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अक्टूबर १९५३, शुक्रवार, सायंकाल के ५ बजे होंगे 
4 & कि एक ७३ AT का बुडढा, दुबलकाय. लाठी टेकता 
~ ¢ £ 
हुआ नदरयी ग्राम में किसी से पूछ रहा था aa बीबी का 
कौनसा घर है ?” “a r 
. “बिट्टा बीबी ! अजी वह अब कहा हें ! उनको मरे ते 
y S 
qed हो गई !” ke टर 
“भाई में बिट्टा बीबी से मिलना नहीं चाहता | उनके घर का 
vy S . ~ c 
gat चाहता हूँ । उनके वश में ie तो होगा i 
“हाँ | हाँ। उनके लड़के & | वह अब यहाँ नह रहते । बहुत 
दिन हुये यहाँ से चले गये।? | f 
| ¢ घर ले गये w 
तो क्या घर भी उठा ल॑ गय Y 3 PEF 
“उठा तो नहीं ले गये | उठा गये हें । अब उसमें कोई और 
(रहता है ।” i 
\ “बस, मुक्त को वहीं ले चलो ।? z ; 
> मझे ले जाकर उस पक्क मकान क पास खड़ा 
mass $ दिया । में दीवार 
कर दिया जो मुझे कुछ बेसस्म्मत सा दिखाई दिया | y रद्‌ 
E i एक छूटी हुई भूमि पर खड़ा था। ज़मीन में घास-पात 
| ओर झाडी-भमंकाड उग रहे थे । पड़ोस क॑ लोगों के उपले भी 
पथे पाये । मैं १५ मिनट तक स्तब्ध खड़ा रहा | दखने वालों को 
र (९० मक में नहीं आया कि में कौन हूँ और fag बीबी के मकान 
क में नहीं आया कि नको 
“a इ । में खड़ा-खड़ा बाल्यकाल क अनेक 
| को क्यों देखना चाहता हूँ। में खड़ा-खड़ 
| स्मरणों में मम था । यह थी मेरी जन्म-भूमि । अथात. धरातल 
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का बह स्थल जिख पर ६ सितम्बर १८८१ Zo या भाद्र शुक्त क 
१३, सम्बत्‌ १९३८ विक्र०, मंगलबार को लगभग १२ बजे दोपहर 7 
के समय में अपनी माता की कोख से बाहर आया था | तिहत्तर छे 
बर्ष पुरानी बात है | उस समय सेरी पिछली तीन पीढ़ियाँ जीवित 
थीं अर्थात्‌ बाबा, दादी, पिता, माता तथा उनक समवयस्क छ्‌ 
खी पुरुष | आज उनमें से कोई जीवित नहीं। हाँ अगली तीन; = 
पीढियाँ विद्यमान हे । पुत्र, पौत्र, डुहिता, दौहित्र, पत्नी तथा उनके ४ 
समवयस्क | में सबमें get ओर इन पाँच पीढ़ियों का 
मध्यस्थ हू ! 
कह नहीं सकता क्यों ? कई व्ष से उत्कट इच्छा थी कि. 

अपनी जन्म-भूमि के दशन करने चाहिये | कभी वहाँ जाने का | 
प्रसङ्ग नहीं बना | नदरयी एक छोटा सा क़स्बा हे काली नदीः ह 
के किनारे कासगंज जिला एटा से तीन चार मील ! पहले इस 
कस्बे में रौनक थी । कासगंज को जाने चाली सड़क RET के ; 
बीच से जाती थी | अतः बाजार भी था। वहीं आधी फर्लामः : 
दूर एक मजबूत पुल था जिसके द्वारा काली नदी को पार किया | 
करते थे । गंगा स्नान क मेले पर जब सोरों क यात्री यहीं होकर 
गुजरते थे तो नदरयी भी एक मेले का स्थान वन जाता था ty 
इसी बीच में एक घटना घटी जिसने नदरयी को वीरान कर 
दिया | सन्‌ १८८४ या ८५ Zo में काली नदी में बहुत बाढ आई 
हजारों आदमी अर जानवर बह्‌ गये । तीन दिन तक लोग मकान 
छोड़ छोड़कर मन्दिर में चढ़े रहे मुझे भी उस बाढ़ का कुछ- 
कुछ स्मरण है | बहुत धधला सा | उसी दिन अकस्मात्‌ में अपनी 
साता जी के साथ मथरा से, जो एटे से छः मील दूर हमारे 
gasi का निवासस्थान हे, नदरयी आया था । क़स्बे के बाहर | 
ही किसी ने सूचना दी कि बाढ़ आ रही हे। गाड़ी यहीं रोक 
दो । सुमे गोद में उठाकर मन्दिर में ले गये। तीसरे दिन . बाढ़ 
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शुक्ल क्रा जोर इतना बढ़ा कि पुल टूट गया । पानी तितर बितर हो 
पहर गया | और नदरयी बच गई | नदस्यी में हमारे बाबा पटवारी 
हत्तर | । नदरयी आज भी प्रसिद्ध है । saga पर भी लोग उसे देखने 
faa आते हैं । एक तो वर्तमान युग के इंजीनियरों की चतुराई देखने: 
[यस्क के लिये जिन्होंने नदी के ऊपर से नहर निकाली है | अर्थात्‌ नदी 
तीन; के एर से नहर भी बहती है और आने जाने का माग भी EI 
उनके यह पुल नदरयी से कुछ हट कर हें । दूसरा भीमसेन का. 
| का "समे ब्रह्मदेश से लाया हुआ एक बड़ा घण्टा हे! 
(सेन ब्रिटिश सेना में रिसालदार थे । ब्रह्मदेश को जब अंगर 
कि: ff मे जीता तो उनकी वीरता के लिये यह घण्टा उनको उपहार 
का 'में मिला | मन्दिर टूट गया है परन्तु घण्टा आज भी बना हुआ 
नदीः हे और उस पर लोग चढावा चढ़ाते हैं । जब में नदर्यी में था 
` इस तब भीमसेन जी के वंशजों की बड़ी कीर्ति थी क्योंकि ब्रिटिश 
बे के राज में वह सम्मानित थे । आज जब मैंने घण्टे को देखा तो 
गलाम: सर्वथा भिन्न भावों का आविर्भाव हुआ | अर्थात्‌ हम भारतीयों 
किया. ने अपनी वीरता से न केवल अपनी ही स्वतंत्रता अगरंजों क 
होकर हवाले कर दी अपितु त्रह्मा आदि निकटस्थ देशों को त्रिटिश का 
था ।* हीस बनाने में भी हमने पर्याप्त भाग लिया | यह एक लज्जा की 
` कर बात थी | आज हम ईश्वर की दया से स्वतंत्र हें अतः हमको 
आई, ' ऐसी भावनाओं के प्रकट करने का अधिकार हे । छः वष पूल 
मकान ऐसा सोचना और फाँसी पर लटकना समानाथक था | 


t 
i 


ge पराश्रितः किन करोति पापसु | ५ A 
अपनी |. “आप कौन हैं. और कहाँ से आये हैं!” एक दमी 
हमारे | a पूछा | हे हे 
बाहर | . “भाई ! में भी नदर्यी का ही आदमी हूँ। इलाहाबाद ,से- 

रोक | आया हैँ । आजकल वहीं रहता हू |” हि कक 

-बाढू | ae ! यहीं के आदमी ! हमने तो नहीं देखा !? 


| 
| 
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/ “क्या तुमने लाला डम्बर लाल पटवारी का नाम 
सुना है १9 


“हॉ जी, मैंने उनको देखा है । वह बड़े अच्छे साधु स्वभाव 
के आदमी थे ९? 

“तुम्हारी अवस्था क्या है ?? 

“लगभग ५% की होगी ।” वस्तुतः यह ATT मुझसे बहुत 
छोटा दीखता था । मैंने कहा, “आपने ला० डम्बर लाल छो 
कहाँ से देखा होगा ? उनका देहान्त तो लगभग ६६ साल हुये 
हो चुका |” | 

“तो सुना होगा | ला० डम्बर लाल थे। उनके पुत्र कुंज- 
बिहारी लाल भी थे ।” 

“हाँ । ठीक ! में ला? कुंजबिहारी लाल का लड़का और 
ला० डम्बर लाल का पोता हूँ |” 

मेरे मन में उस ५५ वर्षीय पुरुष को यह कहते सुनकर कि 
उसने मेरे बाबा या पिता को देखा था यह विचार उठा कि बहुत 
से लोग सुनी बातों को भी देखी हुई कह देते हैं। अतः इतिहास 
के अडुसन्धाताओं के लिये इस प्रकार की साज्षियाँ कई उलमनों 

का कारण बन जाती हैं । इसके लिये कई मनोवैज्ञानिक कारण हो 

- सकते हैं | इसा, मुहम्मद, बुद्ध, आदि धम संस्थापंकों, कई मत- 
मतान्तरों के गुरुओं तथा प्रसिद्ध पुरुषों की जीवन-कथायें इस 
प्रकार की अतथ्य साक्तियों से भरी पड़ी हैं । 

इससे मुझे यह तो सन्तोष हुआ कि मेरे बाबा की ad में 
यय्याप्त ख्याति रही होगी अन्यथा कई वर्ष पीछे तक लोग उनके . 
नाम को कैसे याद रख सकते थे । मैंने अपनी माँ के मुख से | 

बहुत सी ऐसी बाते सुनी थीं जिनसे प्रकट होता था कि कस्बे | 
- अर में यहाँ तक कि जमोंदारों के परिवार पर भी मेरे बाबा का | 
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बड़ा प्रभाव था । वह बहुत अच्छे सममे जाते थे। कोई उनसे 
अप्रसन्न न था | 

ज्ञिन सज्जन से में बात कर रहा था वह मुसलमान थे । उनके 
पिता, पितामह मेरे मकान के पिछवाड़े रहते थे। वह गद्दी थे। 
जब मैंने कहा कि हमारे पड़ोसी तो गद्दी थे तो उन्होंने कहा. 
“हमारा ही वह परिबार था १७ 

उन्होंने कई ISS आदमियों से भेंट कराई जो सब मुझसे 
आयु में कम थे । आग्रह किया कि मैं एक रात वहीं age | 
परन्तु में एक घण्टा ठहर कर चल पड़ा | 

अपने मकान की भूमि में खड़े खड़े 


“न जानें कितने मेरे मन में वलव ले आये |? 
A 
पढ़ा हे कि-- 
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी । 


Ly ~ ह A tC 
स्वग तो देखा नहीं | कल्पना मात्र हे | किसी द्रष्ट पदाथ के 
ky ९ w 
सौन्दयं की नितान्त कल्पित पदाथ से तुलना करना कहाँ तक 
> ~ 
उपयुक्त है यह एक टेढ़ी समस्या है । साहित्यकार उस ज्योतिषी 
` dy ` ~ Ly 
के समान है जिसके विषय में एक उदू कवि ने लिखा हे । 


अंजुम शनास को भी खलल हे दमाग़ का | 
पूछा अगर ज़मीं की कहे आसमां की aia! 


`~ Ñ ~ Ly हे ~ 
परन्तु ऐसी उपमाओं में एक Beez है। उपमा मेय न होकर 
अमेय बन जाती है। अतः कोई उसके जाँचने का साहस नहीँ 
SY ~ ap विशेष 

कर सकता। अज्ञेय ओर अमेय पदार्थो का भी अपना विशे 
आकषण होता है। अस्तु । 5 

हाँ मेने स्वगे तो नहीं देखा । जननी का प्रेम अवश्य देखा 
~ ~ A ` > 
हे । मेरे पिता २८ चष की आयु में ही दिवंगति को प्राप्त कर 
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चुके थे | में उस समय १० वषे से कुछ बड़ा था। मेरे एक बहन 
थी और एक दस मास की आयु का भाई | मेरी माता की आयु 
भी लगभग २८ ag की ही रही होगी। उन दिनों बाल-विवाह 
की प्रथा थी। बर भी बालक और वधू भी बालक | अतः उनकी 
आयु में अधिक अन्तर नहीं होता था। मेरे बाबा दादी उनसे 
पहले मर चुके थे। लाला डम्बर लाल मेरे पिता के चाचा थे। 
मेरे पिता जी के पिता थे लाला फूलचन्द जो मरथरा में रहते 
थे । परन्तु मेरे पिता को उनके चाचा ने गोद रख लिया था | 
मेरी माता ने किस कठिनाई और किस चातुय से हमको पाला 
इसको एक लम्बी कथा है। माता जी थीं सर्वथा निरक्षरा | 
उन दिनों feat के पढ़ाने का प्रश्‍न ही न था। परन्तु मेरी माता 
जी सें चातुय ओर स्वातंत्र्य बहुत था। अतः उन्होंने अनेक 
कठिनाइयाँ होते हुये भी हमको इस प्रकार से पाला कि हम 
परिवार क अन्य लोगों के ऋणी बन कर नहीं रहे। और मुझमें 
अपने पैरों खड़े होने का एक व्यसन सा हो गया, जो आज 
~ गो 
भी्‌ मर आत्मगौरव की आधार शिला बना हुआ है | शायद 
मुझे afsta करने में इश्वर का यह भी एक प्रयोजन रहा 
हो । मुझे सन्तोष है कि जब ५८ वर्ष की आयु में मेरी माता ने 
शरीर छोड़ा तो में लगभग चालीस ad का था और वह मुझे 
बहुत कुछ अपने पैरों पर खड़ा हुआ देखने का आनन्द प्राप्त 
कर चुकीं थीं। 
स्वगा ओर जननी का स्मरण कर के मुझे जन्म-भूमि का 
“यान आया | मे उसको गरीयसी तो नहीं कह सकता था। न 
जाने वह भूमि अब किसकी है ? और मेरे पीछे किसी की जन्म- 
aE बनी या नहीं। परन्तु वह मेरी अब भी जन्म-भूमि है। 
= ee ee नहीं है सिवाय याद के | और 
ग में हजारों फूल उगते हे । ओर बहुत 
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से तो वहीं मुरा कर समाधिस्थ हो जाते हें । बहुत से कोसो 
दूर जाकर ही अपनी जीवन यात्रा समाप्त करते हें । में भी इन्हीं 


` -डत्तर-कथित फूलों में से एक हूँ । 


मने पन्द्रह बीस मिनट नदी के टूटे हुये पुराने पुल के पास 
भी व्यतीत किये | नदी बही हे जो ७० वप पूर्व थी। पुल के 

र भी बसे ही पड़े हें । नदी की धारा अब भी उन टकडों 
से टकरातो है । ओर वे श्रृष्टा से उसका मुक़ाबिला करते हैं। 
उसे देखकर मुभे बहुत से प्राचीन, मध्ययुगीन तथा आधुनिक 
दशनकारों की प्रतिपत्तियाँ स्मरण आ गई। हिरेक्कीटस और 
Ream का मत था कि यहाँ कोई वस्तु स्थायी नहीं सब 
क्षणिक हैं । प्रवाह ही प्रवाह है। प्रवाह से अधिक कहीं कोई 
वस्तु नहीं । जगत्‌ जगत्‌ है | गसनशील हे । ठहरने वाली कोई 


, सस्तु नहीं । पारमीनाइडीज और शङ्कराचायं का कहना था कि 


जो कुछ है वह नित्य और कूटस्थ है। गति, परिवर्तन या 
TAG अतथ्य हैँ | मिथ्या हे | कल्पना मात्र है। अविद्या का 
फल हे । में सोचता था कि जल बदल गया परन्तु जल की धारा 
वही है । नदी वही है । पुल टूट गया परन्तु भग्नावशेष बही 
हैं । अनित्य होते हुये भी तारतम्य के विचार से अधिक 
स्थायी हैं | अस्थायी पदार्थों में यह तारतम्य क्यों ? 
कल्पना ओर तारतम्य इसकी भी तो कुछ व्याख्या होनी 
-चाहिये | क्या कपिल-कथित सांख्यद्शन के इस सूत्र में कुछ 
-सचाइ ह? 


ज़गस्सत्यखमदुष्ठकारणजन्यत्वाद्‌ बाधकाभावात्‌ 
(सांख्य ६।५२) 


जगत्‌ सत्य हैं क्योंकि न तो यह दोष युक्त कारण से उत्पन्न 
हुआ है । न इसका बाध हो सकता हे | 
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मेरे साथियों ने कहा, “चलिये चलिये, अंधेरा हो रहा हे p> 


विचार धारा टूट गई और हम चल पड़े | 

नोट-_बिद्टा बीबी कौन थीं ? यह तो बताना ही भूल गया । 
यह कस्बे क जमींदार को बहन थीं जिनका मकान हमारे मकान 
से सटा था । दोनों परिवारों में बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध at) मैंने: 
अंरु धती दर्शन न्याय से fer बीबी का घर पूछा था | 
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6 S z 
CMM जी, में एक टोपी लूंगा |» 


“चलो दूकान पर ले दें ।” 

“अपने लिये नहीं |» 

“तो किसके लिये १४ 

“बाबा क लिये ।?? 

“नहीं, नहीं ! बावा के लिये कोई टोपी लेता हे?” 

“मे तो लूंगा ! देखो, जब बाबा मेले को जाते (हें तो नेरे 
लिये टोपी लाते हैं कि नहीं? पिछली बार कैसी अच्छी टोपी; 
लाये थे ! गोटे की ! लाल लाल ! आपको याद हैं ?? 

“वह तो बावा हैं । बाबा तो बच्चों की टोपी लाया ही 
करते हैं | कहीं बच्चे भी बाबा के लिये टोपी लाते है ९१ 

“क्या हुआ | में भी तो मेले में आया हूँ. । बाबा कहेंगे तुम. 
मेरे लिये क्या लाये तो मैं क्या कहूँगा १27 

मेरी आयु उस समय शायद छः साल की होगी । वह पहला 
ही अवसर था कि में अपने पिता जी के साथ अकेला गंगा- 
स्नान करने सोरों के मेले पर गया था । सोरों कासगंज से कुछ 
मील उत्तर की ओर गंगातट पर एक प्रसिद्ध तीथ स्थान हे। 
इसको शूकर क्षेत्र भी कहते हें । वाराह अवतार की पौराणिक 
कथा से इसका सम्बन्ध है । इसका ऐतिहासिक मूलाधार क्या 
हे यह ज्ञात नहीं; परन्तु यहाँ अब भी गंगा स्नान का भारी मेला 
होता है । ज्ञात नहीं कि उस समय रेल निकली थी या नहीं | हम. 
प्रायः बेलगाड़ियों पर जाया करते थे। 
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जिस वार्तालाप की ओर ऊपर संकेत किया गया हे वह 
पुरानी स्मृति से मैंने आजकल की भाषा में लिख दिया हे 
मुझे उस समय कुछ भी ज्ञान-न था -कि ऋण किसको कहते हें 
पितृ-ऋण क्या होता है और पितृ-छण में वाबा का ऋण भी 
शामिल है या नहीं । या ऋण को किस प्रकार चुकाय़ा जाता 
हे । यों कहना चाहिये कि यह मेरी बाल्यावस्था की एक अनु- 
करण की कहानी हे :-- > - 

महाजनो येन गतः स पन्था । 

साग वही है जिससे बड़े लोग चलें। बड़ों का अनुकरण 
सभी करते हैं । परन्तु जो परिस्थिति का विचार करके अनुकरण 
कर उन्हीं को बुद्धिमान्‌ कहते हें । मेरी इस अनुकरण की कथा 
से ही पाठकगण विचार कर सकेंगे कि मेरी बुद्धिमत्ता का स्तर 
उस समय कितना ऊँचा aT | र 

से अड़ गया ओर मेरे पिता जी की बालह॒ठ के समक्ष एकं 


`न चली | हम दोनों एक दुकान पर पहुँचे । टोपी वाले. ने अनेक 


टोपियाँ दिखाई । मेरे सिर के नाप कीं ! परन्तु मैं उनका क्या 
करता ? मुझे तो बाबा के लिये टोपी लेनी थी । बड़ी टोपी ! 
“लाला जी ! यह टोपी बाबा के सिर पर नहीं आयेगी । 
उनका सिर तो बहुत बड़ा हे !? > p 
“ले भी लो ! आ जायगी | ठीक है ७ _ 
“नहीं नहीं । बड़ी ! बड़ी चाहिय । बड़ी ! बाबा का सिर 


- इतना बड़ा हे | 


अन्य यात्री भी खड़े àl aaa लगे । मेरी समभ में नहीं 
आया कि वे क्यों हँसते हैं में तो कोई मूखता का काम नहा 


कर रहा | क्या बाबा के लिये टोपी खरीदना मूखता है ? 


अन्त में पिता जी ने सोचा कि एक बड़ी टोपी ले चलें b 
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इसका हठ रह जाय और बावा के काम में आं जाय! अतः 
एक बड़ी टोपी दिखाई गई । परन्तु वह न तो लाल थी न उस 
प्रर गोटा था । बाबा तो मेरे लिये लाल लाल गोटे की टोपी 
लाया करत थ । मल से ले चल और एसी भद्दी टोपी। यह 
नहीं हो सकता | बड़ी ननु नच रही । वालकों की खड़ी की गई 
समस्या का Tai को भी कोई उपाय नहीं सूझता। अन्त को 

त खींचातानी क पश्चात्‌ एक कुछ बड़ी टोपी खरीदी nsi 
जिस पर गोटा भी लगा था ओर जो लाल भी थी। परन्तु में 
खुश था । बाबा के लिये टोपी खरीद कर ले चला था | 

जव हम लोग लोटे तो बाबाजी अपनी बेठक में बेठे हुये 
थे । ओर उनक पास कुछ अन्य लोग भी थे। में उतरते ही 
उनक पास चला गया और टोपी लाने की खुशखबरी सुना 
सब ने टोपी को देखा । बाबाजी हँस पड़े। सेने आग्रह किया 
कि वावाजी टोपी को सिर पर लगाकर देखें। बाबाजी टाल 
मटोल करते थे और में अपनी हठ पर डटा । अन्त में मेरी ही 
जीत हुई जेसी वृद्ध और बालों की लड़ाई में हुआ करती है। 
आजकल जब में कालिजों के सत्याग्रह और अधिकारियों के 
अनुशासन की परस्पर कलह की बात सुनता हूँ तो अपनी 
वाल हठ की याद आ जाती है । प्रश्‍न यह्‌ नहीं कि क्या उचित 
है क्या अनुचित ! प्रश्‍न यह है कि बालकों को समभाया 
कैसे जाय ! 

बाबाजी केछक सें बेठे हुये हें। ओर मेरी खातिर गोटे की 
लाल लाल टोपी दिय हैँ । में प्रसन्न हो रहा हूँ कि आज मैंने 
बाबा का ast उतार दिया। जैसा बह मेर लिये करते हें । 
उसी प्रकार मेने भी उनके लिये किया। यह एक सन्तोष की 
ज्ञात थी । 

ऐसी ही एक और लड़कपन की बात मुझे याद है। होली 
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के दिन थे, होली में रंग बहुत खेला जाता è ] बच्चों को एक 
दूसरे पर रंग Gad बहुत अच्छा लगता हे. । रग तो रंग रेत 
फेंकने में भी एक विशेष आनन्द आता है । में बाबाजी क॑ साथ 
अपने ग्राम में होली खेलने वालों के साथ बराबर फिरता TET | 
लोगों ने एक दूसरे पर रंग डाला । लेकिन मुझ पर किसी ने. 
रग न छोड़ा | मेरे लिये यह असह्य था। घोर अपमान ! क्या 
कारण है कि लोग मुझ पर रंग नहीं छोड़ते! में खिन्न अनस्क 
घर आया । बाबा ने बहला कर कहा, “नहीं, नहीं चिन्ता मत 
करो ! हम तुम होली खेलेंगे | उन्होंने एक लोटा रंग भर कर 
मेरे ऊपर छोड़ दिया । परन्तु यह तो एकपक्षी होली थी। 
बाबा ने मेरे साथ होली खेली HA तो बाबा के साध होली. 
नहीं खेली. |” 

“बाबा ! तुम बैठ जाओ और में तुम्हारे सिर पर रंग डालूं? 
बाबा लोग पोतों के हाथ इस प्रकार नाचते हैं जेसे बन्दर 
कलन्दर के हाथ । बाबाजी बेठ गये और मैंने उनके उपर रंग 
डाल कर अपनी इच्छा पूणं की | 


हमारे घर में एक अमरूद का वृक्ष था । उसी के नीचे होली 


खेली गई । इस बार जब मैं नदरयी गया तो उस सुन्सान 
भूमि में पुराने अमरूद की याद आ गई । 


जब से मैंने होश संभाला है मुझे होली की वर्तमान प्रथा 
से घोर घृणा है । में शिष्टाचार के लिये भी उसमें सम्मिलित 
नहीं होता | मुझे होली को प्रथा अपनी भारतीय सभ्यता पर 
एक कलंक प्रतीत होती हे । संभव है प्राचीन नव संवत्सर यज्ञ 
ओर नव सस्येष्टि यज्ञ की वैदिक प्रथा को. वाममार्ग के समय 
बिगाड़ कर यह्‌ रूप दे दिया गया हो। भारतीय सभ्यता का 


उपासक होते हुये भी झुमे यह प्रिय नहीं कि जो हमारी: 
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बुराइयाँ या कुत्सित प्रथाय हैं उन पर भी अभिमान करना देश- 


भक्ति का एक अंग समका जाय । 
तातस्य कूपोऽयमिति बुवाणाः BL जलं कापुरुषाः पिबन्ति ? 
अथवा 
यद्यच्कतं आण्तिवशास्स्ववृद्धोः ATARA करणीयमन्येः | 
पितृ-ऋण के विषय में मैंने कई व्याख्यान दिये हैं । जिनमें में 


“अपनी ऊपर की टोपी वाली कहानी कह कर यह बताया करता 
"था कि जो माता पिता ने हमारे लिये किया उसी को उसी 
THT ढुहराने का नाम पितृ-ऋण चुकाना नहीं है। जैसे हमारे 


माता पिता ने चम्मचों से हम को दूध पिलाया तो हमारा भी 
यह्‌ उचित बदला नहीं है कि हम भी उसी प्रकार माता पिता 
को गोद में बिठालकर चम्मच से दूध पिलाबें । यह बात सिद्धा- 


-न्तरूप से तो ठीक ही है । परन्तु हाल में ही एक ऐसी घटना हो 


गई जिनमें मुझे अपने उस दृष्टान्त की त्रुटि का स्मरण हो 
आया? में अभी थोड़े दिन हुये बहुत बीमार हो गया । तीन बार 
आपरेशन कराना पड़ा । ऐसी अवस्था भी आ गई कि मेरे पुत्र 
मुझे गोद में लेकर चम्मचों से दूध पिलाया करते थे। जब में 
अस्पताल में पड़ा था। और इस प्रकार खाद्य मेरे भीतर पहुँचाया 
जाता था तो मुभे अपने दृष्टान्त की त्रूटि को स्मरण करके 


eat आज्ञाया करती थी । इससे सिद्धान्त में तो कोई भेद नहीं 


पड़ा परन्तु दृष्टान्त के रूप की सीमितता अवश्य विचारणीय 


:हो गई | 


यह कहानी बाल्यावस्था की हे और पाठकगण उसको वहीं 


“तक सीमित TE | 


nyt चह. 


र £ K 
gh 
fs; 
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CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Mar Warr co 


Digitized by Arya Samaj Foundation’ ndhne anpraCangotr 
9 ॐ 


~~ 


पट्टी yag 


जिस युग की बात हम कह रहे हैं उस युग में बच्चे के 

_ विद्यारंभ संस्कार का नाम था पट्टी gaat मेरें परि- 
वार में यह प्रथा थी कि जब बच्चा पांच वष पूरे कर लेता और 
छठे वष में प्रवेश करता तो उसकी पट्टी पुजाई की रस्म कीः 
जाती थी । ; 

हम लोग थे कुल-श्र ष्ठ कायस्थ । कायस्थ बहुत दिनों से 
भारतवष की एक उच्च और शिक्षित जाति समझी जाती है । 
पौराणिक गाथा है कि कायस्थों के पूर्वज आदि--पुरुष चित्रग॒प्त थे 
जो लेखनी के पुजारी अर्थात्‌ बहुत विद्वान थे । शायद यह गाथा- 
कायस्थों के शिक्षा प्रेमी होने क नाते बनाई गई हो। चित्रगुप्त 
कोई ऐतिहासिक व्यक्ति थे या नहीं इसकी मैं ने कभी ae 
नहीं को । कहा जाता है कि इनकी दो स्त्रियां थी। एक eal 
कन्या और दूसरी नाग कन्या । एक के आठ और दसरी के 
चार पुत्र हुये | बारह पुत्रों को सन्तान बारह प्रकार के कायस्थ 
हुय जो मरे आरंभ काल तक रोटी बेटी के सम्बन्ध में उसी. 
प्रकार एक दूसरे से प्रथक थे जेसे अन्य हिन्दू जाति के लोग | 
एक ही आदि पुरुष के वशज कहलाते हये भी यह बारह 
उपजातियाँ व्यवहार की दृष्टि से बारह जातियाँ ही थीं | कुल- 


> डों VN 
श्र ष्ठ भी इन्हीं में से एक उपजाति है। इसमें कुछ बातें अच्छीः 


थीं। और कुछ को आप निकृष्ट कह सकते हे । एक तो यह 
ग्रामों में अधिक रहते थे । दूसरे इनमें पढ़ने का रिवाज तो था 
परन्तु उच्च शिक्षा का कम । अच्छी बात यह थी कि यह न मांस 
खाते थे न शराब पीते थे। यहाँ तक कि प्याज लहसुन खाना 
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भी इसलिये वर्जित समभा जाता था कि यह मांसाहार से 
सम्बन्धित है । मेरे बाबा शायद हिन्दी ही पढ़े थे । परन्तु फिर 
भी थे तो कायस्थ । उन दिनों उदू फारसी का अधिक महत्व था.। 
. जो उदू नहीं जानता था उसकी गणना प्रायः अशित्तितों में ही 
होती थी । सेरे घर में यदि कोई पत्र हिन्दी में आता तो उसको » 
अपमान सूचक "चिट्टी? शब्द से पुकारत थे । उदू का पत्र शान 
के साथ “खत? बोला जाता था । मेरे परिवार के यह बिचार 
थे उन दिनों जब मेरी पट्टी पुजाई गई । अर्थात्‌ लगभग 
सन्‌ १८८७ So में | 
मुझे ज्ञात नहीं कि पट्टी पुजाई में क्या क्या कृत्य हये | जहाँ 
तक याद हे हनन तो हुआ नहीं | ओर न उन दिनों ऐसे संस्कारों 
में हवन की परिपाटी थी | सरी समभ में नदरयी उन दिनों अन्य 
ग्रामों के समान स्लीपी Stat (Sleepy Hollow) ही था अर्थात्‌ 
देश या संसार में कौन सी प्रगतियाँ काम कर रही हें उनसे उन 
भोले भाले लोगों का कोई सम्बन्ध न था । पुरानी लकीर के : 
फकीर थे । मुझे कुछ कुछ याद है कि पडित जी आये । उन्होंने 
एक पट्टी पर कुछ लिखा | शायद “श्री गणशायनमः? लिखा गया 
था क्यों कि गजानन लम्वोद्र गणेश जी महाराज ही बिद्या के 
देवता सममे जाते थे । परन्तु यह्‌ समझ लिया गया कि एक 
बार पंडित जी क हाथों उस नमस्कृति को लिखना मात्र ही 
देवता को सन्तुष्ट करने क लिये पयाप्त था । मुझे अ, आ भी. 
सिखाया नहीं गया । दूसरे ही दिन मुझे एक मोलवी साहेब के 
पास पढ़ने बिठाल दिया गया । यह मौलवी साहेब जसींदार की 
आर से उनके बच्चों को पढ़ाने के लिये wee गये थे । मेरे 
परिवार की गिनती नगर के उच्च परिवारों में थी । अतः में भी. 
वहीं बिठालं दिया गया । 
मुझे ज्ञात नहीं कि सरकारी स्कूल कहाँ कहाँ थे। शायद. 
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aaa में तो कोई स्कूल न था । जनता की शिक्षा प्रायः 
मौलबियों के हाथ में थी। गांव में सब तो पढ़ते न थे। हाँ 
कायस्थों के यहाँ यह प्रसिद्ध था कि “कायस्थ पढ़ा भला या मरा 
भला ।” ब्राह्मण भीख माँग कर खालेगा । बनिया बंजी 
(वाणिज्य) कर लेगा अन्य लोग खती बाड़ी कर लेंगे। कायस्थ 
` क्या करेगा सिवाय नोकरी के ? जमींदारों के कारिन्दे कायस्थ 
होते थे । पटवारी भी कायस्थ । गाँव के पत्रों को पढ़ देना या 
fea देना भी उन्हीं का काम था । मौलवियों का मासिक वेतन 
शायद २ रुपये था । खाना जमींदार के घर से आता था। 
त्यौहारों पर ईदियां? सिखाई जाती थीं । मुसलमानों के विद्यारंभ 
सरकारों को बिस्मिल्ला कहते थे । परन्तु हिन्दू भी पट्टी पुजाई 
की रसम हो जाने के पश्चात्‌ बिस्मिल्लाह ही सीखते थे । 

मैंने फारसी पढ़ना आरम्भ 'किया। जब तक नदरयी में 
- रहा अर्थात्‌ दो तीन वष उस समय तक फारसी पढ़ता रहा 
सादी का करीमा, एक और सूफियों की पुस्तक माझुकीमां यह 
दोनों शायद बिना अर्थो के पढ़ाये गये । उस दिनों मैं शायद 
कौदन तालिबइल्म (मन्दजुद्धि विद्यार्थी) न रहा हूँगा क्योंकि 


भे इन पुस्तकों को पढ़ लेता था । उनकी शेरे मुझे अभी तक याद | 


2 । एक और किताब पढ़ाई गई थी 'दस्तूर सिबियां। इसका 
अर्थ है “बालनीति माला”। इसका अर्थ भी हम को सिखाया 

* गया था | एक और किताब थी 'खालिक्रवारी? इसको पद्यात्मक 
फारसी कोश कहना चाहिये | उसका पहला पद्य यह था । 


खालिक़ बारी प्तिरजन हार । 
वाहिद एक बिधा करतार ॥ 


अर्थात्‌ खालिक बारी? का अर्थ है “सिरजनहार” या सृष्टि 
दि ल्न रौर c 
` कत्ता और RY का अर्थ हे. एक । 'विधा करतारः हिन्दी है । 
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2 वेध `A Ce 
विधाता ओर कतार अर्थात्‌ ईश्वर अथ म॑ यह शायद पाद-पूर्ति 


के लिये जोड़ा गया है । इसका नाम “खालिकबारी? इसलिये 
था कि पुस्तक इसी नाम से आरम्भ होती है। करीमा और 
मामुकीमां भी आदिम पद्य के आदिम शब्द हैं। करीमा का 
अथ है 'हे इश्वर । पुस्तक का नाम है 'पंदनामा? (शिक्षावली) 


-शैर यह है | 


करीमा विवसशाये बरहालि मा | 

कि हस्तं Bae कमन्दे हवा ॥ 
ईश्वर मेरे ऊपर दया करो । मैं विषयों के जाल में फँसा 
हुआ हूँ । शिक्षायें अच्छी थीं । यद्यपि सुसल्मानी ढंग की थीं। 


-माझुकीमां का एक प्रसिद्ध पद्य यह है +-- 


कि बचएमाने दिल ga ga दोस्त | 
हरचे बीनी बदां कि मज़हरे Aea ॥ 
“हृदय की आँखों से सबके मित्र ईश्वर के सिवाय और 
“किसी को मत देख । जो कुछ तुझे दिखाई देता .है उसको यही 
° à 
क्सम कि यह इश्वर का प्रकाश है |? 
AT तस्योपव्याख्यानस्‌ | 
शिक्षा अविकसित रूप की थी | जेसे dena पाठशालाओं 


में संस्कत छोड़कर और कोई विषय नहीं पढ़ाये जाते उसी प्रकार 

“इन मकतबों में भी सिवाय फासी के और कुछ विषय पढ़ाया 
A ` f An कैसे 5 

“नहीं जाता था | मुझे याद नहीं कि मेंने गणित केसे सीखी । मेरे 


बाबा के मरने पर जब हम लोग मरथरा चले आये तो मुझको 
मरथरा क प्राइमरी स्कूल में प्रविष्ट करा दिया गया । वहाँ मुक्त 
छोड़कर सब अन्य विद्यार्थी हिन्दी पढ़ते थे। वे सभी वेश्य*जाति 
के थे। एक दो क्षत्रिय या ठाकुर थे । परन्तु ठाकुर लोग पढ़ने को 


"अच्छा नहीं समभते Al खेती करना और लाठी के बल पर्‌. 


ब 
` 
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विश्वास रखना उनक्रा काम था । सर बाबा क एक चचर भाइ 
मुशी अयोध्या प्रसाद जी डिप्टी कलक्टर थे | उनको उद आती 


थी | अंगरेजी वह नहीं जानते थे । उन्होंने उदू में गणित की एक 
पुस्तक लिखी थी जो मेरे पास कुछ दिनों तक रही । इनक कोड 


पुत्र न था | उन्होंने अपने भतीजे को गोद Tal था, वे AL 


ताऊ होते थे । हम लोग AIH को भाई? कहकर पुकारत थ। 
यही परिवार की रस्म थी | भाई अथात्‌ भ्राता को दादा? कहते 
थे । भाई ओर दादा के अथ में यह भेद था। अपना बड़ा भाई 
दादा? | अपने बाप का बड़ा भाई भाई! या 'भाइ AY | बाप का 
छोटा भाई 'चचा?। 

हाँ । हमारे भाई जी उदू पढ़े थे । अंगरेजी पढ़ाई गई परन्तु 


पढ़ी नहीं । हिन्दी पढ़ाई ही नहीं गई। वे बड़े जमींदार थे। 


उनके कारिन्दा थे एक मोलबी। वह उनक उस्ताद भी रह 


चुके थे । और वे हमारे भी उस्ताद रहे थे। में उनसे फारसी 


कुछ दिनों पढ़ता रहा । परन्तु बहुत कम । विशेष कर “ईदियाँ 
मुझे सिखाई गइ । 

sep क्या चीज़ थी ? इसको बता देना मनोरंजक होगा | 
मुसलमानों में ईद? एक प्रसिद्ध त्योहार होता हे। इसे सभी 


जानते हें । उसी “इद” से 'इंदी? शब्द बना है। इंदी एक पद्य | 


होती थी, जिसको घर सें सुना कर त्योहारों क अवसर पर 
विद्यार्थी लोग माता पिता से कुछ दक्षिणा ले जाकर मौलबी 
साहेब की भेंट किया करते थे | मोलबियों ने हिन्दू त्योहारों की 
भी हिन्दुओं क मताइसार इंदियाँ बना ली थीं। मुझे दो 
ईदियाँ अब तक याद हैं 
एक बसन्त की है 
लिबासे बसन्ती रंगावेंगे हम। 
हथेली पे सरसों amI हम! 
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कहो जाके क्या देवें उस्ताद को | 
इदां जो पहली gnù ga! 
दूसरी होली की है जो विचित्र है। ज्ञात नहीं कि हमारे 
निरामिष भोजी परिवार में उनका कैसे सहन हुआ | परन्त उस 
समय शायद ‘wer असह्यः का प्रश्‍न न था । लोग अधिकतर 
रिवाज और रस्म का ही अनुकरण करते थे । ईदी यह है | 
होली श्याम वक्त नादिर हे | 
जात कायथ बड़ी बहादूर हे | 
सांगती है शराब और कलिया | 
देने वाला करीम कादिर है। 
इसी प्रकार श्रावणी, दिवाली, दशहरे की भी ईदियाँ थीं 
जो मुझे याद नहीं हैं । 3 
मेरे पिता जी जब तक जीवित रहे मुझे SE पढ़ाते रहे । 
उन दिनों उदू के खत पढ़ सकना अच्छी योग्यता समभी जाती 
| थी क्योंकि उदू की दो लिपियाँ थी। एक को नस्तालीक कहते थे 
जेसी किताबों की हैँ | दूसरी का नाम था 'खत शकिस्तः जिसका 
शब्दाथ हे “टूटी हुई लिपि? इसमें जल्दी लिखने के लिये अक्षरों 
`~ कं डंडे छोड़ दिये जाते हैं । यह बहुत घसीट लिखी जाती है । 
खत पढ़ाने की एक विधि थी। भिन्न-भिन्न लोगों के लिखने का 
ढंग हा था | अतः बहुत से खतों को गोंद से जोड़ लिया 
| जाता था। अ क द्वारा मुझे खत पढ़ना सिखाया गया था । 
में आठ नौ वष की अवस्था में घसीट पत्र पढ़ लेता था | 
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कहते हैं कि महाकवि तुलसी दास ने एक दोहे का gate 
लिखकर छोड़ दिया | 
सुरतिय नरतिय नाग तिय, कष्ट सहें सत्र कोय | 
महाकवि रहीम ने इस दोहे की इस प्रकार पूर्ति कर 
दी i— 
गर्भ लिये gad फिरे तुलसी सो सुत होय N 
यह घटना ऐतिहासिक है वा नहीं ! यह मैं नहीं जानता । 
परन्तु यदि सत्य है तो दो महाकवियों की अपूर्व योग्यताओं 
का इसको अपूर्व मिश्रि-फल कह सकते Èl इसमें दर्शन, 
मनोविज्ञान, आचारःशास्त्र, slate, इतिहास-शाख्र और 
समाज शास्र का अत्युतम मिश्रण है । पूरा दोहा यह है :-- 
सुरतिय नरतिय नागतिय, कष्ट सहे सब कोय | fz 
गर्भ लिये gad फिरे, तुलसी सो सुत होय। _।' 
अर्थ--देव पत्नी देवियाँ, नरपन्नी नारियां, सप-पत्नी सांपिनें, 
सभी हु के साथ प्रसव-काल का कष्ट सहती हें । यह है प्राणि 
वर्ग का स्वभाव | यह वैयक्तिक घटना नहीं | केवल एक समाज 
की नहीं, केवल मनुष्य समाज की नहीं। केवल पशुओं की 
नहीं, केवल पक्षियों की नहीं | केवल कीड़े मकोड़ों की नहीं । 
समस्त-प्राणि वर्ग की है । अतः सांसर्गिक नहीं अपितु नैसर्गिक 
हैं स्वाभाविक हे । सृष्टि क्रम का; एक अंग है। एक कवि ने 
सृष्टिनियम बताया और दूसरे कवि ने एक उदाहरण देकर. 
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उसका स्पष्टीकरण कर दिया । अर्थात्‌ जब तुलसी की माता 
हुलसी गभ के बोझ से पीड़ित थी तो उसको चह पीड़ा पीड़ा 
नहीं प्रतीत होती थी। उसको आनन्द हो रहा था कि इस 
पीड़ा के फलस्वरूप तुलसी “Sar महान्‌ पुरुष जन्मेगा जो 
मानव मात्र क लिये उत्तम ग्रन्थ रच सकेगा । पता नहीं कि, 
हुलसी को तुलसी दास की शुभ्रकृृतियों की कुछ कल्पना थी या 
D नहीं परन्तु नारी मात्र को माता बनकर बड़ा हष ओर अभिमान 
होता हे क्योंकि वह पुत-रत्न को जन्म देती हे | इसलिये कवियों 
ने माता के महत्व पर अनेक भाव-पूण कवितायें रची हे । 
ऋग्वेद के एक मंत्र# में तो यहाँ तक कह दिया कि हे इश्वर तू 
बाप से बड़ा हे परन्तु मा के बराबर हे । छोटा बालक इश्वर 
को नहीं जानता । उसकी कृपाओं का अनुमान नहीं कर सकता 
परन्तु माता क॑ प्रेम का तो साक्षात्कार करता हे । माता से 
बढ़ कर उसके लिये कोई और सत्ता नहीं। इश्वर परोक्ष है 
माता प्रत्यक्ष हे | परोक्ष क समभने कं लिये विकास चाहिये, 
| तपस्या चाहिये । प्रत्यक्ष तो अविकसित से अविकसित प्राणी, 
को भी उपलब्ध हे। अतः “मातृमान्‌?” पुरुष को धन्य माना 
गया हे | और मुझे हष हे “मातृमत्व” मेरे भाग्य सें 
लिखा था | 

मं ऊपर लिख चुका हू कि दश वष की आयु में ही में 
पितृहीन हो चुका था परन्तु यह भी इश्वर की अपार अनुकम्पा 
थी कि में मातृहीन न था। गाँवों की एक कहावत हे कि माँ 
पिसनहारी हो वह भी अपने बालक को पाल लेती हे ओर पिता 


+ वस्यां इन्द्रासि मे पितु:...... * 
माता च मे Se यथः समा...... हः | 


( ऋग्वेद मणडल ८; सूक्त १, सन्त्र ६ )- 
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धनाड्य भी नहीं पाल सकता | इस कहावत में दार्शनिक 
सत्यता है। मा की योग्यता और मा का प्रेस दोनों ही परम 
पुरुप, जगत्कलाकार की कला के उत्कृष्ट नमूने हें | पिताओं 
को इश्वर ने यह उत्कृष्ट देन नहीं दी। शायद वे इनके 
अधिकारी नहीं हैं | 

महाकवि तुलसीदास मानवी भावनाओं के ममज्ञ थे, उनके 
ग्रन्थों में बहुत सी अनिरुक्त और अनिवंचनीय सूक्ष्म भावनाओं 
का अच्छा विवरण मिलता है । परन्तु मुभे सन्देह हे 
कि उन्होंने कभी अपनी माता हुलसी के मानसरोवर में 
डुबकी लगा कर उसकी आ थाह लेने की चेष्टा की थीया 
नहीं । 

मेरी माता को मरे हुये तिहाई शताव्दी बीत चुकी । में 
संसार के व्यवहार में लिप्त Fl परन्तु मेरी माता की याद अब 
भी मेरे हृदय में कसक उत्पन्न किये बिना नहीं रह सकती | 
नेपोलियन आदि कई महान्‌ पुरुषों ने अपने महत्व का श्रय 
अपनी मातां को दिया हे । परन्तु में अपने अनुभव से कह 
सकता हूँ कि मेरी साता न केवल मेरी माता ही थी अपितु 
निर्माता भी | जिस प्रकार उन्होंने तक शून्य और भावपूण 
कौशल से नो मास अपने गभे में मुझे पाला उसी प्रकार लगभग 
चालीस ag तक अपनी गोद में । 


आती है तेरी यादं मुझे तेरे बाद मा ! 
है याद में भी दूष का पहला सा सोद मा ! 


मेरी माता का नाम गोबिन्दी था । वे :रेजुआ निवासी - 


लाला छेदा लाल पटवारी की लड़की थीं। रेजुआ जलेसर से 
लगभग ६ मील दूर है। 'बे निरन्तर थीं। परन्तु निरक्षर भट 
नहीं | बुद्धि कुशाग्र थी । लड़कियों के पढ़ाने की चाल होती तो 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= ¥ à 


a 


~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वह अवश्य विदुषी हो गई होतीं वे भी छोटी ही अवस्था में 
पितृहीन हो चुकी थीं । और उनकी माता ने ही उनको पाला 
था । झुके अपनी नानी की अच्छी याद है । यह एक दैवी घटना 
हे कि में दो माताओं की एकाकिनी स्नेहःसरणी का प्रति फल 
हूँ । अतः मेरी प्रकृति में मातृ प्रेम का अधिक पुट है | 
__ एक आकस्मिक घटना का भी वर्णन अनुचित न होगा। 
मेरे पिता जी का नाम था कुज विहारी और माता जी का 
'गोविन्दी (गोविन्द की पत्नी) । मुझे बचपन में कृष्ण मुरारी 
लाल कहते थे । जो उपयुक्त ही था । परन्तु पंडित जी ने मकर 
'राषि का विचार कर “गंगाप्रसाद? नाम रख कर आकाश की 
वात सोची। कई ag तक मेरा कृष्णमुरारीलाल ही नाम 
रहा । परन्तु जव लोगों ने अच्छे शब्द को बिगाड़ कर मुझे 
“मुरारी” “सुरारी” कहना आरम्भ किया तो मेरे area 
“सम्मान ने विरोध किया और मैंने अपना पहला ही नाम स्वयं 
लिख लिया । 

शिक्षित और अशिक्षित माताओं में शायद एक भेद है । 
कम से कम आजकल की शिक्षित माताओं में तो उसकी 
"झलक पाता हूँ. । अशिक्षिता माताओं में प्रेम और त्याग की 
मात्रा अधिक होती है । यदि शिक्षा वस्तुतः इस प्रेम और त्याग 
भाव को कम कर देती है तो यह शिक्षा का अवशुण ही मानना 
पडेगा । परन्तु संभव है यह फल शिक्षा का न होकर बातावरण 
का हो | अभी जत्र में यह पंक्तियाँ लिख रहा हूँ । मेरे कान में 
एक सिनेमा के विज्ञापन की घोषणा आ रही है जिसमें कई 
तारागण (सिनेमा स्टारो) और कलाकारों का. नाम घोषित 
किया. जा रहा है। में सोच रहा हूँ कि. यह देवियाँ अधिक 
कलाकार हैं. या मेरी मा जिसकी कला का नमूना मैं: 
स्वयं हूँ = ste हः k l 
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में यहाँ एक उदाहरण देता हू । एक बार मेरी आँखें gaa 
आ गई और एक मास तक अच्छी नहीं हुई । वद्य न कहा 
“माता को नमक खाना बन्द कर देना चाहिये। इसस दूध से 
कसक उत्पन्न होती है ।” मेरी मा ने एक मास तक बिना नमक 
के रोटी खाई | क्‍या में भी आज किसी के लिये ऐसा कर 
GEM ? यह एक प्रश्‍न है । आजकल की ATTA ती बीमार 
बच्चों को नोकरों पर छोड़कर सिनेमा देखने चल देती हे । उन्हे 
ज्ञात नहीं कि सब कलाओं से उत्कृष्ट कला मातृकला हे जो 
जननियों को देवी बना देती है | 

मेरी माता में आत्म-गोरव और स्वातंत्र्य प्रेम बहुत था । 


उन्होंने अपने वैधव्य और मेरे वालपन में इसका अच्छा परिचयः 


दिया | मेरे पिता तीन भाई थे । वे तीनों अलग-अलग रहते थे । 
पिता की मृत्यु पर यह्‌ प्रस्ताव किया गया कि परिवार फिर 
संयुक्त कर दिये जायं | इसके लिये पय्याप्त युक्तियाँ दी गई जो 
निराधार न थीं | बार-बार के सुझाव के पश्चात्‌ एक दिन मरीः 
मा राजी हो गई | उस दिन दोपहर को समस्त परिवार का 
खाना एक ही स्थान पर बना | परन्तु. तीन चार घस्टों में हो' 
मेरी मा ने बरसों पीछे आने वाली परिस्थिति ताड़ ली। सायं- 
काल को हम लोग पूववत्‌ अपने घर में आ गयें। बहुत दिनों 
पीछे उन्होंने समस्त भेद बताया, “सुक्त अपना चूल्हा ठण्डा 
देखकर बड़ा दुःख हुआ । में अपनी स्वतंत्रता दूसरों क हाथ में 
नहीं दे सकती और न अपने बच्चों के भविष्य को दूसरों का 
ऋणी बनाकर बिगाड़ सकती हूँ । जसे बनेगा में अपने बच्चों. को! 
स्वयं पाल गीं ।” 

पाठक वग भिन्न-भिन्न प्रवृत्ति के अनुसार इस पर टिप्पणी” 
करेंगे । मुझ याद नहीं कि मेरे परिवार में उस समय क्या 


प्रतिक्रिया हुई । परन्तु आज में कह सकता हूँ कि मेरी माता 
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का निश्चय अत्यन्त बुद्धिमत्ता, त्याग-भाव और साहस से 
परिपूरित था । 


इसी प्रकार एक दूसरी घटना है। जब से मेरे पिता का 
देहान्त हुआ मेरे मामा लोग अपनी बहन ओर. उसके बच्चों से 
अधिक स्नेह करने लगे थे । वे यथाशक्ति हमारी सहायता करने 
के लिये उत्सुक रहते थे हमारी नानी भी स्वभावतः इस पर 
जोर देती थीं | मेरी वहन क विवाह का भी प्रश्‍न था | यह भीं 
संकेत किया गया था कि हम लोग मामा के घर जाकर रहें और 
मरी बहन का विवाह भी वहीं से हो | परन्तु मेरी मा ने उसी 
स्वतंत्रता को स्थित रखने के लिये अपनी 'देहरी छोड़ना? उचित 
न समझा | 


एक आर घटना का वर्णन करके. इस कहानी को 
समाप्त करना चाहिये। मनुष्य के जीवन में निधनता से बुरी: 
कोई विपत्ति नहीं है। मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं था | 
थोड़ी सी भूमि थी | उसका लगान आता था । मालूम नहीं क्‍या 
विपत्तियाँ आ उपस्थित हुई कि मेरी मा ने कुए में गिरकर जीवन 
यात्रा समाप्त करने की ठान ली । हमारा मकान बड़ा था। एक 
बड़ा सा फाटक था । जो अब भी है | उसमें होदा समेत हाथी. 
जा सकता था । हमारे वावा ने उसे इसी शान के लिये बनवाया 
था । उसकी सांकर बड़ो भारी थी । प्रायः रात को हम लोग 
खिड़की में होकर आया जाया करते थे, मा ने मकान छोड़ा. 
और फाटक तक आई | फिर सोचा और पेर आगे को न पड़े । 
सोचने लगीं “में विधवा हुँ, मेरी आयु कम हैः। मेरे मरने पर 
गांव भर में चरचा होगी | भिन्न-भिन्न लोग भिन्न भिन्न टिप्पणियाँ 
करेंगे । मेरे बच्चों का मुँह काला होगा। यदि इश्वर ने विपत्ति ` 
दी है तो इसको सहन करने की शक्ति भी देगा”. 
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किसी को यह भेद ज्ञात न हुआ । और शायद मेरे सिवाय 
इसको और कोई नहीं जानता | 
हम लोग अपनी मा को “जिया” कहकर पुकारते थे । जिया 
में साहस बहुत था। इतने बड़े मकान में हम तीनों बच्चों को 
लिये पड़ी रहती थीं । मकान बहुत बड़ा ऊँचा और कच्चा था। 
वर्षा में उसके गिरने का डर रहता था। पेसे भी पासन थे | 
वे स्वयं सिर पर मिट्टी ढोकर छत की मरम्मत. कर आती थीं । 
बाहर वालों को पता भी न चलता था कुछ लोगों को भ्रम था 
कि हमारे पास धन हे । यह सबंथा अतथ्य था। कई बार चोर 
भी आये | जिया जाग पड़ीं। चोरी न हुई । होती तो चोर के 
हाथ क्या लगता | हाँ हमारी कठिनाइयाँ बढ़ जातीं । 
एक बात और कह दू जो मेरे अभिमान को बढ़ाती हे । 
माता पिता का सदाचारी होना सन्तान के सदाचार पर बड़ा 
प्रभाव डालता él भारतीय स्त्रिया पातित्रत धर्म के लिये जग 
द्विख्यात ह । परन्तु भारतीय पुरुषों के लिये पत्नीत्रत धम कोई 
अथ नहीं रखता । हमारे कवियां ने अपने चरित्र-नायकों की 
प्रशंसा में अनेक रानियों का उल्लेख किया है। राजा दशरथ 
के तीन _रानियां थी। कालिदास ने महाराजा दिलीप के 
सुदक्षिणा प्रेम का उल्लेख करते हुये “अवरोधे महत्यपितु” की 
ओर संकेत करना अनुचित नहीं समझा । परन्तु में कह सकता 
g कि मेरे पिता जी पत्नीब्रत थे । पाठक शायद आश्चयं से 
पूछें कि मुझे इसका क्या पता ? एक घटना सुनाता हूँ :-- 
एक दिन हम लोग मेले को जा रहें थे। गाँव के निकट ही 
मील दो मील पर कोई जगह थी । नाम याद नहीं है। में भी 
“साथ था | मेरी आयु आठ वर्ष की हो या नौ की । पिता जी 
के साथ कई समवस्यक युवक भी थे । शायद बालंक मैं. अकेला 
ही था । अपनी आयु के अनुसार न जाने क्या बातें करते जा 
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हे थे । प्रसङ्ग कया था यह भी ज्ञात नहीं । मेरे पिता बोले, 
F देखो cy v n 
“देखो भाई मैं कह सकता हूँ कि मैंने अभी तक परस्त्री का 


मुह नहीं देखा” | 
ह शब्द मुझे अब तक याद हैं । उस समय में इन शब्दों 

के अर्थ नहीं समझता था | बचपन में हम बहुत से वाक्य सुना 
करते हैं जिनकी स्मृति मनः पटल पर रह जाती हे और समय 
आने पर ही उनके अथो का ज्ञान होता हे । परन्तु बालक 
अपना आचार केवल माता पिता के ऊपरी व्यवहारों से नहीं 
बनाता । माता पिता के वास्तविक आचार का फोटो 
तो बच्चे के लिङ्ग शरीर पर पड़ता हे और वहीं उसके भावी 
आचार की आधार शिला बनती है । जो बात बहुत से आचार 
शास्त्रों के अध्ययन से प्राप्त करनी कठिन होती है वह परिवार 
की परम्परा और पेतुक अरृष्ट प्रभाव से सुगम हो जाती 2 | 

यदि मैं ऐसे पितृ देव के आवश्यक संरक्षण से वंचित रहा 
तो यह सन्तोष की बात है कि मेरी माता ने मेरी इस कमी 
को पूरा कर दिया। मेरी माता ही मेरी मा भी थीं और 
बाप भी | 
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में फारसी के अध्ययन का कुछ हाल लिख चुका हूँ | दो वष 
मरथरा के आरंमिक स्कूल में भी पढ़ा । परन्तु में पढ़ता 
था उदू और स्कूल के अन्य विद्यार्थी थे हिन्दी पढ़ने वाले । पिता 
जी की मृत्यु के पश्चात्‌ समस्या कठिन हो गई । माता जी चितित 
थीं । अचानक एक सम्बन्धी आ गये उनके परामशाइसार में 
एट के टाउन रकूल में भरती हो गया । इस स्कूल में उदू ओर 
हिन्दी दोनों में मिडिल तक को पढ़ाई होती A इसका नाम 
था तहसीली स्कूल । एक जिला स्कूल भी था जहाँ अंगरेजीः 
पढ़ाई जाती थी । परन्तु उस समय गाँव में किसी ने अंगरेजी 
की ऊंची शिक्षा दिलाने का विचार तक नहीं किया । मेरे लिये 
इतना भी बहुत था | 
उस समय मेरी अवस्था ग्यारह वष की थी | वह सम्बन्धी: 
शायद कानून गो थे। उनका नाम था श्री ज्योतिः प्रसाद्‌ । वे 
रॅक बौडिंग हाउस में भरती कर आये। एक तो उदू. स्कूल 
दूसर उस स्कूल का छात्रावास । आजकल तो उस व्यवस्था को 
देखकर लोग EAT | एक कच्चा सा बड़ा कमरा | जिसमें वीस 
पच्चीस लड़के रहते थे । एक कोठरी में भोजनशाला थी । उसमें 
एक कहार कंवल एक रूपये मासिक पर चोका बतन करने के 
लिये था । शेष लड़के ही अपना चोका आप करते, अपनी खाने 
की थाली आप मांजते और अपने दैनिक उपयोग के लिये कुए 
से पानी आप खींचते थे । स्कूल प्रातः काल से लेकर दो घण्टे 
रात तक होता था | दोपहर और सायंकाल को दो दो. घण्टे कीः 
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छुट्टी होती थी। खेल कूद या कसरत का कोई विशेष प्रबन्ध 
नहीं था । हम लोग तोते की भांति दिन भर रटा करते थे। 
भोजन की भी अच्छी व्यवस्था नहीं थी | दोपहर को केवल एक 


-दाल और सूखी रोटी | शाम को केवल एक शाक | और दोपहर 


तो बराबर बराबर बांट दी जातीं | स्वाद ओर पसन्द का तो 
कोई प्रश्‍न ही न था । न घी और दूध को | कभी कभी हम लोग 
बाजार से एक पैसे का घी ले आते थे जो शायद आधी छटांक 
आता था । बही हमारा विशेष भोजन था। इस भोजन में दो 
“रुपये के लगभग मासिक व्यय होता था। आठ आने फीस 


की रक्खी हुई रोटियां। बह भी यदि दोपहर से बच जातीं 


“लगती थी । हमारी माता हम को लगभग साढ़े तीन रुपये 


मासिक देती थीं । वह भी अत्यन्त कठिन था। जब पेसा न 


“होता तो जो कुछ जेवर था उसको गिर्वी रख आते थे जिसमें 


दस रुपये. की चीज के ५) ही मिलते थे । माता ससभती थीं 
fis किसी दिन जेवर छुडा लेंगे। परन्तु व्याज इतनी बढ़ जाती 
धी कि जिसके पास दैनिक आवश्यकताओं के लिये धन न हो 


qe गिरवीं रक्खा जेवर कैसे छुड़ा सकता था। शनैः शनेः 
हमारा समस्त जेवर एक पंडित जी के घर पहुँच गया जो लेन 


देन भी करते थे और पंडिताई भी | परन्तु मेरे पढ़ने में बाधा 


“नहीं हुई । न मुझे BE कष्ट ही अनुभव हुआ | लड़कपन था। 


` 


“पढ़ने की धुन थी | पढ़ते थे और मौज करते थे। 


शनिवार के सायंकाल को प्रायः घर आते थे, छः मील पेदल । 
कभी कभी तो सामान सिर परं लिये हुये | सोमवार को प्रातःकाल 


ही अकेले चल पड़ते थे। साथ जाने के लिये कौन था? कभी 
"कभी तो इतने अंधेरे में चल देते थे कि प्रातःकाल स्कूल लगने 
-से पूर्व ही एटे पहुँच जाते थे। जब दुबारा लौटकर घर आते तो 
माता जी कहती “अरे । जब तुम गये इतना अंधेरा था कि में 
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बार वार बाहर आकर हाथ देखती तो मन में कुढ़ती कि मुझे 
तो हाथ भी नहीं दीखता | लड़के को मार्ग केसे दीखता होगा !?” 
में हंस जाता और कहता. “जिया ! सुके तो पता नहीं में तोः 
सीधा चला जाता हूँ । मुझे डर नहीं लगता ।? 
एक बार मेरी मा बीमार हो गईं | मुझे सूचना मिली। में 
एटे से दौड़ा आया । गाँव में आकर अपने ताऊ जी (भाई जी), 
के पास गया | वह्‌ हिकमत भी करते थे बिना फीस के | उदर में 
gee लिख देते थे । उन्होंने नाड़ी देखी । नुसखा लिखा और 
कहा “इसको पिलाओ । आराम हो जायगा ।” गाँव में दवा कहाँ 
से मिलती ? में एटे गया, दवा खरीदी | और लोटकर दवा बना- 
कर पिला दो । शायद तीन घण्टे लगे हों । दोपहर से पहले ही: 
भाई जी मिले और कहने लगे, “अरे तुम अभी यहीं खेलते हो ! 
दवा लेने नहीं गये HA उत्तर दिया “दवा तो पिला भी दी 
गई ।” “कहाँ से !? “में एटे गया और ले आया था ।” “हः. 
मील गय और छः मील लोट आये ?” “हाँ । करता भी क्या !' 
आवश्यक था !” मेरे ताऊजी को आश्‍चर्य हत्या परन्त से 
मा अच्छी हो गई ।-- ह 
S में एटे के तहसीली स्कूल में १८९२ ३० सें प्रविष्ट हुआ 
अर १८९५ ६० के अन्त तक पढ़ा । मिडिल की परीज्ञा में में 
आन्त भर मे चौथे नम्वर पर आया । उस समय मेरी कसम 
१४ वष से कुछ अधिक थी। आजकल इस अवस्था में लोग 
इन्टर म॑ पटुचते हे. | परन्तु परिस्थिति को देखते हुये यह भी 
कया कम था । स्कूल को पढ़ाई के अतिरिक्त एक और भी पढ़ाई 
है जो चरित्रनिमाण के लिये आवश्यक हैं उसका नाम है 
“बिपत्तियों को पाठशाला? ( The School ofDiffculties } 
जहाँ विपत्तियों से लड़ना और कष्टों का तिरस्कार करना 


~ ie ics 
सिखाया जाता है । यह वह भट्टी हैं जहाँ यमनियम के शस्त्र aap 
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करते है । परन्तु में कह सकता हूँ कि मुझे उन अनुभवों की 
कटुता प्रतीत नहीं हुई । बह दिन हसते खेलते ही कट गये और 
आनन्द से कटे | उनका स्मरण आज भी स्फूति देता हे । 

मुझे दो विषयों में अधिक रुचि थी । गणित और उद 
साहित्य | बीजगणित हमारे पाठ्यक्रम का भाग न थी | अंकः 
गणित रेखा गणित अर माप या ( Mensuration) का 
विशेष अध्ययन होता था । रेखागणित क प्रश्नों को निका- 
लने में रातों बीत जाती थीं। नये से नये प्रश्न उपस्थित 
किय जाते थे । किसी कोण के तीन बराबर भाग कैसे किये 
जायं । यह एक ऐसा प्रश्‍न है जो साधारण विद्यार्थी से लेकर 
बड़े-बड़े गणितज्ञों को चिता में डालता रहा हे । मुझ भी इसने 
qaa कठिनाई में डाला। Weg साहस था। असंभव को 
संभव बनाने का भी यन्न किया जाता था | उदू के काव्यों से 
भी शौक थां | आतिश, मीर, गालिंब, जोक आदि के दीवान मेरे 
साथ रहते थे । मंगाये तो चंदा करके थे । परन्तु अधिक उपयोग 
में ही करता था | हिन्दी का अन्षराभ्यास तो था परन्तु साहित्य 
से परिचित न थे । अपने निज पत्र व्यबहार सें गालिब की नकल 
करने का बहुत शौक था। उचित अनुचित का कुछ ज्ञान 
नहो था | 

मनष्य के मबिष्य निमोण सें इश्वर की sete शक्ति का 
पी बड़ा हाथ होता है । परदे क पीछे क्या हो रहा हे यह किसी 
को पता नहीं | “मनुष्य सोचता हे ओर इश्वर कर डालता हे ”। 
(Man proposes and God disposes) यह्‌ कहावत ठीक ही. 
है और नास्तिकों की समस्त युक्तियां इनके सम्मुख परास्त हो 
जाती हैं । मेरे साथ भी एसा ही हुआ । मिडिल की परीक्षा देकर 
जो घर आया तो मेरे मामा जी आ गये । वह थे पटवारी । 
आगे पढ्ने के लिये तो प्रश्‍न हो नहीं था | मुझसे पटवारी- 
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परीक्षा के लिये प्रार्थना पत्र दिला दिया । अच्छा हुआ कि आज्ञा 
z स्वी ` Sy xX 
की स्वीकृति देर से मिली । मैंने कोर्स पढ़ा न था। अतः मैं 
` परीक्षा में नहीं बेठा तीन रुपया फीस भी लगती थी। इसका 
भी प्रश्‍न था। फीस भी बची ओर में भी पटवारी होते होते 
बचा | जीवन-चक्र तो इसी को कहते हे । 
अचानक एक अदृष्ट और आशा-शून्य स्थान से सहायता 

-आ गई ! 

करम उसको करते नहीं लगती बार / 

न हो sad aig उम्मेद्वार / 


इश्वर देता है तो छप्पर फाड़कर देता है । मेरे एक ताऊ के 
डक थे। परिवार एक था । परन्तु शाखा दूर की थी। वह रहते 
- भी थे दूर के गाँव में । आने जाने की रस्म भी बहुत कम थीं । 
' पत्र व्यवहार तो था ही नहीं, उन्होंने अंगरेजी में इंटर से (उस समय 
का मैट्रीक्यूलेशन) पास किया था और अभी दो तीन साल पहले 
ही बुलन्दशहर की कलक्टरी में कापीनवीस हुये थे । बह एक 
“सहृदय युवक थे | एक दिन एटे आये । मेरे पिता जी के देहान्त 
का हाल सुन चुके थे । उन्हें मेरे विषय में जानने की उत्कण्ठा 
है । स्कूल में आये, मिले और स्नेह प्रकट किया | 
जव मिडिल की परीक्षा देकर में घर लौटा अर्थात्‌ जनवरी 
“१८९६ में, तो मुझ उनका पत्र मिला जिसमें लिखा था, “मेरी 
उत्कट इच्छा हे कि तुम्हे पढ़ाऊँ | तुम मेरे पास चले आओ” | 
मेरी बड़ी ख्वाहिश है? यह वाक्य मुझे अब तक याद हे । आज 
५४ ब॒ष में भी में भूला नहीं । भूलता कैसे ! यह तो मेरे जीवन 
` का परिवतन बिन्दु (turning point) था । मैंने आग्रह किया | 
व मेरी माता राजी हो गई। में कुछ पैसे लेकर सत्त. बाँधकर 
अकेला चल पड़ा। और बुलन्द्राहर जा पहुंचा । इनका शुभ 
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Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


9? विद्याकाल का Tare 


“नाम था बाबू राधा दामोदर । इन्होंने मुझे इतने प्यार से THAT 


और पढ़ाया जितना कोई पिता भी न करेगा । मेरी अंगरेजी की 
पढ़ाई आरम्भ हो गई | 

जब परीक्षा का फल निकला और मुके वजीफा मिलने के 
दाखिल हो गया । यहाँ मुझ आरम्भ में दो वषे तक कुछ सहा- 
यता अलीगढ़ के दो प्रसिद्ध कुलश्रष्ठ वकोलों से मिलती रही 
जिनका नाम था श्री तोताराम जी और श्री मुन्नीलाल जी | इनका 


-मैं आभारी हूँ | 


सारांश यह्‌ हे कि मेरी शिक्षा का छकडा चल पड़ा ओर. 


:१९०१ ३० में मैंने फारसी लेकर इंट्रेंस पास कर लिया | 


यह था मेरी शिक्षा का पहला युग ! 
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fat यूनानी विद्वान्‌ ने मनुष्य जाति के दो भाग किये 

<li पार्थिव मनुष्य (Men of Clay) और दूसरे 
आग्नेय मनुष्य ( Men of Fire) | पार्थिव मनुष्य बह È जो बेल 
के समान बढ़ते और फैलते हैं। परन्तु रहते प्रश्‍्वी पर हो हैं। 
जेसे कद्द की वेल, लोकी की बेल, तोरई की ब्रेल । यह वेलें बड़ी 
लम्बी लम्बी होती हे । किसी किसी के पत्ते भी बड़े होते हे । 
उन पर फल भी बड़े-बड़े लगते हैं, उनमें कुछ मोठे होते हैं कुछ 
कडवे भी । परन्तु बेलें geal से ऊपर नहीं उठतीं | यदि उनको 
वृत्त का सहारा भी मिलता है ओर उनको उस पर चढ़ा दिया 
जाता हैँ तो भी उनकी गति सदा नीचे की ही ओर होती है । 
वे अवसर पाकर फिर भूमि की ओर ही बढ़ने लगती हैं | इसका 
कारण कया है? यही कि उनमें उध्वंगति की शक्ति नहीं | 
अग्नि को सब से प्रथम पहचान यह है कि वह ऊपर को उठती 
हे | उसकी गति नीचे की ओर कर दीजिये तब भी लो उपर को. 
ही उठेगो । पार्थिव मनुष्य खातेःपीते, अच्छे अच्छे मकानों में 
रहते और जीबन के अनेक सुखों का उपभोग करते हुये भी 
अपने पार्थिव शरीर क ही चारों ओर चक्कर लगाया करते 
है उनका आदश ऊचा नहीं होता | आग्नेय पुरुष सदा ऊर्ध्वगति 
की ही चेष्टा किया करते हैं । दरिद्र हों, निधन हों, नंगे हों, भरे 
हों, पीडित हों या गो स उच्च ee 
ह Msg हो या अनारत हों बह सोचते सदैव उच्च ge श्यो 
की बात हैं चाहे उनको सफलता सिल सके या न मिले | 

में अपने जीवन पर विचार करता हूँ तो सन्‌ १८८१ ई० से 


x 
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लेकर १८९८ ३० तक १७ वषे मेरा जीवन नितान्त पार्थिव था | 
पढ़ता भी था तो इस उद्देश्य से कि खाना पीना चल सके | इस 
क॑ अतिरिक्त मेरे समक्ष कोई उच्च उद्देश्य नहीं रक्‍खा गया था | 
मरथरा क निवास में तो नितान्त बाल्य काल ही था। उस समय 
यदि कोई इच्छा भी होती थी तो केवल इतनी कि कहीं नौकरी 
मिल जाय और घर का खाना चलने लगे। जब बुलन्दशहर 
भाई राधा दामोदर जी की शरण में आया तो आदर्श कुछ बढ़ा 
अर्थात्‌ यदि से भी कापी नवीस हो जाऊँ तो घर के जीवन का 
भोतिक स्तर कुछ ऊंचा हो जाय । जब अलीगढ़ के हाई स्कूल 
में प्रविष्ट हुआ और अपने आश्रयदाता वकील महोदयों पर 
दृष्टि गई तो सोचा कि यंदि मैं भी वकील हो जाऊं तो अच्छे 
मकानों में रहने लगू और इनके समान में भी बग्धी पर चढने 
लगू यह्‌ सब पार्थिव विचार थे । बेल ag रही थी । पत्ते भी 
बड़ेचड़े लगने लगे थे परन्तु उसका फैलाव प्रथ्वी से हाथ भर 
ऊचा भी नहीं हुआ था । यदि विचार जाता भी था तो खाने 
पीने की वस्तुओं तक ! 
इसी बीच सें अचानक ऐसा प्रतीत हुआ मानों अंधेरी रात 
समाप्त हो गई और उषा देबी की किरणों निकलने वाली हें । 
मामीण भाषा में इसको बहते हैं पो फटना | मुझे कहना चाहिये 
कि मेरे जीवन की रात्रि में यह पौ सी फटी और समस्त संसार 
के प्रति मेरा दृष्टिकोण ही बदल गया | 
सन्‌ १८९८ So का आरम्भ था। में आठवें दर्ज में पढ़ता 
था । लगभग १७ वष को आयुथी। मुझे उन दिनों पूर जाः 
पाठ की आदत थी । जब में घर पर होती था तो A पहन 
कर अपने ताऊ जी के कु यें पर नहाने जाता और उनके बगीचे 
से गेंदें के फूल तोड़कर लाता । मेरे घर में गणेश जी की एक 
पीतल की मूर्ति और एक गंगाजलि रहती थी । मैंने अपने पिता 
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जी को उसकी पूजा करते देखा था। मैंने कुछ-छुछ उस प्रथा को 
जारी रक्खा । में उसका कोई अर्थ नहीं समभता था। परन्तु 
पीतल की मूर्ति के अनेक feat में गेंदें के फूलों को लगाने और 
मूर्ति को सुसज्ञित करने से मुझे आनन्द मिलता था । कभी-कभी 
में रविवार को उपवास भी रखता था। परन्तु कवल अनुकरण 
मात्र ! मुझे कुछ पता न था कि धर्म क्या है ९ इश्वर क्या हे 2 
ईश्वर पूजा का आचार से क्या सम्बन्ध है ९ जब अलीगढ़ में 
आया तो अचलेश्वर महादेव के दशन करने, हनुमान चालीसा 
पढ़ने ओर शायद मंगल को उपवास रखने की प्रथा चल पड़ी। 
_ उन्हीं दिनों बोर्डिंग हाउस में बेलौन के पंडों के कुछ लड़के दाखिल 
हुये । वेलौन बुलन्दशहर के जिले में गंगा के तट पर एक प्रसिद्ध 
तीर्थ स्थान है । कर्णवास भी वहाँ से निकट है । इन स्थानों का 
स्वामी दयानन्द के जीवन से घनिष्ट सम्बन्ध रहा है | बेलौन के 
PS पंडे स्वामी दयानन्द के बड़े पक्के भक्त हो गये थे और उन्होंने 
मूर्ति पूजा संथा त्याग दी थी । मैंने इससे पूव स्वामी दयानन्द 
का नाम भी नहीं सुना था । जब इन बेलौन के लड़कों ने मुझे 
आर कुछ मेरे अन्य साथियों को अचलेश्वर महादेव के दर्शन 
करने के लिये जाते देखा तो उन्होंने हम लोगों की हँसी उड़ानी 
आरम्भ की । “यह कैसे मूख हैं कि पत्थर को इश्वर समझकर 
उसके समक्ष सिर झुकाते हें । क्या मनुष्य की बनाई मूर्ति जगत्‌ 
स्का बनाने वाला इश्वर हो सकती हे” इत्यादि इत्यादि ! हमारी 
उनकी रात दिन की बेठक । एक ही कमरे में रहते थे । हम में से 
दो एक पर उनकी बात का प्रभाव पड़ गया । ओर विशेष कर 
सेरे ऊपर । सबसे पहली बात जो मैंने उनसे सीखी यह थी कि 
म्रत्येक काय्यं को समझ सोचकर करना चाहिये | केवल भेड़ों के 
समान किसी प्रथा का अनुकरण मात्र करना मनुष्य का काम 
नहीं है । इस प्रवृत्ति ने मेरे मस्तिष्क में एक प्रकार की रोशनी. 
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सी भर दी। में अपने हर काम के विषय में सोचने लगा। मेरी 
आयु तो अधिक न थी । न विद्या का स्तर ही ऊँचा था । परन्तु 
मरी गति का कोण बदल गया । शानेः-शानेः 'सत्याथ प्रकाश? भी 
मंगाया गया और नित्य उसका पाठ तथा बोडिंग हाउस के अन्य 
विद्यार्थियों से शंकासमाधान तथा विचार विनिमय भी होने. 


` लगा । कुछ ऐसे बिद्यार्थी भी थे जिनको नये विचारों से घोर 


विरोध था | वह्‌ हमारी हर बात का खण्डन करते और ASAE 
युक्तियाँ पुरानी रूढियों की पुष्टि में देते थे। हम भी ऊहापोह 
करके सत्य को खोजने. आर उसको स्थापित करने का यन्न करते 
थे । हमारा परिश्रम केवल बातों तक ही सीमित नहीं था 
अपितु अपने आचार-व्यवहार के सुधारने पर भी ध्यान दिया 
जाता था। 
उन दिनों मुझ हुक्का पीने की आदत पड़ गई थी | यह 
आदत घर से आरम्भ हुई थी। मरे पिता जी ओर सभी 
शुरुजन हुक्का पोते थे। हुक्का पीना शान समभा जाता था । 
बालक हुक्का नहीं पीते थे । और जो दर्जे में छोटे थे वह बड़ों 
क सामने नहीं पीते थे। अतिथियों के सत्कार का एक मात्र रूप 
हुक्का था । घर की feat हक्का नहीं पीती थीं । परन्तु मेरी 
दो बड़ी बुआ जो मेरे पिता जी से बहुत बड़ी थीं हुक्का पिया 
करती थीं | जब वह अपनी ससुराल से आया करतीं तो हुक्का 
SAE साथ-साथ आया करता । मेरे पिता जी क देहान्त के 
पश्चात्‌ मर घर में कोइ एसा पुरुष न रहा जो आये गये को . 
हुक्का भी पिला सकता | मेरी माता को यह बहुत अखरता था | 
मेने उनका संकत पाकर हुक्का पीना आरम्भ कर दिया और 
जब में सामने हुक्का रख कर गुड्गुड़ाने लगता तो मुझे 
ऐसा प्रतीत होता मानों मेरी शान बढ़ गई हे । एक बार मेरे 
मामा ने देख लिया । में डरा परन्तु मामा जी कहने लगे, “पीते 
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हो तो पियो | खाने पीने की चीज में क्या शरम ९” अब क्या 
था, जो कुछ रही-सही मिक थी, बह भो जाती रही । जब 
अलीगढ़ के हाई स्कूल में आया तो देखा कि जाटों के प्राय 
सभी लड़के जो बीस-बीस, वाईस ay के थे हुक्का पीते थे । 
ओर बोडिङ्ग हाउस में हुक्के की रोकटोक न थी। यही नहीं 
हम लोग कुछ ऐसे शरीर हो गये कि जो नया लड़का आता 
उसको हुक्का सिखाये बिना नहीं रहते। NEF हाउस के 
सुप्रिन्टेन्डेन्ट ( अध्यक्ष ) सीधे मनुष्य थे। वे अधिक छानबीन 
नहीं करते थे । जब उनके आने का समय होता तो erat को 
चारपाई के नीचे छिपा दिया जाता था । 
परन्तु जब आय समाज का प्रकाश हमारे मस्तिष्कों में पड़ा 
ओर सन्ध्या सीखी तो यह्‌ भी प्रस्ताव हुआ कि हुक्का भी 
ग्रोड़ना चाहिय । पहले तो प्रस्ताव हुआ कि पान खाने लगो | 
हकका छूट जायगा | परन्तु अनुभव यह हुआ कि एक क स्थान 
में दो लते लग गई | एक दिन अचानक में बाजार से तमाखू 
लाया | एक लड़के ने आकर हँसी में कहा, “मुके दे दो |” मेने 
उसको तमाखू दे दी और उस दिन से तमाखू पीना बन्द हो 
गया । हमारे कई साथियों ने grè तोड़ दिये। हवन करना 
आरम्भ किया | दिवाली के अबसर wales हाउस में एक 
बड़ा हवन किया गया | अलीगढ़ में एक प्रसिद्ध संस्क्रतज्ञ विद्वान्‌ 
वेद्य कल्याणद्त्त जी रहते थे । बे हवन में आये और मेरा यज्ञो 
पवीत संस्कार किया गया । स्वभावतः अन्य विद्यार्थियों ने हँसी 
भी उड़ाई, विरोध भो किया परन्तु हम लोगों की दृढ़ता में कोई 
कमी नहीं आई | किसी-किसी अंश में विरोध बहुत बढ़ा । 
परन्तु उस विरोध ने हमको ze बना दिया । इसका प्रसङ्गानुसार 
आगे उल्लेख किया जायगा। 
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SYA में महुष्य टटोल कर चलता है | प्रकाश में मार्ग 
स्पष्ट दिखाई देने लगता हे | गडूढों और मार्ग में विवेक 

-उत्पन्न हो जाता है । मनुष्य गड़ढों को छोड़ता ओर माग पर 
“चलने का यन्न करता हे | 

मेरे समक्ष अब तक जो आदर्श थे अपने सम्बन्धियों के 
अथवा बाहर वालों के । वे सव अंधेरे में टटोलने के समान थे । 
जो चमकीली वस्तु देखी उसी ने आकर्षित कर लिया । आदर्शो 
के समकक्ष ही उद्देश्य भी थे। क्योंकि जीवन का उद्देश्य तो 
-कोई था ही नहीं । परन्तु अब विचार धारा बदली | हर बात 
में सोच विचार ओर तक होने लगा । कुछ ऐसी घटनायें सामने 
ang कि वकालत की ओर से घृणा हो गई । ओर वकीलों का 
sag छूट गया । नोकरी के भिन्न-भिन्न रूपों की तुलनात्मक 
समीक्षा की जाने लगी । किस काम में असत्य कम और सत्य 
अधिक सुरक्षित रह सकता हे ? थे तो लड़के और मिडिल कक्षा 
के विद्यार्थी, परन्तु उड़ान मारते थे आकाश की। निधन भी 
थे और घर की रोटी की भी चिन्ता थी । परन्तु इस चिन्ता का 
रूप बदल गया था । धम भाव ने धन-इच्छा को दबा दिया था। 
“कुछ तो कठिनाई सहन करने को आदत थी । कुछ उद्देश्यों के 
बदलने से ओर बढ़ गई । अन्त में निश्चय किया कि किसी 
प्रकार बी० ए० तक पढ़ना चाहिये | योग्यता बढ़ेगी तो घम-अधस 
“का विवेक भी हो सकेगा । 


दृष्टिकोण में एक और भी परिवतन हुआ। उस युग में 
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बाल विवाह की बु प्रथा बहुत बढ़ी-चढ़ी थी | यदि मेरे पिता जी: 
जीवित होते तो aed ag गाँठ से पहले ही विवाह का गठ 
बन्धन हो गया होता। पितृहीन बालक का विवाह भी कोन. 
करता? माता जी, को इसका बिशेष दुःख था । जिसका विवाह 
पंद्रह वर्ष से ga न होता उसका मरणपर्यन्त कोई विवाह न 
करता । “कोई खोट होगी तभी तो इतना बड़ा हो गया ओर 
किसी ने विवाह नहीं किया |” मेरी माता जी बड़ी बुद्धिमती, 
थीं । परन्तु यह निबेलता उनमें भी पर्याप्त थी। कई वार नाई 


देखने आया । आजकल तो “नाई देखने आया हे” इस वाक्य 
का कोई अर्थ भी नहीं समझता | परन्तु मेरे बाल्य-काल में इस. 
वाक्य का विशेष अर्थ था । लड़की के पिता विवाह से पूर्व वर 
को देखना भी पाप समभते थे । वर खोजने का काम कुल के 
नाई या पुरोहित क॑ हाथ में था। जब घर वालों को सूचना. 
मिलती कि नाई देखने आया हे तो बालकों को सजा कर बाहर 
निकालते थे। “मुं ह्‌ धोलो | बाल काढ़लो ! नये कपड़े पहन लो । 


. नाई देखने आया हे” । में इन सब परीक्षाओं से बचा रहा क्यों. 


कि जब कभी कोई नाई आता तो पड़ोसी बहका देते, “अरे ।. 
इनके, घर में तो झु'जी भांग भी नहीं है । अपने जिजमान की 
लड़की को क्यों कुओं में डालते हो ?” इस प्रकार न जाने 
कितनी लड़कियाँ हमारे परिबार रूपी बुर्य से बच गई परन्तु 
हमारी माता जी का खेद उतना ही दिन दूना बढ़ता गया। न 
जाने उन दिनों उन्होंने कितने देवी देवताओं की मानता कीः 
होगी | 

परन्तु एक बार बिल्ली के भागों छोंका टूट ही पड़ा | एक, 
सज्जन Balle बोर्डिङ्ग हाउस में आये । मुझे देखा | और कुछ 
बातचीत भो की । उनको न जाने मुझ गरीब की क्या अदा 


पसन्द आई कि उन्होंने सम्बन्ध पदका कर लिया । बिवाह काः 
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तो सम्प्रति प्रश्‍न ही न था । मेरी माता जी ने सन्तोष का श्वास 
लिया। पवकी हो गई हे तो विवाह भीं किसी दिन हो ही. 
जायगा | इन क बहुकने दी भो आशा कस थीं क्योंकि यह मेरे: 
मासा क मित्र थे । 

मेरे सहपाठी अधिकतर विवाहित थे । ओर मुझे भी विवा--५ 
हित होने को चाह थी । यह सोच नहीं था कि जो. नया व्यक्ति 
आयेगा वह कया खायेगा | यह चिन्ता न मुझे थी.न मेरी . माता 
को | माता ने अपने जेबरों में से किसी न किसी . प्रकार एक दो. 
छिपा कर रख छोड़े थे पुत्रवधू को पहनाने की, ममता में। जब 
मे पाँच छः वष का था तो बहुधा अपने बाबा से कहा करता था, 

वाबा । अब तो,ठुम जेसी रोटी मिले खालो। मेरी. सेठानी , 

आयंगी तो वह अच्छो-अच्छी रोटी बनाकर खिलाया करेंगी” । 
बाबाजी “पगला” कहकर हंस दिया करते थे | बाबाजी . तो क्या, 
मेरे पिता जी को भी उस शुश्रुषा का अवसर न मिला । माताजी, 
को जब कुछ आशा बंधी तो at बिचार बदल गये। सत्यार्थ 
प्रकाशा म तो लिखा था कि पच्चीस वष से ga विवाह हो न 
करना चाहिये | आय्य सहपाठियों में यह चचा जोर पकड़ गई । 
आय्य समाज के व्याख्यानों मे भो यही सुनाया जाता था। 
विवाह करने और सेठानी जी को बुलाने को सब बातें कपूर 
बनकर उड़ गई । 

यदि उस समय विवाह की पक्की न हो गई होती, तो पता. 
नहीं जीवन का प्रोग्राम क्या बनता | परन्तु पक्को हो चुको थी | 
कुछ बात समक में नहीं आती थी । कोई अनुभवी . वृद्ध पुरुष 
समभाने वाला भो न था | 

उधर मेरी माता जी के कान भरने वाले बहुत थे। आय्यं. 
समाज गाँव भर के लिये एक नई चीज थी.। में हवन किया. 
करता था । यह्‌ बात मेरी मा को अच्छी लगती थी । जब लोग 
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“कहते कि तुम्हारा लड़का बिगड़ रहा हे तो उनको विश्वास न 
होता था। परन्तु मेरे कुछ सम्बन्धियों ने जब ऐसी कहानियाँ 
सुनाना आरम्भ कीं कि “अमुक आय हो गया था उसका aa- 
नाश हो गया ।” “अमुक आय हो गया तो उसके घर वाले मर 
गये” तो उनको कभी-कभी शंकित हो जाना पड़ा । मैं घर बहुत 
कम जाया करता था। महीनों में एक दो दिन के लिये । जब 
बह्‌ पूछती थीं तो में कुळ समका देता था | 

इधर मेरी पक्की हुये कई aT बीत चुके थे। मेरे श्‍वसुर ने 
आग्रह किया तो मा ने विवाह की तिथि नियत कर दी। मुझे 
बुलाया गया | में उस समय वैदिकाश्रम अलीगढ़ में रहता था। 
इसका उल्लेख आगे करूँ गा | यह निश्चय हुआ कि यदि विवाह 
ठल न सके तो कम से कम वेदिक रीति (स्वामी दयानन्द कृत 
संस्कार विधि) के अनुसार तो हो | अलीगढ़ से ही एक आदमी मेरे 

. श्वछुर के पास भेजा गया ओर अपनी शाते लिख दी गई। साथ 

* में संस्कारविधि भी भेजी गई । ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ 
था कि लड़का अपने विवाह की शर्ते स्वयं निश्चित करे। गाँव 
भर में शोर सच गया.। परन्तु मेरे श्वसुर जी ने कहा, “लड़का 
है | बाहर रहता है । किसी के बहकाने में आ गया हे । बुद्धिमत्ता 
इसी a है कि इसकी बात मान ली जाय । मुझे; बड़ी प्रसन्नता 
हुई, में घर आया | लगुन (aia तिलक) के दिन में घर पहुँचा | 

` वहाँ देखा तो तूफान सचा हुआ था । मेरे मामा जी अहुत बिगड़े | 

"वह इसीलिये मेरे घर आये थे। मेरे चाचाओं ने भी विरोध 
करना आरम्भ किया | अनेक प्रकार के दबाव डाले गये । मेरे. 
चाचा ने कहा “हम बारात न जायंगे ।” मैंने कहा, “न जाइये ।” 
इस पर उन्होंने कहा, “हम घर में भी नहीं Gay । मेरे मामा 

“Sita कहा, “ga प्रकार विवाह नहीं हो सकता |” मैं बहुत 

"प्रसन्न हो गया कि अच्छा सगाई तोड़ दो । मुके विवाह करना 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
है c `, 
y? ARA और उद्देश्य 


स्वीकार नहीं है । तिलक क्या था दुःखद wae था | माता जी 
रो रही थीं । घर की स्त्रियां मुझे समभा रही थीं । में अकेला 
था। अन्त को किसी ने झूठ-मूठ सूचना दी ओर यह शायद 
मेरे मामा जी की प्रेरणा का प्रतिफल था कि मेरे श्वसुर कहते 
कि जिस लड़की की सगाई छूट जाय उसको घर में केसे TET 
जा सकता È l ऐसी दुभागिनी को तो. मार डालना ही पडंगा | 
मेरा जी काँप गया । में ने विरोध के हत्यार डाल दिये । में 
किसी प्रकार भी इस भीषण परिणाम का उत्तरदातृत्व अपने 
ऊपर लेने के लिये उद्यत न था। विवाह की तैयारियां होने 
लगीं । सुमे प्रत्येक छोटी बड़ी पोराणिक रस्म करनी पड़ी | मरी 
आत्मा को बहुत पीड़ा होती थी | मुझे विवाह को कुछ भी खुशी 
न थी। परन्तु घर भर खुश था। सिवाय मेरी माता जी के 
जिनको मेरी आन्तरिक पीड़ा क्कश दिये बिना नहीं रहती थी । 
वह पुत्र-बधू चाहती थीं | उनको किसी विशेष रीति की चिता न 
रीं ! परन्तु कोई उपाय न था । दो तीन सप्ताह यही कलह रही | 
उन दिनों विवाहों में वेश्याओं के नृत्य की बहुत बुरी प्रथा थी | 
जिस बारात में वेश्या न हो या बढ़िया वेश्या हो उसको गाँव 
aa बहुत तंग करते थे । क्योंकि बारात ही उनके मनोविनोद 
का साधन थीं | मेरी शादी में भी वेश्या का नृत्य हुआ । 
में उसमें शामिल नहीं हुआ । पंडित जी ने संस्कार के समय मेरे 
आंसू पोंछने के लिये संस्कार विधि क कुछ मंत्र भी पढ़ दिये । 
परन्तु में कुछ इतना आगे बढ़ चुका था कि इसको उपहास मात्र 
ही समझता था | अन्त को विवाह हो गया । में विवाह क दो 
तीन दिन पीछे ही अलीगढ़ चला गया। न वर ने aq देखी, 
वन बधू ने वर | हमारे परिवार में ऐसी ही प्रथा थी । 
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लीगढ़ के पुराने भाग के उत्तर की ओर रेलवे. लायन के 


पार अतरौली को जाने वाली सड़क के पूर्वी किनारे 


पर एक नया मुहल्ला बस गया है जिसको विष्णुपुरी कहते हैं }. 


बिष्णु पुरी से मिला हुआ ही गान्धी-नेत्र-चिकित्सालय का 
विशाल भवन है जो डाक्टर मोहन लाल का आँख का हस्पताल 
कहलाता है । इसके कुछ आगे एक टूटी सी बिल्डिंग दिखाई 
देगी जिसमें नाम मात्र दो चार विद्यार्थी रहते हें। यह है 
अलीगढ़ का बेदिकाश्रम | ग 4 oF 

बेदिकाश्रम का मेरे जीवन से विशेष सम्बन्ध है । सांसारिक 
जीबन में प्रविष्ट होने से पहले मुझे जो लड़ाइयाँ लड़नी पड़ीं 
बह्‌ वेदिकाश्रम की छत्रडाया Hell मैंने आध्यात्म की जो 
शिक्षा प्राप्त को वह वेदिकाश्रम में हो । मुझे अधार्मिक शक्तियों 
से लड़ने को शिक्षा यहीं दी गई । मेरे जीवन-चक्र का मुख्य 
आरम्भ यहीं से होता है। में उन दो विद्यार्थियों में से एक था 
जो सब से पहले आश्रम में प्रविष्ट हुये और जिनके कारण ही 
आश्रम खोला गया । आर्य समाज अलीगढ़ के बिकास में भी 
वेदिकाश्रम का बहुत कुछ हाथ है जो आजकल अलीगढ़ निवा- 
सियों को ज्ञात नहीं हे । 


_ आरम्भ इस प्रकार से हुआ । पहले लिखा जा चुका है कि 
में अलीगढ़ के सरकारी हाई स्कूल के छात्रावास में रहता था । 
हस म कई आय्य समाजी विचारों के हो गये थे | खण्डन मण्डन 
का बाजार TH था। हमारी संड्लो के नेता थे दो। मैं दूसरे 
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(आजकल का नवाँ ) दर्ज का विद्यार्थी था। ओर रोशन सिंह जी 
प्रथम दर्ज ( आजकल का दसवाँ ) के । कुछ हमारे साथी भी थे 
जो अधकचरे थे | विरोधियों का दल भी प्रबल था । शने*शनेः 
बात बढ़ती गई । नगर में सनातन धम के एक प्रचारक आये 


. ~ Ç ` (अग 
स्वामी हंस स्वरूप । उनके आय्य समाज क विरोध में सात 


व्याख्यान हुये | सहस्रं जनता इकट्टो होती थी । हम भी जाया 
करते थे । और बोर्डिंग हाउस में भी तक वितक हुआ करता 
था। हेड मास्टर थे सिस्टर कैसेबिन एक इसाई । यह भले 
आदमी थे | इन्होंने यह कोलाहल सुना तो अनुशासन का प्रश्‍न 
उठ खड़ा हुआ | हम लोग विना आज्ञा क ही व्याख्यानों में जाया 
करते थे । एक दिन हम दोनों ने विचार किया कि चोर की तरह 
छिप कर व्याख्यानों में नहीं जाना चाहिये | क्यों न हेड मास्टर 
से आज्ञा लेकर जाये । स्वामी हंस स्वरूप क उत्तर में आय्य 
समाज ने चम्पाबाग में व्याख्यानों को आयोजना को थी । 
समाज का कोई अपना भवन न था । हम आज्ञा मांगने हेड 
मास्टर साहेब के पास गये तो उन्होंने आज्ञा न दी हम उस 


(दिन व्याख्यान में न गये | परन्तु आय्य समाजी नेताओं के 


समक्ष यह प्रश्‍न रख दिया गया। उस समय आय्य समाज में 


दो विशेष जोशीले नेता थे । श्री छोटेलाल जी भागव बी० wo 


जो सायंस मास्टर थे और दूसरे दतावली के रहने वाले मु'शी 


कृष्ण लाल जी । हमारी शिकायत पर आय्य समाज में जोश 


फैला | निश्चय हुआ कि वैदिकाश्रम अर्थात्‌ छात्रावास खोल देना 


चाहिये। तदनुसार १८९९ के अगस्त या सितम्बर में बैदिका- 
AA दानपुर वालों की किराये की कोठी में खोल दिया गया । 


ओर हम दोनों बोडिग हाउस से भाग कर आश्रम में प्रविष्ट 


Bl गये | 


इसमें हम दोनों का दोष था । हेड मास्टर महोदय मुझसे 
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बहुत प्रसन्न रहते क्योंकि में कक्षा में प्रथम रहता । उन्होंने ट्रांस- 
लेशन प्रथम कक्षा के साथ करने को मुझे आज्ञा दे रक्‍खी थीं । 
हम दोनों निधन थे । घर से कुछ पेसा न ला सकते थे । चार रुपये 
वजीफा मिलता था । फीस से मुक्त थे । यदि नियमानुसार आज्ञाः 
लेकर छात्रावास छोड़ते तो साधारण सी बात थी। परन्तु हमनेः 
अनुशासन का us किया । कुछ यह भी अय निकाला गया किः 
सरकारी छात्रावास के विरोध मे एक नया आश्रम खुल रहा है । 
हेडमास्टर हम दोनों से अप्रसन्न हो गये, अनुशासन के भंगः 
करने का अपराध लगाया गया । हम दोनों जोश में थे | जोश 
सें होश को स्थान नहीं मिलता | अन्त को हम पर फीस लगा 
दी गई । श्री रोशन सिंह तो चार मास तक कठिनाई भेल कर 
उसी ay इन्द्रस पास हो गाये। में एक कक्षा नीचे था । 
अतः मुझे अभी १६ मास काटने थे | इसी बीच में मेरे विवाह; 
का प्रश्‍न उपस्थित हुआ था जिसका वणुन पीछे हो चुका है। 
हम दोनों ae किया करते थे । अर्थात्‌ स्कूल से आकर शामः 


को लड़कों को घर पर पढ़ाया करते थे | उसी से व्यय चलता. . 


था। वैदिक आश्रम के अधिकारी हम को शहीद समभ कर 
हमारे ऊपर भर सक दया करते थे | हम भी मस्तमोला थे | जोश 
में कठिनाइर्या भी सह्य हो जाती हैं । हमारा आन्तरिक भान; 
यह्‌ था कि हम यह सब त्याग धर्मार्थ कर रहे हैं । थी तो aega: 
एसी ही बात! हस ने जान pH कर कठिनाई को निमंत्रण; 
दिया था । इससे शारीरिक कठिनाइयाँ तो हुई! परन्तु सन में 
आत्म-गौरंव का ही राज रहा । वैदिकाश्रम के आवास सेः 
आध्यात्मिक लाभ बहुत हुआ | मुशी कृष्ण लाल जी आश्रसः 


के अवैतनिक अध्यक्ष बने । (श्री छोटे लाल जी भागव ने घर 


छोड़कर कंबल शिक्षार्थं आश्रम में रहना आरम्भ किया । प्रातः. 
काल चार बजे ही हम को उठाया जाता था | निकटवर्ती बाग के. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
N A 
YY अलीगढ़ का वेदिकाश्रम : 


कु'ए पर म्वयं जल खींच कर स्नान करते । छोटे-छोटे विद्यार्थियों . 
को बड़े विद्यार्थी स्नान कराते । तत्पश्चात्‌ संध्या ओर हवन होता । 
वास्तविक तपस्या का जीवन था । आश्रम के पास न धन था न 
घर | अतः नोकर भी दो थे एक पाचक ओर दूसरा कहार । यह भी” 
कभी-कभी धोखा दे जाते । सरकारी होस्टल ओर इस छात्रावास 
में आकाश पाताल का भेद था । परन्तु संरक्षक ओर संरक्षित दोनों 
में पूणं सहयोग था | अतः शिकायत का कोई स्थान नहीं था। 
सायंकाल को एक घण्टे क लगभग 'धामिकक्कास? होती थी । श्री: 
छोटेलाल जी भागव का उपदेश हुआ करता था । यह बड़े जोशीले 
ओर व्युत्पन्न बुद्धि के आय्य थे । 'सत्याथ प्रकाश? का अध्ययन 
ओर अध्यापन बड़ी कुशलता से होता था। अलीगढ़ जिले के 
आय्य विद्यार्थी अब अधिकतर आश्रम में ही रहने लगे । जिले के 
प्रसिद्ध आय्यगण भी आया करते और वहाँ ठहरते | छलेसर,.. 
बरोठा, हरदुआगंज आदि के कई विद्यार्थी इसी आश्रम के 
पुराने छात्र थे । उस समय के आय्य नेताओं में अतरोली के 
श्री कादीचरण जी, बरोठा के खमानसिंह जी, जलाली के श्री. 
हीरामणि जी क॑ नाम मुझे इस समय याद पड़ते है | 

बाहर के भी जो बड़े-बड़े उपदेशक ओर विद्वान अलीगढ़ में 
आते उनका आतिथ्य सत्कार भी आश्रम द्वारा ही होता था ।, 
श्री do कृपाराम शमा जगरानवी जो पीछे से स्वामी दरशंनानन्द्‌ 
जी के नाम से प्रसिद्ध हुये उन दिनों बुलन्दशहर में रहते थे 
अर उनका अलीगढ़ आना जाना बना रहता था। वे हमको. 
न्यायदशन के सूत्र समझाया करते थे। श्री do गणपति शमा 
श्री Go नन्दकिशोर देवशमा आदि अन्य विद्वानों की बातें. 
सुनने का भी नित्य अवसर मिला करता था | जीवन में स्वातंच्य 
भी था और कठोरता भी । यदि कभी भूठ सुं ह्‌ से निकल जाता 
तो प्रायश्चित्त करते थे । एक समय खाना न खाते या गायत्री. 
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`का जाप करते | कुछ विद्यार्थी शिथिल भी थे परन्तु उनको भी 

अधिक जोशीले छात्रों से सहारा मिलता था। हम लोग एक 
दूसरे के निरीक्षक थे । अपने भी और गुरुजनों के भी। एक 
“दिन मुझे याद है कि श्री कृष्णलाल जी के ऊपर एक केस हो 
गया । हम लोग बाग से संध्या स्नान आदि करके आ रहे थे। 
पुलिस का आदमी आया था या तहसील का । टीक याद नहीं । 
चातुयं चाहता था कि मु शीजी छिप जाते | परन्तु इस अतथ्य- 
“व्यवहार का प्रभाव हम पर बुरा पड़ता। बड़े विद्यार्थियों में 
काना-फूसी होने लगी । “हमको प्रतिदिन सत्याचरण का उपदेश 
दिया जाता है | देखें आज मु शीजी क्या करते हैँ ।” मुंशीजी 
के चेहरे पर चिन्ता की छाया स्पष्टतया दीखने लगी । परन्तु 
उन्होंने परिस्थिति को ताड लिया और सत्य की चातुर्य पर 
विजय हुई | उन्होंने छिपने का कोई प्रयास नहीं किया | 


हम लोगों ने आश्रम में बालाय समाज खोला हुआ था। 

श्री रोशनसिंह जी प्रधान थे और मैं मंत्री । हिन्दी लिखने का 
अभ्यास मुके वहीं से पड़ा क्योंकि साप्ताहिक उत्सव का विवरण 
हिन्दी में लिखा जाता था | व्याख्यान देना भी वहीं से सीखा । 
'व्याख्यानों के पश्चात्‌ श्री छोटेलाल जी त्रुटियाँ बताया करते 
'थे। हम लोग बाजार में भी प्रचार करने जाया करते थे और 
बाहर जलसों पर भी | गर्मियों को छुट्टियों में मैंने do लेखराम 
` जी आय्य मुसाफिर की तकजीव बुराहीन अहमदिया, नुसखा 
खब्त अहमदिया, do इन्द्रमणि की इन्द्रबञ्र और सौलतुल 
-हिन्द, एक पाद्री की लिखी हुई उम्महातुल मोमिनीन, प्रोफेसर 
मैक्समूलर की “इण्डिया हाट कैन इट टीच अस” आदि पुस्तकें 
पढ़ डाली थी । अष्टाध्यायी का भी थोड़ा सा भाग रटा था। 
“मेरी उन दिनों की यह कमाई आज भी काम दे रही हे । कभी तो 
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ते नो दिवसा गताः | 


_भारत्‌ में गालियों का बड़ा रिवाज है। नित्य वार्तालाप में 
साले, सुसरे शब्दों का प्रयोग होता हे । हमने अंगरेजी रीडरों में 


'यढा था “Banish bad language,” अर्थात्‌ गाली गलौज को 


व्यवहार में नहीं लाना चाहिये। परन्तु मैंने बढ़े-बड़े सुशिक्षित 
वकीलों, जजों, उपदेशकों, पडितों, प्रोफेसरों को उन्हीं कुत्सित 
शब्दों का प्रयोग करते देखा है! देवियाँ भी अपने पत्तियों के 
सुख से अपने बाप और भाई के अपमान जनक शब्दों को सुन 
कर कुछ बुरा नहीं मानतीं । यह तो नित्य की बात हो गई है । .. 
वैदिक आश्रम में हम से वह बुराई सवंथा छुड़ा दी गई । हर 
बात पर टोका जाता था । अब तो मुझे शिक्षित सभ्य मनुष्यों 
के मुख से अपशब्द सुनते ही ग्लानि सी हो जाती है। मेरी 


'पल्ली जी तो इस प्रकार के शब्दों का घोर प्रतिरोध करती है । 


वैदिकाश्रम की शिक्षा का प्रभाव मेरे अन्य आचारों पर 
भी पड़ा | इसके दो उदाहरण ही देने पर्याप्त होंगे :-- 

मेरे पास एक बाग था। उसकी आय से घर का गुजारा 
चलता था । वह बाग था मेरे बाबा का। उन पर किसी का 
ऋण था । उसने वाग नीलाम कराया । मेरे पिता जी उन दिनों 


' कहीं नौकरी करते थे । उन्होंने मेरे चाचाओं से कहा, “देखो ! 


बाग हाथ से जाता है | अगर तुम राजी हो जाओ तो में अपनी 
कसाई के रुपये से इसे अपने लड़के के नाम खरीद लू!” उनके 
भाइयों ने उत्तर दिया कि “हमारे हाथ से तो यह जाना ही 
~ ~ रौर N i 

है, किसी और ने लिया तो क्या, और तुस ने लिया तो क्या ? 


- हमारे लिये दोनों बातें एक सी हैं ।” 


बाग ले लिया गया । मेरे नाम पर । Abarat था ४ 
४ 
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मेरे पिता जी बली थे। कई वर्ष इस प्रकार WAC | पिता जी 
की मृत्यु के पश्चात्‌ लगभग दस साल तक हम Taal उसका 
लगान खाते Tl सन्‌ १९०१ में हमारे जिले का बन्दोबस्त 
हुआ । हमारे चाचाओं ने पटवारी से मिलकर मेरे ऊपर दावा 
कर दिया कि यह संयुक्त परिवार की जायदाद है । हमको 
हमारा भाग मिलना चाहिये | गाँव में मेरी मा Barat थीं । बह्‌ 
भी पदो करती थीं । एक पड़ोसी क द्वारा मरे पास तार पहुंचा । सॅ. 
अलीगढ़ से AST आया | चाचाचों की सेवा में मेने निवेदन किया. 
कि आप बड़े हैं । उनका एक मात्र उत्तर यह था, “हिसाब जो 
जो | बखशिश सोसो ।” इस वाक्य के दूसरे भाग को परखने का 
तो म॒मे अपने जीवन भर कभी सोभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था | 

ला भाग मेरे सिर पर आ पड़ा | पड़ोसियों ने परामश दिया: 
कि मुकदमा लड़ना चाहिये | सहायता देने का भी वचन दिया 


q S भी ` ` ~ ~ Oy 
गया | कानूनी दावपेच भी समभाये गये | में कचहरी में पेश 


हुआ | 

अदालत में पहुँचते हो मुझे अपने स्वयं दिये हये व्याख्यानः 
स्मरण आ गये, जिनमें राम ओर भरत क राज्य को फुटबाल 
बना कर खेलने के दृष्टान्त GA जाते थे। आजकल के आय 
समाज क मंत्र के व्य़ाख्यानों में कुछ भिन्नता हे । उस'समय अधिक 


बल आत्म सुधार पर ही दिया जाया करता था | व्थाख्यानों की 


स्मृति ने सुमे लज्जित कर दिया । समस्त कानूनी बल बेकार 
हो गया । शाम को घर आकर मेने हथियार डाल दिये | दावा 
छोड़ दिया। मेरी माता को उस दिन अत्यन्त दःख हत्या । 
पड़ोसी सुकइमेबाजों ने मुझे बहुत खरी-खरी सुनाई “भूमि 
वह हे जिसक एक-एक इंच पर लोग प्राण दे देते हें । परन्तु मेरे 
ऊपर कुछ प्रभाव नहीं हुआ । 

बाग का बहुत सा भाग मेरे हाथ से निकल गया । परन्तु 
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एक लाभ हुआ | पारिवारिक वैमनस्य जो मुद्दत से कई कारणों से 

चला आरहा था समाप्त हो गया | 

एक ओर घटना है । वह भी एक बाग की ! मेरे बाबा जी 
पर अवागढ़ क राजा का कुछ ऋण था उसके बदले बहत 
दिनों पहले उनका एक बाग नीलाम होकर अवागढ़ के aa 
में पहुंच चुका था । अवागढ़ बड़ी रियासत हे । हमारे गाँव सें 
उनकी कुछ भी जायदाद न थी । सिवाय उस बाग के । राजा 
के कमंचारियों की असावधानी से पटवारी के कागजों मे कुछ 
aè रह गई । मेरे चाचाओं को यह बात मालूम पड़ गई | 
उन्हांने उस बाग पर कब्जा कर लिया | बह मेरी मा से बोले, 
इस पर मुकदमा लड़ना पड़ेगा | कुछ थोड़ा सा व्यय होगा | 
बाग तो हमारे हाथ आ ही गया है यदि तुम तिहाई व्यय देना 
चाहो तो तुम्हारा भी इसमें भाग हो जाय |” मेरी मा लोभ में 
आ गई और स्वीकृति दे दी । 

_ इन बातों में मेरे दो ही उपदेष्टा थे एक सत्यार्थ प्रकाश 
ओर दूसरा बाबू छोटे लाल जी। मैंने समस्या उनके समक्ष 
उपस्थित की । “बाग तो आ ही गया है प्रश्न केवल इतना है 
कि में लू. या न्‌ लू धर्मानुसार तो वह हमारा नहीं | परन्तु 
कानून आज्ञा देता हे ।» मास्टर जी का केवल एक उत्तर था । 
“यदि कोई चोरी का माल लावे तो क्या तुम उसमें केवल 
इसलिये साफा कर लोगे कि तुम कानून]की पकड़ सें नहीं 
आते ९? l 

मेरी समस्या का समाधान हो गया । में घर आया तो देखा 
कि उस बाग के आमों की आँगन में ढेरी लगी हुई हे । मैंने 
वह सब आम चाचा जी के घर भिजवा दिये और स्पष्ट कह 
दिया “में किसी प्रकार इस अधर्म के सौदे में सामीदार नहीं: 
बन सकता | आप स्वयं जो चाहें सो करें ९१ i 
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हुईं लक्ष्मी को घर से निकलते देखकर मेरी माता जी 

को अत्यन्त दुःख हुआ । परन्तु यह स्वाभाविक था। मैने अधिक 
चिन्ता न की | 

इसका परिणाम भी बहुत अच्छा हुआ । अवागढ़ क राजा 
को किसी ने सूचना दे दी । उसने अपने कर्मचारियों को लताड़ा | 
और मुक्रदमा छिड़ गया। मेरे चाचे इतने बड़े आदमी का 
सामना न कर सके | उनको कई साल तक बीसियों ai सें 
फॅसना पड़ा । छवे क्या दुबे भी न रहे। में बच गया। ओर 
मेरी बुद्धिमत्ता की धाक मेरी साता जी क हृदय पटल पर जम 
गई । उस दिन से मेरी माता जी हर बात में मेरे उपर श्रद्धा 
करने लगा | 

बैदिकाश्रम का यह काम कुछ वर्षों तक अच्छा चलता रहा। 
हम लोग तितर वितर हो गये । बा० छोटे लाल जी भी हेड- 
मास्टरी पर अन्यत्र चले गये | प्रबन्ध दूसरों के हाथ में आया | 
जमीन खरीदकर नया भवन (वतमान भवन) बनाया गया | परन्तु 
¦ अ्रबन्ध में शिथिलता आ गई । शनेः २ आश्रम राज-विद्रोहियों 
का अड्डा हो गया । १९०७ या १९०८ में कई पुरुष जेल भेज 
fea गये । छात्रावास के विद्यार्थियों को सरकारी स्कूल में स्थान 
a मिला | अंगरेज हेडमास्टर ने बहुत सख्ती शुरू की । आश्रम 
ओर आश्रम के प्रबन्ध को आघात पहुँचा | अब आश्रम 
का टूटा सा भवन और थोड़ा सा इतिहास रह गया है । 
उसके भी जानकार विद्यमान नहीं हैं । न बाबू छोटेलाल जी 
भागव हे न मु शी कृष्णलाल जी । मे रह गया हूँ जो कभी-कभी 
“पुराना मसिया पढ़ लेता हू । 
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ga विचित्र शीषक को समभाना पड़ेगा | इसको सुज्ञ यः 
बनाने के लिये कुछ विवेचना की आवश्यकता है | 

मेरा विश्वास है कि संसार में सबसे दुखदायी बस्तु है 
“अन्ध-विश्वास ।” “वस्तुः शब्द का मैं यहाँ दार्शनिक प्रयोग 
नहीं कर रहा | अन्धविश्वास काल्पनिक भय उत्पन्न कर देता 
है । संसार में हमको डराने के लिय वैसे ही कुछ कम सत्ताये 
नहीं हूँ । भेड़िय, रोर, साँप, बिच्छू , आग, विष, इनसे लोग 
भयभीत रहते हैं । परन्तु जिन चीजों की सत्ता है उनसे बचना 
कुछ सुगम है । आप जंगलों में न फिरे शेर से बचे रहेंगे | 
अंधरे में घास पर न चलें साँप के काटने की सम्भावना कम 
होगी । परन्तु जब आप काल्पनिक वस्तुओं से डरने ait तो 
उनसे बचने का कोई उपाय है ही नहीं । यही कारण है कि बड़े 
बड़े सूरमा भूत चुड़ेल आदि काल्पनिक वस्तुओं के समक्ष 
काँपने लगते हँ | इन अन्धविश्वासों को कई भागों में बाँटा 
जा सकता है । जैसे 

(१) कुछ दैवी घटनाये । जेसे लाल लाल बादलों को देखकर 
यह कल्पना कर लेना कि अवश्य ही कोई अनिष्ट होने वाला 
है । या किसी नवीन सितारे का असमय या कुसमय आकाश 
में दिखाई पड़ना और उससे यह तक करना कि देव ने इस 
अळू त दृश्य को इसलिय दिखाया है कि आगे कोई विपत्ति आने 


> 


बाली है। उसी की यह सूचना है । 
(९) किसी पशु-पक्षी या मनुष्य का अनिष्ट व्यवहार । जैसे 
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गाड़ी के सामने से मार्ग काटकर हिरण का निकल जाना। या 
चलते समय कुत्तो का कान फटफटाना | या किसी पनहारी का 
खाली घड़े लेकर निकलना | या किसी का छोंकना | 

(३) स्वयं मनुष्य के अपने शरीर में कोई ऐसी क्रिया होना 
जिसके साथ अनिष्ट का काल्पनिक सम्बन्ध हो जेसे दाहिनी 
आँख फड़कना । 

(४) कोई ऐसा काम कर वेठना जिसके करने पर भूतकाल में 
कोई gaeat हो गई हो । 

इन सब प्रकारों की इतनी शाखायें या उपशाखाय हैं कि 
य॒दि मनुष्य सावधान न रहे तो उसके Seat में नित्य प्रति 
बाधा पड़ती रहती है । प्रत्येक परिवार में यह अन्धविश्वास 
सम्बन्धी रूढ़ियाँ नित्य तंग किया करती हैं । और यह उन्हीं को 
तंग करती हैं जिनको इनका अधिक ज्ञान हे । अतः मेरा सदा 
विचार रहा है कि यदि परिवार में सुख और शान्ति चाहते हो 
'तो अन्धविश्वास को दूर करते रहो | 

अन्ध विश्वास का कारण हे अविद्या और यह अविद्या 

किवदन्तियों द्वारा अधिक फैलती है। घर और पड़ोस के स्त्री 
पुरुष नोकर-चाकर अपने अपने अनुभवों को कहानियाँ सुनाकर 
डराया करते हैं। इस भय से बचाने के लिये कुछ धूत्त और 
स्वार्थी लोगों ने काल्पनिक उपाय भी रच wa हें । इस प्रकार 
अपनी अविद्या और दूसरों की ठगी यह दोनों मिलकर अन्ध- 
विश्वास को मिटने नहीं देते। 

मेंने जब से सत्याथ प्रकाश पढ़ना आरम्भ किया तभी से 
अन्धविश्वास से बचने की कोशिश करता रहा | जब वैदिकाश्रम 
मं रहता था और हम छात्र लोग मुशी श्री कृष्णलाल जी के साथ 
नगर क बाहर टहलने जाते तो वे प्रायः हमको कबरस्तान में 


-होकर ले जाते | और कहा करते “दसा करने से डर छूट जाता 
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है । जो जीवित पुरुषों से नहीं डरता वह उनकी सड़ी-गली at 
क्यों डरे ११ 
में घरों के अन्धविश्वास पर विचार किया करता और हमारे 
नित्य के व्यवहारों में इनसे क्या बाधा पड़ती हे इस पर भी 
विचार करता था। में ने यह ze निश्चय कर लियाथा कि 
आव्य समाजी बनने के लिये घरों से अन्धविश्वास को नष्ट 
करने की भी आवश्यकता है। इसके दो ही उपाय थे। इनके 
मूल तत्वों को समझाना और अपने व्यवहार से इनकी अतश्यता 
fag करना | दशन का सिद्धान्त है कि अतथ्य वही है जिसका 
बाध दिखाया जा सके | 
में अलीगढ़ से अध्यापन-शास्त्र के अध्ययनार्थ प्रयागस्थ 
अध्यापन-विद्यालय (Teachers? Training College) में चला 
आया | दो वष क अध्ययन के पश्चात्‌ अन्तिम परीक्षा में प्रथम 
उत्तीण होने क फल स्वरूप मुझे विजनोर हाई स्कूल का तृतीय 
अध्यापक नियुक्त किया गया | यह जुलाई सन्‌ १९०४ की बात 
हे । नियुक्ति होने पर में अपनी माता जी को साथ ले गया। 
मरी सब से पहली धारणा यह हुई कि माताजी क अन्धविश्वासों 
को दूर किया जाय । तब तक मेरा गोना नहीं हुआ था । मुझे 
भयथा कि यदि पत्ती के मस्तिष्क में भो [अन्धविश्वास की 
जड़ जम गई तो आयु भर मुझे संग्राम करना पड़गा | अतः मेने 
माताजी से ही काय का आरम्भ किया घर सें हम दो 
ही प्राणी थे--मे ओर मेरी माता जी । मरा महीनों तक यह 
कार्य्य-क्रम रहा कि सायंकाल को भोजन के उपरान्त में माता 
जी की गोद मे बेठ जाता ओर उनको ईभोगोलिक या अन्य 
ऐसी बातें सुनाया करता जिससे उनको भूमि के 
गोल होने, चन्द्र ओर सूयग्रहण क पड़ने धआदि क कारण 
ज्ञात हो जाव | स्कूल से अटलस लाकर भी दिखाया करता था | 
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माता जी को बहुत सी बातों पर आश्‍चर्य होता था। वह मेरी 
डिक्शनरी (कोश) देखतीं और पूछतीं “क्या तुमने इस समस्त 
पुस्तक को पढ़ लिया है ?” ऐसे प्रश्नों का समाधान करना कठिन 
हो जाता । में उनको अन्त तक यह निश्चय नहीं करा पाया कि 


जमीन घूमती है। चह यही कहा करतीं, “हमारा दरवाजा तो: 


सदा एक ही ओर रहता हे |” फिर भी मेरे आचरणों और 
चचनों पर उनको श्रद्धा हो गई थी । और वह कहा करतीं, “तुम 
जो कहते हो ठीक होगा ।” 

बिजनौर के आवास में पहली बार AAEM पडा । वह 
बोलीं, “आज खाना जल्दी खालो |” 

मैंने पूछा “क्यों ?” 

“आज ग्रहण जो पड़ेगा १” 

“तो फिर ? ग्रहण तो आकाश में पड़ेगा । चन्द्र ग्रहण 
मनुष्य ग्रहण तो नहीं १४ 

“तो कया तुम ग्रहण के समय भोजन कर लेते हो ? इसमें 
पाप तो नहीं लगता १९ 

“नहीं माता जी | पाप कैसा ? मैंने उस दिन तुमको अटलस 
में दिखाया था कि प्रवी सूर्य्यं के चारों ओर घूमती है। और 
चन्द्रमा Wal के चारों ओर । जब कभी इनकी नियत चालों 
के कारण प्रथ्वी सूर्यं और चाँद के बीच में आ जादी है तो 
ea को किरणे चाँद पर नहीं पड़दों और चाँद छिप जाता है |? 

` “राहु और कतु चाँद को नहीं डसते १४ 


“नहीं माता जी ! डसते तो कभी के डस गये होते । यह सबः 


wy Ne NN >` 
कहानियाँ हैं । भूठी । और लोगों को डराने के लिये |» 


मैने 3 > 
मेने उस दिन ग्रहण के समय ही खाना खाया। माता जी 
शायद यही मनाती रहीं कि कहीं अनिष्ट न हो | परन्तु धीरे-धीरे 


अन्धविश्वास-जनित भय जाता TET | 
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इसी प्रकार का अन्धविश्वास बड़ियों से सम्बन्ध रखता हे । 
feat उद या मृग की दाल की बनाई जाती हें । पहले दाल 

भिगो देते हैं । जब गल जाती हे तो छिलका अलग करके पत्थर 
पर पीस डालते हू । ओर मसाले मिलाकर उनको छोटे छोटे 
डुकड़ों में तोड़कर धूप में सुखा लेते हे । पीछे से दाल की भांति 
इनको पकाकर रोटी के साथ खाते हे | बड़ियों से भारत के सभी! 
लोग परिचित हैं । हम लोग भी बड़ियों को बहुत खाते थे । परन्तु 
दूसरों क घरों की बनी हुई । समस्त कुलश्र छ जाति. में. वड्या. 
घर बनाना अनिष्ट समभा जाता था | 

एक दिन मैंने माता जो से कहा, “बहुत दिनों. से afar. 
नहीं खाइ । एक दिन बनाओ न !” 

माता जी बोलीं, “पहले तो कोई न कोई भेज देता था।. 
यहाँ कहाँ से आब !” 

“तो वना डालो ?” 

“नहीं । वेटा। हम लोगों के घरों में बड़ियाँ नहीं बना; 
करतीं १४ 

“क्यों ? क्‍यों १९ 

“हमारी बिरादरी में बड़ियाँ बनाना छजता नहीं .। (/सहता- 
नहीं” अर्थात्‌ ऐसा करने से कोई अनिष्ट हो. जाता हे ।) ? 

“खाना EA जाता हे और बनाना नहीं छजता 2 

हाँ हाँ ऐसा हो हे!” 

“नहीं | माता जी यह सब भूठ है. । तुम बनाओ. ! देख लेना; 
कुछ नहीं होने का ।? 

“ता | ना ! बेटा ! ऐसा नहीं होता। किसी. ने एक बार 
बड़ियाँ बनाने के लिये दाल पीस कर wet तो उसका रुधिर. 
हो गया | समझते हो! किसी मित्र से कह दो. वहाँ से आ. 


जाय |? 
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यदि दूसरों के यहाँ दाल की पिट्टी खून नहीं बनती तो 
हमारे घर में क्यों बनेगी ९ कया सृष्टि के नियम हमारे लिये 
ओर है ओर दूसरों क लिये ओर ? तुम मरा कहना माना आर 
-आज ही दाल भिगो दो ।” Na i 
दाल भिगो दी गई। माता जी के हाथ काँपते थे । उनके 
मन में भय था । मे उसी भय को निकालना चाहता था मे ने 
उस दिन उस व्यापार में aA भाग लिया । मानो यह बड़ा 
मुख्य काम था । और मेरी दृष्टि में तो मुख्य ही था । विद्या 
: का अर्थ साक्षरता ही नहीं है । अन्धविश्वास यदि बने रहे तो 
fam कैसी 2 
दाल भीगी | कुछ नहीं हुआ ? दाल ale गई | कुछ नहीं 
हुआ । दाल पीसी गई। कुछ नहीं हुआ । मे बार-बार देखता 
ओर दिखाता कि खून का लवलेश भी नहीं हैं । माता जी का 
भय कुछ कम हुआ | परन्तु कुछ ही कम । अदृष्ट ओर अज्ञात 
कुछ” उनको डराता रहा। रात में सी मेने कई बार fast 
देखी ओर दिखाई ओर उनके मिथ्या भय पर कुछ हंसी भी 
“की । माता जी का साहस बढ़ता गया। दूसरे दिन बड़ियाँ 
तोड़ीं गई । खुखाई गई ओर पका कर खाई भी गई । किसी 
अवस्था में भी कोई दुष्परिणाम नहीं निकला | 
माता जी साल भर तक शांकित रहीं, परन्तु उस दिन से 
“बड़ियाँ न बनाने का अन्धविश्वास मेरे घर से भाग गया | 
इस बात में मरी पत्नी जी का भी पूरा सहयोग सुमे प्राप्त 
रहा है बिजनोर पहुँचने क थोड़े दिनों पीछे ही मेरा गोना 
हो गया था । पत्नी थीं तो निरक्षरा। परन्तु वह यह जानती 
थीं कि एक आय्य परिवार में जा रही हूँ । उन्होंने विवाह पर 
अर विवाह क पश्चात्‌ पांच ay तक आर्यो के विषय में 
अनेक अशुभ ओर भ्रान्ति पूण गाथायें सुनी थीं। बह कहा 
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करती हैं कि में जब ऐसी बातें सुना करती तो कोठे में अकेले 
जाकर रोया करती! जब लोग उनके पिता जी के सामने o 
art के aa की बातें करते तो वह कह दिया करते 
“जैसा भाग्य में होगा वह होकर रहेगा | 

जब यह मेरे साथ आई तो सव से पहला करवाचौथ 
का त्योहार पड़ा। स्त्रियों के लिये यह बेढ़व त्योहार है । 
इसको सुहाग का त्योहार कहते हैं । पत्नी अपने पति के कल्याण 
के लिये उस दिन उपवास रखती हे । उनको अपने घर में यह्‌ 
त्योहार मनाना पड़ा था । मैंने उनको इसकी अतश्यता समाई | 
बह मान गई | आरम्भ में उनकी ऐसी बातों में एक ही युक्ति 
थी | बह कहा करती थीं कि मेरे पति sea समाजी हैं। 
आर्य्य समाज में इनका मान है । में कोई ऐसी बात न करूंगी 
जिससे आय्य लोगों में इनकी प्रतिष्ठा कम हो |” 

मैने कई बार प्रतिपदा, चतुदंशी, बुध आदि बारों को यात्रा 
करक उनको निश्चय करा दिया था कि इनके साथ अनिष्ट 
का सम्बन्ध जोड़ना मूखंता हे । इश्वर पापों का दण्ड देता है । 
एसी छोटी बातों का नहीं | 

बड़ियाँ बनवाकर में ने शकुन और अशकुन की समस्त 
समस्या का एक बार में समाधान कर दिया । और मुझे कभी 
कोई कठिनाई नहीं पड़ी । 

परन्तु में १९५४ ई० में प्रयाग के सुशिक्षित वग में रहता हुआ 
भी देखता हूँ कि बड़े-बड़े लोग इन श्रान्तियों के शिकार हैं । 


अभी हाल को घटना है। एक सुयोग्य प्रोफेसर महोदय को तार 
“मिला कि उनको पुत्री का देहान्त हो गया । वह घर दौड़े गय । 
“देखा कि लड़की स्वस्थ हे । फिर तार का कयां अथ ? 


बात यह थी कि उस लड़की के सिर पर कोआ बैठ गया । 
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इससे लड़की की मृत्यु अवश्यम्भावी थी । केवल एक ही उपाय 
था कि कूठमूठ उड़ा दिया जाय कि लड़की मर गई | - 

मैने जब यह बात सुनी तो मुझे ऐसे उच्च घरानों क अन्ध- 
विश्वास पर खेद हुआ और प्रयाग के लीडर? दैनिक में मैंने 
एक ‘ate’ छपवा दिया कि ऐसी निस्सार श्रान्तियों से बचना 
चाहिय | मुझे आश्चय हुआ जब एक वेरिस्टर साहेब ने उस 
अन्धविश्वास की पुष्टि की | 

इस पर 'लोडर? पत्र मे मेरे ओर कई उद्च-शिक्षा प्राप्त सज्जनों 
के बीच शास्त्राथ चलता रहा । 

मेरा कहना है कि क्या कौए के शरीर में कोई ऐसी 
रोगोत्पादक वस्तु है जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाय जिसके 
सिर पर वहू बठ जाय | अथवा क्या इेशवर की ओर से कोआ 
भविष्यःवाणी क॑ समान किसी अनिष्ट का सूचक हें । ओर 
यदि इनमे से कोई बात भी ठीक हे तो झूठी खबर जड़ा देने 
स उसका निराकरण केस हो सकता है? परन्तु मैं देखता हूँ 
कि अन्धविश्वास ओर श्रान्त-दशं (Superstition) का जनता 
मे बड़ा प्राबल्य हे और उनके निराकरण का कोई उपाय 
नहीं किया जाता । यह्‌ कहकर टाल दिया जाता हे कि मनुष्य 
अल्पज्ञ है “खुदा की बातें खुदा ही जानें » मेरा कहना है कि 
यह तो मदृष्य की मूखता की बाते हैं। इनका निराकरण. 
E i हो करना चाहिये । खुदा विचारे को दोष देना. 
o थः ह्‌ A 
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SAT १९६१ के कातिक मास ( सन्‌ १९०४ का ह ) 
में एक दिन प्रातःकाल आर्य नर-नारियों का मेरे घर 
में समारोह आरम्भ हुआ। सब के मुखों पर उल्लास, उत्साह, 
मनों में आनन्द और एक नये प्रकार का औत्सुक्य था । नहटौर 
के चौधरी शेरसिंह, नगीने के बाबू हरलाल जो आय समाज 
बिजनौर के संचालकों में प्रमुख सममे जाते थे | बाबू जियालाल 
एक होनहार नवयुवक, पंडित जयनारायण आदि आदि सभी 
सज्जन आ उपस्थित हुये। उनके परिवार ने भी आने की कृपा 
की | आय समाज के बाहर के भी लोग थे | 
में बिजनौर में तीन चार मास पहले ही आया था । अपरि- 
चित और अज्ञात | कोई पोजीशन भी नहीं । हाई स्कूल का एक 
साधारण AS मास्टर | घर भी बहुत छोटा | बिजनौर की तह- 
सील के निकट एक छोटी सी गली में। एक पक्का छोटासा 
कमरा । सामने दालान और कच्चा आँगन जिसमें मकान के 
स्वामी लाला भगवानदास की गाय भी बंधा करती थी | थोड़ी 
देर में मकान भर गया । केवल एक सज्जन नहीं आये। वे थे 
बाबू धरणीधर दास, बिजनोर के इञ्जीनियर और बिजनोर आय 
“समाज क प्रधान | यह आवश्यक न था कि वे मेरे घर पर आते 
ही । परन्तु नोट करने की विशेष बात यह थी कि जिस कारण 
-से और लोग आये उसी कारण से वह न आ सके | 
में अभी गोना करके लाया था । विवाह के ठीक पाँच बर्ष 
पीछे | उस समय मेरे सन में एक प्रश्‍न उठा । मेरा यज्ञोपवीत हो 
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चुका है । मैं द्विज हूँ । मेरी पत्नी का यज्ञोपवीत नहीं हुआ.। अतः- 
वह शूद्र हैं आव्यं समाज और वैदिक संस्कृति के अनुसार 
द्विज और शूद्र की यही पहचान है, fea और शूद्रा की सन्तान 
तो बणंसङ्कर ही होगी । अतः क्यों न सखी का भी उपनयन 
संस्कार करके द्विज बनाया जाय | 


स्वामी दयानन्द से पूर्व ब्राह्मणों को छोड़कर अन्य किसी 
जाति में यज्ञोपवीत की प्रथा न थी । ब्राह्मणों में भी feat अनु- 
पनीत ही रहती थीं। स्मृतियों में उपनीता और अनुपनीता 
feat का कहीं-कहीं उल्लेख है । परन्तु हिन्दू ब्राह्मण स्री 
ओर शूद्र को एक कोटि में रखकर न स्त्री को यज्ञोपवीत देता, 
न वेद पढ़ाता, न गायत्री का जाप करने देता । ऋषि दयानन्द 
ने यह परिपाटी तोड़ी ओर अन्य जातियों में भी यज्ञोपवीत 
होने लगे । इलाहाबाद क प्रसिद्ध नागरिक मुशी. काली प्रसाद 
जी ने कायस्थों को द्विज बनाने का आन्दोलन चलाया । उन्होंने. 
सिद्ध किया कि कायस्थ कषत्रिय हे उनको यज्ञोपबीत का अधिकार 
है। जब में इलाहाबाद में पढ़ता था तो एक बार श्रावणी पर 
कुछ कायस्थ सज्जन मुझे निमंत्रण देने आये | शायद त्रिवेणी पर 
कायस्थों को जनेऊ पहनाना था। मैंने कहा में तो जन्म से 
जाति मानता नहीं | कायस्थ क्षत्री भी हो सकता है, ब्राह्मण भीः 
वैश्य भी और शूद्र भी । जनेऊ कराइये परन्तु जन्म के आधार 
पर नहीं। व 
À आर्य समाज में यज्ञोपवीत की प्रथा चल पड़ी | परन्तु faa 
के लिये नहीं । कमसे कम बिजनौर और हमारे इस प्रान्त के 
लिये तो सवथा यह नई बात थी। मेरे घर में मेरे पिता का भी 
यज्ञोपवीत नहीं हुआ था $और न मेरी साता का | अतः मेरे वण 
सङ्कर होने का तो प्रश्‍न; ही न था । हाँ जन्म से सुके शूद्र कह. 
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छः स्री ओर यज्ञोपवीत | 


सकते हैं, और यह तो स्मृतियों में भी लिखा हे कि-- 
जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद्‌ द्विज उच्यते | 


अतः में समस्त मनुष्यों के समान जन्म से शूद्र था। संस्कार से 
सुमे द्विज बना लिया गया था । बही संस्कार में अपनी पत्नी का 
कराना चाहता था | 


नवयुवकों को नई वात प्यारी लगती है । वृद्ध सोच विचार ` 


सें पड़ जाते हे | उनको चालू सड़क पर चलना ही अच्छा लगता 
हे | यही कारण था कि मेरी पत्नी क यज्ञोपवीत सस्कार में भीड़ 
लग गई । नई बात थी । मरे घर वालों क लिये भी । घर में था 
ही और कौन ? केबल मेरी माता जी । उनको भी उत्सुकता थी | 
पत्नी को भी | दूसरों को भी कि feat के जनेऊ में क्या होता 
हे । स्री जनेऊ पहन कर केसी लगती हे, इत्यादि इत्यादि ! 


संस्कार आरम्भ हुआ | आचाय का काम Go चतुभुज ने 
कराया जो समाज क उपप्रधान ओर किसी दफ्तर में हैडक्कक थे 


यथानाम तथा गुण | मेरी पत्नी उपनीता हो गई | अब वह feat. 


की श्रोणी सें आ गई | बात नगर भर में फैल गई । किसने वया 
टिप्पणी की, ज्ञात नहीं । तमाशा अच्छा रहा । 
परन्तु अगले सप्ताह लाहौर के अंगरेजी समाचार-साप्ठाहिक 


आय्य पत्रिका” में धरणीधर बाबू की ओर से एक लेख निकला, . 


जिसका आशय यह था कि आय्य समाज बिजनौर क॑ एक कायस्थ 


सभासद ने अपनी Bl का यज्ञोपवीत संस्कार कराया हे। यह. 


अनुचित जान पड़ता है | feat प्रति मास रजस्वला होती हे । वे 
यज्ञोपवीत को पवित्र नहीं रख सकतीं । इत्यादि | 


लोग समाचार पत्र मेरे पास लाये । मेने एक लम्बा सा लेख. 
लिखा | अंगरेजी में लेख लिखने का मुझे अधिक अभ्यास नहीं. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
j 
| 
| 
। 
| 


` संस्क्रतिःप्रिय वृद्ध पुरुष थे । वे थे कायस्थ और बंगाली कायस्थों 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


०७२ जीवन-चक्र 


था | प्रयाग से एक दो लेख आय्य पत्रिका को लिखे थे। लेख 


>छपा । मैंने उसमें प्रमाणों सहित सिद्ध किया कि :— 


(१) ऋषि दयानन्द ने स्त्रियों का यज्ञोपवीत शास्त्रोक्त 
माना -है। 

(२) पुरांनी स्पृतियों में भी इसका उल्लेख मिलता है । 

(३) बाणभट्ट की कादम्बरी में भी लिखा है देवी “महाश्वेता” 
यज्ञोपंबीत पहने थी | 

अयुग्मलोचनसकाशात्‌ INAT चूडामणि चन्द्र मयूखजालेन 


- मरडलीकृतेन TAJAT ARBIA यास्‌ | 


(४) सोलह संस्कार स्री और पुरुष दोनों के लिये समान हे । 

(५) खली का रजस्वला होना यज्ञोपवीत का बाधक नहीं है । 

' पुरुष. भी तो शोचादि जाते तथा कई इस प्रकार के काम करते हैं 
, जिनको अशुद्ध कहा जा सकता हे | 

इस लेख की मित्र मण्डल में धूम मच गई । मेरी प्रतिष्ठा 

को चार चांद लग गये। मैं समाज का मंत्री हो गया । श्री 

धरणीधर बाबू ने समाज में आना छोड़ दिया । इसके कुछ अन्य 


Z 


: कारण भी थे जिनमें में आज सोचता हूँ कि समाज वालों की 
- गलती थी। क्योंकि श्री धरणीधर दास जी पहले बंगाली थे 


जिनको ava समाज से हित था । वे सदाचारी, धर्मनिष्ठ और 


c 


” को खुल्लम खुल्ला शूद्र समभा जाता था। बङ्गाल में आय्य 


` समाज का प्रभाव भी शून्य के ही बराबर था | 
यद्यपि ऋषि दयानन्द ने अनेक प्रमाणों द्वारा सिद्ध कर 


A 
. दिया है कि स्त्री और पुरुष के सामाजिक अधिकार समान है, 
' परन्तु स्त्रियों को अपने अधिकारों के प्राप्त करने में बहुत देर 
' लगी है। एक-एक इंच पर विरोध का सामना करना पड़ा है। 
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यह विरोध अब भी सवंथा नष्ट नहीं हो गया। किसी न वि 
रूप मं प्रकट हो ही जाता है । अंगरेजी को कहावत हैं w 
Į Superstitions die hard. 4 
अथात्‌ अन्ध-विश्वास कठिनता से जाते हैं | 
सन्‌ १९०४ से लेकर १९१७ तक बिज्ञनौर उ 
स्त्री का यज्ञोपवीत नहीं हुआ । १९१७ त ह Pi Fa 
को अपनी कन्या चन्द्रावती को यज्ञोपवीत देने की इच्छा हुई | 
उन दिनों में प्रतापगढ़ हाई स्कूल में टीचर था। उन्होंने घुमे 
निमंत्रण देते हुये लिखा कि १३ aq पूर्व तुम्हीं ने स्त्रियों के 
यज्ञोपवीत की प्रथा आरम्भ की थी। अब तुम्ही आओ ओर 
मेरी पुत्री का यज्ञोपवीत कराओ ।” फलतः मैं बिजनौर गया और 
अपने मित्र की पुत्री का यज्ञोपवीत कराया । मुझे हष हे कि वह 
“कन्या आज “चन्द्रावती लखन पाल” नाम से प्रसिद्ध हें । 
ओर भारतीय संसदू की एक सुयोग्य सदस्या (M. P.) हैं। 
इलाहाबाद में में १९१८ में दयानन्द हाई स्कूल का हेडमास्टर 
होकर आया तो मेरी पुत्री सुदक्षिणा की आयु ८ वर्ष की थी। 
"थोड़े ही दिन पीछे मैंने उस पुत्री का यज्ञोपवीत कराया था। 
उस दिन भी आय्य भाई बहनों की भीड़ लग गई थी। क्योंकि 
प्रयाग में उस समय तक लड़कियों क यज्ञोपवीत की प्रथा नहीं 
पड़ी थी | 
मुझे सन्तोष है कि मेरी पुत्र बछुओं का भी यज्ञोपवीत हो 


-गथा हे | परन्तु विवाह से पूव नहीं । 


परन्तु अब एक प्रतिक्रिया देखने में आ रही हे । शिक्षित 
आय्य युवक भी यज्ञोपवीत के महत्व पर श्रद्धा नहीं रखते ओर 
यह रोग शिक्षित महिलाओं में भी घर करता जाता है । यह 


तो ठीक है कि 'न fas धर्मकारणम्‌? अर्थात्‌ केबल ale 
S&S SS c (Ss al ` 
“पहनने से कोई धमात्मा नहीं बन जाता । सूत के तीन धागे तो. 


५ 
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सूत ही है । उनमें कोई ऐसी नैसर्गिक शक्ति नहीं जो उनके 
पहनने वाले को बलात्‌. पुण्यात्मा बना सक | परन्तु संस्कारों 
की अपनी विशेष महत्ता ओर पवित्रता है। इनका लाभ हे । 
यह कुप्रथाओं को रोकने में सहायक होते है | भारतीय संस्कृति 
की रक्षा में यज्ञोपवीत संस्कार का बड़ा महत्व रहा ह | यज्ञाप- 
चीत है तो लिङ्ग मात्र ही । और वह धर्म का कारण भी नहीं । 


नैर > ल्‌ 
तथापि वह धर्म का प्रेरक ओर मान मयोदा का रक्षक हे | आज्ञ 


उच्च और नीच, शिक्षित ओर अशिक्षित में भेद करने के लिये 
अनेक प्रकार के वाह्य लिङ्ग स्थापित किये जाते हैं जो आडम्बर- 
पूणं है । यज्ञोपवीत जैसे सरल, सुगम, आडम्बर-शून्य आवश्यक. 
लिङ्ग की प्रथा चलाना प्राचीन ऋषियों के उच्च विचार और 


सरल जीवन ( Plain living and high thinking) की सूचना 


देता है। हमारे जिन कई प्रसिद्ध नेताओं ने कुछ कल्पित आधारों 


पर जनेऊ तोड़ डाले और नवयुवकों के समक्ष एक नया 


उदाहरण teat बह सब विदेशीय विचारों के प्रसरण का फल. 


था । हम को इस पर गंभीरता से विचार करना है । सुधार करना. 

à ८. 

है परन्तु ऐसा सुधार कि अनिष्ट घास कट जाय इष्टः 
ON ` ` ` D 

पौधे उखड़ने न पावे | बाग उजड़ जाय तो “निराने” का क्या: 


लाभ । 
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विलायती चोनो 


Az १९०७ ० भारत के लिये कई कारणों से एक | 
नाय वष था ! आज ४७ वघ पीछे हम उन घटनाओं का 

मूल्य नहीं ऑक सकते जो १९०७ में घटित ह$ । मेरे जीवन 
की भी एक घटना हे जो हे तो अत्यन्त नद हे परन्तु हे व 
जाति मात्र की समस्त घटना का एक अंश, इसीलिये an 

उल्लेख आवश्यक जान पड़ा | : 

इस साल से ठीक पचास वर्ष पूर्व १८५७ ३० का वह प्रसिद्ध 
चिसव हुआ था जो उन दिनों की भाषा में गदर और १९५४ So 
की भाषा में “स्वतंत्रता की पहली लड़ाई” कहा जाता È | दोनों 
शब्द भिन्न-भिन्न मनोवृत्ति और भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण के सूचक 
है । मेरे विचार में तो इसको न रादर कह सकते हैं ' न॒स्वतंत्रत l 
का 'युद्ध' | 'गदर? इसलिये नहीं कि बिदेशी शासकों को हे 
भगान का प्रयास था, जिसको किसी आचार शास्र में दूषित 
नहीं माना गया । “स्वतंत्रता की लडाई? इसलिये नहीं कि उस 
समय भारतीय जनता में स्वातंच्य-जाग्रति थी ही नहीं | आन्दोलन 
उस शासक वग की ओर से था जिसके अधिकार छीत लिये 
गये थे। भारत में न तो सावेजनिक भावों का उत्थान था। 
न किसी प्रकार का संगठन | शासक वर्ग की मनोवृत्ति स्वार्थ 
थ्‌ 
पूणं थी । और एक शासक दूसरे शासक का विध्वंस कराना 
अपने हित का संरक्षण समभता था | झाँसी की रानी के इति- 
हास से यह बात सुगमता से ससक में आ सकती हे । झाँसी. के 
पड़ोसियों ने षड्यंत्र र्चकर सी की रानी को अंगरेजों à 
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लड़बा दिया । और जब वह प्रवीरा महिला विदेशियों को परा- 
जित करने के लिये तलवार लेकर मैदान में निकली तो उसको 
अकेला छोड़कर उसी को उकसाने वाले अपनी-अपनी स्वार्थ 
सिद्धि में लग गये । १८५७ ३० की असफलता का यही कारण 
था । अंगरेज जम गये । उन्होंने बुद्धिमत्ता और सावधानी से 
काम लिया। और बीसवीं शताब्दि के आरम्भ होने तक 
अंगरेजी शासन अत्यन्त प्रबल और सुदृढ़ हो गया | 


१९०७ ई० में १८५७ को ठीक पचास वष होते थे। यद्यपि 
पचास और सी! शब्द गणित के दशमलव विधि का एक कल्पित 
अंक हैं तथापि परम्परा ने इन शब्दों में कुछ विशेष आकर्षण 
उत्पन्न कर दिया है। सौ वष या पचास वष का दार्शनिक महत्त्व 
क्या हे यह कहना कठिन है । इसको भूगोल शाख या खगोल 
शास्र नहीं बता सकता | परन्तु मनोविज्ञान के परिडतों के लिये 
ag विशेषतया विचारणीय है । 

१९०७ ३० के आरम्भ होते ही अंगरेज चौकन्ने हो गये थे। 
i उनको भय था कि चाहे कितना ही सुदृढ़ शासन क्यों न हो; 
हैँ तो हम विदेशी हों । एक जाति का दूसरी जाति पर शासन 
“करना स्वाभाविक नहीं कहा जा सकता । गदर १० मई १८५७ को 
आरम्भ हुआ था, कहते हैं कि लाहौर का प्रत्येक अंगरेज १० मई 
१९०७ को लाहोर के क्विले में इकट्ठा हो गया था और रात भर 
उन्होंने चिन्ता में काटी, उन्हें खटका था कि भारतीय लोग कहीं 
'१८५७ की ५०वीं वषगाँठ न मना बैठें। उस तिथि के थोडे ही 
“दिनों पूव पंजाब केसरी लाला लाजपतराय जी और अजीत सिंह 
'जी गिरफ्तार करके मांडले के (किले में भेज दिये गये थे । पंजाब 
सें उन दिनों राजनैतिक जागृति विशेषतया दृष्टिगोचर होती 
थी । कई नये उदू पत्र निकलते थे जो जनता को उत्त जित और. 
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प्रोत्साहित करते रहते थे। इसका प्रभाव समस्त भारत पर 
पड़ता था। 

उन्हीं दिनों देशी और विदेशी खाँड का भी प्रश्‍न उठ खड़ा 
हुआ । आय गजट में एक लेख निकला जिसमें बताया गया कि 
विदेशी खाँड में जानवरों की हड्डी पड़ती हे। यह आन्दोलन 
इतना बढ़ा कि लोगों ने विदेशी चीनी खानी बन्द कर दी । देशी 
चीनी को उत्साहित करने के लिये कई बैधानिक उपायों का भी 
अचार किया गया । १९०५ ई० सें वंगविच्छेद के समय वंगदेश 
में स्वदेशी आन्दोलन बहुत गर्म हो चुका था। सरकार छोटी- 
छोटी बातों को भी बड़ी सावधानी से परखती थी | 

आयं गाजट के लेख ने मेरे मन में भी बिदेशी चीनी की 
ओर से घृणा उत्पन्न कर दी। मेरे घर में गुड़ का प्रयोग होने 
लगा । मुझे याद है कि सन्‌ १९०७ की जनवरी में जव मेरे दूसरे 
पुत्र विश्वप्रकाश का जन्म हुआ तो नामकरण संस्कार के समय 
Cg न बॉट कर छुआरे और किशमिश से अतिथियों का 
सत्कार किया गया था, क्योंकि el मिली चीनी का आना 
हमारे घर में वर्जित था। मैंने गंगा के मेले पर बिदेशी चीनी 
क विरुद्ध व्याख्यान भी दिये थे | इतनी बात तो साधारण थी । 
परन्तु मैने बिजनौर के 'सहीफा? नामी पत्र में अपना नाम देकर 
एक लेख छपवा दिया जिसमें लोगों को विलायती चीनी खाने के 
` लिये मना किया गया था | 

इसका पता बिजनौर के कलक्टर को लग गया | वह्‌ थे 
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन । अंगरेज | नाम के वाइल्ड 
(Wilde) | हम थे सरकारी नौकर | हमारा स्कूल साक्षात्‌ 
डिस्ट्रकट बोड के स्वत्व में था । सरकारी स्कूल का थड सास्टर 
आर विलायती चीजो के विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ करे | यह 
कैसे सहन हो सकता था ? मेरा लेख राजनेतिक आधार पर न 
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था । मैंने केबल धर्म और अहिंसा का ही सहारा लिया था | 
परन्तु इससे क्या? था तो विलायती और गैर विलायती का 
प्रश्‍न | 

मुझसे झट उत्तर माँग लिया गया। और वह भी बहुत 
कड़ाई के साथ | हेडमास्टर थे पंडित कृष्णराव, महाराष्ट्र ब्राह्मण, 
विचारों में थियोसोफिष्ट, मरहठा केसरी के पढ़ने वाले, साधु 
प्रकृति के और सज्जन | उन्होंने मेरे उत्तर के साथ में एक नोट 
चढ़ा दिया कि इन्होंने कोई बात बुरे भाव से नहीं लिखी। 
कलक्टर महोदय ने इसको भी अप्रसन्नता की दृष्टि से देखा । 
सम्भव है उनकी दृष्टि लोकमान्य तिलक तक पहुँची हो । मैने 
अपने लेख की पुष्टि में “आर्य ase का हवाला दिया । उस पर 
कलक्टर महोदय ने लिखा कि “वर्नाक्यूलर पेपस” ( Verna- 
cular Papers) अर्थात्‌ उदू के समाचार पत्रों पर विश्वास 
करना मूखता हे । उन दिनों मैंने इस विषय में बहुत विवेचना 
की । मुझे यह तो बुरा लगा कि उदू: अखबारों के विषय में 
लोगों का ऐसा अविश्वास का विचार क्यों है ? परन्तु खोज 
करने पर Gh ज्ञात हो गया कि कलक्टर साहेब की यह 
टिप्पणी अतथ्य नहीं थी । मुझसे कहा गया कि में उसी 'सहीफा” 
अखबार में यह प्रकाशित करा दूँ कि विलायती शब्द से मेरा 
आश्रय अगरेजों या इङ्गलेएड से नहीं हे । इङ्गलैएड से चीनी 
भारत में नहीं आती। जावा और मौरीशस से आती all 
यद्यपि उसको शोधने में पशुओं की हड्डियों का चूरा डाला 
जाता हे । मुझे इतना लिखने में कोई आपत्ति न थी । क्योंकि 
'बिलायती' शब्द से मेरा तात्पर्य केबल “algal से शुद्ध होने 
वाली विदेशी खाँड” से था । यह लेख कलक्टर महोदय की 
स्वीकृति के लिये भी भेजा गया । ओर मैं स्वयं भी उनसे मिला । 
AR उस समय दौरे पर नगीना में था । मैं बहीं गया । कलक्टर ' 
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ने मुझसे कुछ बात न की । केवल लेख सुना ओर कहा, “इसमें 
इतना और लिखो कि तुम्हारी सम्मति में ऐसी चीनी खाना 
ठीक नहीं है।” मैने इतना लिख दिया आर चुपचाप चला 
आया | न मैंने कुछ कहा न उन्होंने | लेख “सहीफा? में छुप गया । 
इस झगडे में कई मास लग गये । मुझे यह लगा कि नोकरी 
we । कभी-कभी चिन्तित हो जाता था। परन्तु फिर इश्वरः 
विश्वास पर साहस बढ़ जाता था | यदि नोकरी चली जाती तो 
'मेरे लिय कोई अन्य साधन भी नहीं था। अब तो परिवार भी 
था । मेरी युवती पत्नी मेरी चिन्ता में मेरी साभीदार थीं । मेरी 
माता जी को इसकी सूचना भी नहीं हुई। चिता तो निराधार न 
'न थी परन्तु आज जो याद करता हूँ तो समक्ता हूँकिनतो 
चिता में कोई आतिशय्य था न उसने मुझे किसी अनुचित बात 
के करने पर बाधित किया । मुझे कोई आर्थिक बा अन्य प्रकार 
का दणड नहीं दिया गया | केवल सर्विस बुक (सेवा-आचारपत्र) 
को मंगा कर कलक्टर ने लिख दिया, “इसने ऐसा गर्हित लेख 
छपवाया। मैं इसको इस योग्य नहीं समभझता कि बालकों की 
| शिक्षा का काम इसको दिया जाय ।” वर्ष के अन्त में डिस्ट्रिक्ट 
, बोर्ड की ओर से शिक्षा विभाग के डायरेक्टर के पास जो 
विवरण भेजा जाता हे उसमें भी कलक्टर ने अपने हाथ से 
| इसका उल्लेख कर दिया था । परन्तु इसका कोई प्रभाव मेरी 
नोकरी पर नहों पड़ा। अवसर आया तो वेतनोन्नति करके 
बाराबंकी को बदल दिया गया । बला आई थी परन्तु टल गई। 
इस घटना के १० बष पीछे तक मैं भिन्न २ पदों पर स्कूल की 
अध्यापकी करता रहा और जब अवसर आया वेतनोन्नति होती 
| रही । दो बार सब डिप्टी इन्सपेक्टरी के लिये भी पूछा गया 
परन्तु मैंने दोरे की नोकरी स्वीकार नहीं की । एक बार Jo पी० 
ऱ्यवनंमेर्ट ने “पब्लीसिटी” विभाग में एक पद पर नियुक्त 
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करने के लिये भी पूछा । परन्तु वेतन इतना न था कि प्रयाग 
में सुविधा से रह सकता । वेतन वृद्धि की आशा अवश्य थी। 
परन्तु पास इतने पैसे भी न थे कि स्थानान्तर में जाने का व्यय 
सह सकता | अतः वहाँ जाने से भी मैंने इनकार कर दिया। 


हैडमास्टर लोग मुझसे प्रायः प्रसन्न ही रहते थे। जनता से भी 


मेरे सम्बन्ध अच्छे थे । अतः गाड़ी कहीं अटकी नहीं | आय्य 
समाज से मेरा सम्बन्ध हर स्थान पर घनिष्टतम रहा । एक 
बार एक कट्टर सनातनी हेडमास्टर ने कुछ थोड़ी सी छेड़छाड़ 
की । परन्तु मैने साहस के साथ उनको जो उत्तर दिया तो वह 
बिना किसी प्रयास के ही चुप हो गये । 

एक बार एक इसाई हैडमास्टर भी आये । मुझे भय हुआ 
कि शायद कोई उनसे मेरा मनमुटाव करा दे। जिस दिन वे 
आये उसके दूसरे ही दिन में उनके पास गया | और उनसे कह 
दिया कि में आर्य समाजी हूँ । जो कोई बात हो आप मुभसे 


सीधी “पूछ लें।” उन्होंने मुझे पूर्ण आश्‍वासन दिया। उसी. 


बीच में बाराबंकी के गिरजे में मेरा और पादरी ज्वालासिह का 


iy ~ < = 
aena भी हो गया जिसको सुनने के लिये सारा बाजार जमा 


हो गया | परन्तु हेडमास्टर साहेब ने मुझसे कोई बात भी नहीं: 
पूछी । यही नहीं, उचित अवसरों पर वह मुभसे छात्रों के बीच 
म॑ व्याख्यान कराया करते थे। उनको विश्वास था कि मेरे. 
व्याख्यानों का बालकों के आचार पर अच्छा प्रभाव पड़ता है । 
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स शृणोत्यकर्णः | (उपनिषद्‌) 
सुने बिनु काना | (तुलसीदास) 


इश्वर के कान नहीं | पर सुनता हे । कैसे ? मालूम नहीं !£ 
फिर क्या कारण है कि मनुष्य प्रार्थना करते हैं और उनकी: 

कामनायें पूरी नहीं होतीं ? जब इंग्लैण्ड क सम्राट सातवें एडवर्ड 
बीमार हुये तो समस्त प्रजा की ओर से उनके लम्बे जीवन के 
लिये प्राथना की गई। सभी मन्दिरों, सभी गिरजाघरों सभी? 
मस्जिदों में करोड़ों मड्ष्यों ने अपनी प्रार्थनाओं के तार इश्वर 
की सेवा में उपस्थित किये परन्तु इंग्लेएड का सम्राट मृत्यु से न 
वच सका । लातीनी भाषा का एक वाक्य है “वौक्स पोपूलाई, . 
बक्स डी आई? (Vox populi, Vox deii) अर्थात्‌ मनुष्यों कीः 
आवाज़ इश्वर की आवाज है । इसकी सत्यता में सन्देह किया 
जा सकता हैं क्योंकि यदि एसा होता तो बादशाहों की मृत्यु 
तो असम्भव हो जाती और विशेषकर दयालु ओर शीलवान 
बादशाहों की | 

परन्तु सेरा विश्वास है कि इश्वर सुनता हे और अवश्य 
सुनता È I अभी सन्‌ १९५१ की घटना है । मैं सावदेशिक आय्य 
प्रतिनिधि सभा दिल्ली का मंत्री था । मेरे बक्स में ५६०) Fo. 
थे । में और मेरी पन्नी बक्स को दिल्ली में कमरे में बन्द करके 
TAU बाहर चले गये । बीस दिन के पीछे लौटे तो कमरा 
बन्द मिला परन्तु तीसरी मंजिल पर पीछे की ओर किसी ने. 
चढ़कर दरवाजा खोल लिया ओर सब रुपये निकाल लिये । 
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एक धनी मित्र ने सुना । फोन पर कहा, “सुना हे कि तुम्हारे 
रुपये चले गये ??? 
“हाँ बात तो ठीक हे ।” 
“फिर १? 
“फिर क्या १? 
मे सोच रहा हूँ कि ५००) की थैली तुमको भेंट कर दी 


जाय । १००) मैंने देने का निश्चय किया है । अमुक मित्र ने 


००) | केवल Xoo) की कसर है I” 
आपको धन्यवाद हे । परन्तु में रुपया नहीं AAT मुझे 


` रुपये को जरूरत होती हे तो इश्वर से माँग लेता हूँ, किसी 
-मङुष्य क समक्ष हाथ नहीं फेलाता ।? 


इसीलिये इश्वर आपको दे भी देता है १? 

मेने इस अन्तिम वाक्य का जो उत्तर दिया उस पर पाठकवर्ग 
बिचार करें । मेंने कहा, “यह्‌ ठीक है कि मे ईश्वर से माँगता हैं । 
इश्वर सुनता है । अवश्य सुनता हें परन्तु यह आवश्यक नहीं 
कि वह सदा मेरी प्राथना स्वीकार ही करे । जब सच्चे हृदय से 
“्राथना करने पर भी मेरी कामनायं सिद्ध नहीं होतीं तो में 
समक लेता हूँ कि मेरी कामनाओं की असिद्धि में ही मेरा हित 
था । इश्वर BAT अवश्य हे । परन्तु यह आवश्यक नहीं कि 
मान भी ले। में प्राथना करता हूँ । आज्ञा तो नहीं देता ।” 

इश्वर सुनता हे और सहायता करता है। इस सम्बन्ध में 
में अपने जीवन की एक घटना सुनाता हू । वह भी बिजनोर की 
है | सन्‌ १९०७ के अन्त की | 

मेरा वेतन ४५) Ko था। मैंने बीमा भी कराया था जिसमें 
रुपय १६ आने ८ पाई प्रति मास कट जाते थे। घर ३ ९) 
लाता था। घर में में था, मेरी पत्नी, मेरी माता, एक सरे 
आई सत्यत्रत, एक मेरी पत्नी के भाई विद्याभूषण । यह दोनों 


श्र 


०५% 
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& ? : 
ईएवर सुनता है ! 


हा A > 

हाई स्कूल क विद्यार्थी थे । दो बच्चे थे । बड़ा सत्यप्रकाश ढाई 
वेषे का । छोटा विश्वप्रकाश आठ नौ मास ar | मैं बीर ए० 
की प्राइवेट परीक्षा की तैयारी कर रहा था । संस्कृत ली थी। 
एक पंडित जी को ट्यूशन पर रक्खा हुआ था | =) कोई 


zT ५ a 
य नथी। १९०७ में अकस्मात्‌ अकाल पड़ गया । गेहूँ पहले 


x a q ये के | १ ` AnA ~ > 
(२ या १४ सेर आते थे । अब इतने घटे कि ६ सेर से 


AL ग । कुछ दिनों में मेरे ऊपर ऋण बढ़ गया। 
ए तो मित्रों का ही, परन्तु था तो ऋण । यदि ऋण लेते जाओ 


आर gard भी जाओ तो कोई कठिनाई नहीं होती | परन्तु 


यदि ऋण लिया ही जाय और चुकाने का नाम भी न लिया जाय 


त्तो मित्रों में भी कुछ न कुछ fa > 

'छ न कुछ भ्रान्ति को संभावन है 
"फार्सी में कहते हे कि “as Sis A हो जाती हे । 
हैं. कि कज मिकराजे मुहब्बत” हे | अर्थात्‌ ऋण 


स प्रम की हत्या हो जाती हैं | 
सर्वेषमस्ति। शत्राणा, मृणच्छूरी भयङ्करा | 
जि IAQ, प्रेम पाशं चिरम्तम्‌ ॥ 
एक दिन मैंने हिसाब लगाया तो १५०) रू० ऋण हो गया । 
STA गहुँओं क लिय भी पर्याप्त न होती थी । एक दिन वेतन 
भिला तो २६) रु० क गेहूँ लाया | शष १ ३) में क्या करता 2 
-चिता अधिक हो गई । मेरी स्त्री खाना पकाती थीं। अपनी 
j चिताओं को ह्म दोनों ही अकले में भोग लेते थे। किसी से कुछ 
कहते न थ । मेने अपने सब खर्च पर दृष्टि डाली | मेरी झु भला- 
हट यद्‌ समाप्त होती थी तो पत्नी पर । और सुनने बाला भी 


“कौन था ? 


“इतना अनाज कैसे खच हो जाता हे ११ 
(43 v के EN 
_ क्या बताऊ ९ केसे ? हो तो जाता ही है। कोई बाहर का 
सो ले नहीं जाता |» 
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जीवन-चक्र oe: 


“यदि छब्बीस छब्बीस रुपये के गेहूँ खालेंगे तो कैसे काम 
चलेगा 2” 

“तुम कहते तो ठीक हो परन्तु मैं भी क्या करूँ ९७ 

८ ` 

'कल से आटा तोलकर साना करो |” 

“दसा ही करूंगी |v 

परन्तु इसका कुछ अच्छा परिणाम न निकला। आज मैं 


उस सब बात का स्मरण करता हूँ तो पश्चाताप होता है.। मेरी 


अवस्था थी २७ वष की । मेरी पल्ली की २१ बई की | यह्‌ वह 
आयु हे जिसमें नव-दम्पती खेलने खाने और मजे उड़ाने की 
सोचते हैं | यहाँ सर झु'डाते ही ओले पड़े । करें तो कया करें | 
कोई बात समक में नहीं आईं | उलमन बढ़ती गई । हम दोनों 
के लिये | बराबर बरावर ! हिसाव लगाता तो सोचता कि यदि 
१) रु० मासिक भी ऋण चुकाया जाय तो बारह वष लगें | 
और एक रुपया भी कैसे चुके ? 

ऋण बढ़ने की संभावना है | घटने की नहीं । ऋण भी आगे 
कन दंगा ! समाज का साधारण चन्दा देना भी भारी हो गया । 


मरा उन दिनों सम्बन्धियों के विवाहों में जाना भी बन्द था क्यों. 


कि जाने आने के लिये धन चाहिय । 
अब कबल एक ही साधन था । वह था ईश्वर से प्राथना । 
$ oy te XN AN =, 
जब ग्रातः सायं सध्या करने बेठता तो नित्य ईश्वर से प्रार्थना 
करता कि नाथ ! कुछ भी विपत्ति दो । ऋण चुकाने का कोई 
साधन भेज दो |» एक मास बीत गया। न साधन हृष्टि में 


न N 
AEN E SIERU Sari चा e ij sec की सत्यता 


ओर तीब्रता बढ़ती गई | उसमें कोडे कमी नहीं आई । 
एक दिन एक आकस्मिक घटना हुई । उदू' टीचर ने छुट्टी 


ली A 
wl हेड मास्टर महोदय का परवाना आया कि तम अमुक 
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== ईश्‍वर सुनता है ! 
अवकाश क अन्तर में अमुक कक्षा को पढ़ा दो । में चला गया। 
सड़कों से पूछा । i 


“क्या पढ़ते हो ?” 

एक ने कहा “उदू क़वायद ।” 

“मुझे एक कापी दो। में पढ़ाऊँ | 

मं पुस्तक लेकर पढ़ाने लगा । वह पुस्तक नये ढंग की थी 
जिसमें उदू के व्याकरण को अंगरेजी व्याकरण से मिलान 
करके लिखा गया था । इण्डियन प्रेस की छपी हुई थी । मेने 
ऐसा व्याकरण पहले कभी देखा नहीं था। मेरा उद और 
हिन्दी की शिक्षा से कोई सम्बन्ध भी न था | ह 

मरे मन में कुछ विचार उत्पन्न हुआ। झट से जेब से 
ale निकाल कर इण्डियन प्रेस इलाहाबाद को लिखा । 

“क्या आप इस प्रकार का हिन्दी व्याकरण भी छापेगे ९? 
दो तीन दिन क पीछे उत्तर आया, “पुस्तक लिखी हो तो 
भेज दो हम छापने को उद्यत हैं । क्या तुमने कोई पुस्तक कभी 
लिखी है १” 
हि मैंने इससे पहले कोई पुस्तक नहीं लिखी थी । क्‍या उत्तर 
“देता ९ 

मैंने व्याकरण लिखना भी आरम्भ नहीं किया था। 
विना किसी आशा के एक काडे लिख दिया था। मैंने उत्तर में 
गोल माल लिखा कि “कुछ पत्रों को लेख तो लिखता रहा हूँ । 
पुस्तक कोई नहीं लिखी | आप मेरा लिखा व्याकरण ही देख 
-ले । और यह भी लिखें कि क्या रायल्टी देंगे ।” 

इधर तो पत्र डाला और उघर लिखने बेठा । प्रातःकाल 
“से लेकर रात को सोते समय तक लिखता । दस दिन बराबर 
मेरी लेखनी चलती ही रही । नहीं मालूम कि खाना भी मजे से 
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जीवनचक्र दह 


खाया या नहीं । स्कूल अवश्य जाता परन्तु अवकाश के अनुसार 
वहाँ भी लिखता ही रहा | 


y 
इस्डियन प्रेस से उत्तर आया, “हम रायल्टी नहीं देते |. 


पुस्तक देखकर बता सकेंगे कि क्या दे सकते हैं |” 
हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्य वेत्ता श्री do. पद्मसिंह जी शर्मा 


मेरे मित्र थे । एक दिन वे बिजनौर में आये। मेंने उनसे 


व्याकरण को चरचा की और पूछा कि मुझे उसका कया सांगना 


चाहिये । वह इन बातों से अपरिचित से प्रतीत हुये | उन्होंने; 


कहा पुस्तक भेज दो और मूल्य उन्हीं लोगों के निश्चय पर 
छोड़ दो |? 
यदि मुझे उस पुस्तक के बीस रुपये भी मिल जाते तो में 
सन्तुष्ट हो जाता । न होने से कुछ होना अच्छा है । मुझे 
जानता ही कोन था और मैंने ऐसा काम ही क्या किया था 
जिसके आधार पर कुछ साहस करता ? 
पुस्तक रजिष्ट्री करके भेज दी गई, ईश्वर से प्राथना जारी 
रही । यह ज्ञात नहीं कि कुछ आशा की आभा दिखाई दी या 
नहीं | यह्‌ भी ठीक-ठीक पता नहीं कि मानसिक, अवस्था कैसी 
थी ? तीसरे ही दिन लौटती डाक से उत्तर आया :-- 
cc, = 
हमार पास इसी ढंग की एक पुस्तक आई हे का 
हमने १५०) रुपया दिया हे | RR aT 
हमने १५०) या हे | ठ उससे बहुत अच्छी 
हैं अतः तुम को हम २००) दे सकते हैं । १ ००) अभी और १००)' 
प्रकाशित होने पर |» 
` = ` 
re ie iy Re मरा दिल कितना न उछला 
Te सप ! कज तो १५०) रुपये ही है । ईश्वर ने मेरी 
5 है । इश्वर ने मेरी; 
A बे ~ 
रहिमन 37 हृ UA देख दिनन का फेर। 
जब नौके दिन आहहे बनत न लिहे वेर । 
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z ईश्‍वर सुनता है r 
`~ ~ 
म कूला न समाया | उस खुशी में स्कूल के बरांड से नीचे 
उतरा तो ऐसी असावधानी से पेर रक्खा कि पैर में मोंच ञ्राः : 


गई । परन्तु मन की प्रसन्नता तो सकड़ों मोंचों की पीडा से. 
भी कहीं अधिक थी । स्कूल में ही इरिड्यन प्रेस को उत्तर 
लिखा | 

“मुझे स्वीकार हे । परन्तु १५०) zo अभी दीजिये। 
५०) छपने पर” | तीसरे दिन इरिड्यन प्रेस से १ ५०) के करेंसी: 
नोट बीमा द्वारा आ गये । मैंने उसी दिन पूरा ऋण चुका 
दिया । मेरा मुख उज्वल हो गया । किसी को पतान चला कि 
यह्‌ रुपया कहाँ से आया | जब कष्ट दूर हो जाता हे तो कष्ट 
की स्मृति पर हँसी आती हे । र 

उस दिन से मेरी श्रद्धा इश्वर प्राथना पर बढ़ गई हे । जब 
कभी मेरे पास कोई अपना दुःख लाता है तो में उसे यही” 
परामश देता हूँ कि श्रम करो और सच्चे दिल से ईश्वर से 
आथना करो । इलाहाबाद के प्रसिद्ध नागरिक थे रायबहादुर 
लाला सीता राम | वह हिन्दी भाषा के प्रभावशाली विद्वान थे । 
उनको एक बात मुझे याद हे । वह कहते थे कि यह लोकोक्ति : 
अधूरी है कि ईश्वर उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप 
करते हे | (God helps those who help themselves ye. 
जो अपनी मदद आप कर सकता है ईश्वर उसकी मदद क्यों. 
करने लगा ? जो बच्चा अपने हाथों दूध पी सकता हे उसे 
माता दूध नहीं पिलाती । जो दौड़ सकता है उसे गोद में 
नहीं लिया करती | ऐसी सहायता की न किसी को आवश्यकता 
है न ईश्वर ऐसों की सहायता करता है । इस लोकोक्ति से कुछ 
परिवतन की आवश्यकता हे । 

God helps those who cannot help themselves, 


ईश्वर उनकी सहायता करता हे जो अपनी सहायता आए . 
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| | करने में असमर्थ सिद्ध हो चुके हैं । जो बच्चा यत्न करने पर भी 
. ` नहीं उठ सकता और अपनी भोली आँखों द्वारा माता से सहायता 
की याचना करता है । माता उस पर अवश्य ही दया करती है | 
इसका यह अथ नहीं कि आप ईश्वर से हर एक चीज 
“माँगने लगें और ईश्वर आपको सब कुछ भेजता रहे । ऐसी 
सहायता तो ग्राणी का उत्थान नहीं करती। में अपनी ही 
बात कहता हूँ । जब मुझे दस दिन के परिश्रम से २००) मिल 
` गये तो मैने समझा कि इस प्रकार तो में शीब्र ही धनाड्य हो 
SISA | परन्तु अब मेरी प्रार्थना में वह बल नहीं रहा था और 
न आवश्यकता ही ऐसी थी। अतः फिर मुझे ऐसी सहायता 
“नहीं मिली । मैंने भी समभा कि यदि कुछ भौतिक लाभ न हो 
ओर केवल इंश्वर-विश्वास ही ee हो जाय तो बह संसार के 
सभी ओर लाभों से बढ़कर हे | 
मेरे जीवन में एक बार और ऐसी घटना आई है। बह थी 
- १९२४ ३० की बात । में इसी प्रकार की आर्थिक कठिनाई में 
पड़ गया था | जहाँ जहाँ से आशा थी वहाँ वहाँ निराशा हो 
गई । में चिन्तित हो उठा | अन्त को कोई उपाय न देखकर मैंते 
बही पुराना उपाय सोचा, “जिसका कोई न हो उसका ईश्वर है” 
- मैने उसी प्रकार प्रार्थना करनी आरम्भ की । 
कई दिनों के पश्चात्‌ एक आकस्मिक घटना हुई । मैं प्रयाग 
Ñ रहता था । मेरे एक मित्र हे बाबू हरप्रसाद । यह आजकल 
तो कई सो रुपये पेंशन पाते हे । उन दिनों उनको शायद ३५) 
मासिक वेतन मिलता था । वह मेरे पास चार बजे प्रातःकाल 
- लालटेन लेकर संस्कृत पढ़ने आया करते थे | एक दिन पूर्ववत्‌ 
` वह पढ़ने आये तो कुछ घरेलू बातचीत चल पड़ी । मुझे आव- 
रयकता थी २०००) दो सहस्र रुपये को। में व्याज पर ऋण लेने 
`को तैय्यार था । परन्तु ऋण भी नहीं मिलता था। वे बोले, 
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ईश्वर सुनता है ! 


-GE 

| ता प्रयाग में मान है । कई धनाड्य मित्र हे । २०००) 
He द देगा ।? मेरे मुह से निकला, “भाई। ध 

या मित्र होना दूसरी बात है ! और ऋण सिल: aon 

ae oe बात ह ! और ऋण मिलना दूसरी बात |” 

हे बोले, मरा सेविंग वेक में ६०० रुपया हे । में निकाल दूँ 

आप पीछे से देते रहना ।? मैंने कहा, “यदि आवश्यक हुआ ह 


तो मेरे लखपती मित्रों ने भी नहीं किया । 
Sa समय सुके ऐसा प्रतीत हुआ मानों मेरे हृदय के ऊपर 


“से एक बोझ सा उतर गया क्योंकि ५००) रुपयों में भी उस 
"समय की वला टल सकती थी | अब उत्साह के साथ मैं एक 


NEN ` 
z सज्जन क पास गया जिनसे मुझे अगले वर्ष कुछ रुपया 
ae था। अब मेरे चेहरे पर उदासी न थी। न गिड़गिड़ी | 
गड़ागड़ाया तो में अब तक किसी के समन्त नहीं । मैने उनसे 
मिल कर _साधारणतया कहा, “क्यों जी आप मुझे इस समय 
५००) रुपये क्यों नहीं दे देते?” उन्होंने कहा, “दे सकते हैं 
परसों भेज देंगे।” जब उनके यहाँ से अयातो मैंने : 
SUI? जब उनके यहाँ से ५००) आ गये तो में 


बाबू हर प्रसाद जी से ५००) निकलवा लिये और १०००) मैं 


a An ae 
काम चल गया । Het ६ मास में यह ५००) उनको लौटा दिये। 
aga स्वभावतः स्वार्थी भी हे और लोभी भी । और जञ 


*भो काम, क्रोध, लोभ, मोह के ठुरित-चतुष्श्य से सुक्त नहीं Ši 


मठष्य सदा ९९ के फेर में रहता हे। परन्त मे 
HS Bs क फेर में रहता हे। मुझे अत्यावश्यक 
कठिनाई कवल दो बार हुई है। और इश्वर ने वहाँ से 


"सहायता भेजी है जहाँ से सहायता मिलने का वि 
: केसी को 
> अनुमान भी नहीं हो सकता | >. 


R 
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दासत्व मोचन 


प्रतापगढ़ (अवध) में एक रात्रि को बच्चे सो गये थे |: 


में और पत्नी घर गृहस्थी की बातें कर रहे थे । मरी माता 
जी बाराबंकी में मेर भाई पं० सत्यत्रत जी के साथ थीं। 
वार्तालाप के बीच में मेरे मुंह से अकस्मात यह शब्द निकले, 
“क्या मृत्यु mane की नौकरी में ही होगी !” 


सेरी पन्नी जी बोलीं, “मुझे तुम्हारी इस प्रकार की बातें 
अच्छी नहीं लगतीं | जब तुम मृत्यु का नाम लेते हो तो मरी 


wy EN A S y NN 
छाती पर साँप लोट जाता हे । मेरा हृदय काँप उठता हे। मे 


ऐसी बातों को सहन नहीं कर सकती । यदि सरकारी नौकरी: 


ऐसी ही बुरी लगती हैं तो छोड़ क्यों नहीं देते १? 


“छोड़ केसे दू १ बाल बच्चों की भी तो चिन्ता 2 । यदि कल. 


को विपत्ति आई तो तुम्हीं को शिकायत होगी |? 


मुझे क्यों व्यर्थ दोष देते हो ? मैंने क्या कभी कोई शिकायत 
> gu री > ~ 
की है | क्या कभी कोई ऐसी चीज म.गी हे जिसको लाने में तुमको. 


असुविधा हुईं हो ? मेने कभी लुम से जेवर के लिये नहीं कहा । न 
कपड़े के लिये । न खाने पीने के लिये और न मेले जाने के लिये | 
म॑ तो उसी में राजी हूँ जिसमें तुम राजी हो | यदि लुम को 
सरकारी नोकरी में मरना बुरा लगता है तो बिना सोच विचार 
के छोड़ दो |? 
“फिर यदि भूखा रहना पड़े तो शिकायत मत करना |? 
“शिकायत क्यों करू गी ? जो विपत्ति तुम झेलोगे उसको. 


मेलने में मुझे क्या आपत्ति हे ?” 
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P| तो कल ही में प्रयाग के So ए० बी० स्कूल के 
a खः कि यदि > ~ 
bai a ता हूँ कि यदि तुम चाहो तो मैं त्याग-पत्र देकर 

“लिख दो । सुझे मंजूर है |? 

इस वातालाप को प्रष्ठ भूमि बताने की आवश्यकता है 
बात यह हे कि १९०१ ३० में जब में हाई स्कूल अलीगढ़ में 
अध्यापक हुआ तो मेरा प्रयोजन केवल इतना था कि मे बी० 
ए० पास कर लू । मे इंट्रेस पास हो चुका था ॥ आगे पढने के 
लिये साधन न थे । उन दिनों वकालत की परीक्षा के लिये केवल 
इद्र स पास करना पर्याप्त समझा जाता था। यदि मैं बाबू तोता- 
राम या बाबू मुन्नीलाल की शरण लेता जिन्होंने सुझे आरम्भ 
में सहायता दी थी तो वकील बन सकता था। परन्तु ऋषि 
दयानन्द की शिक्षा ने वकालत से मेरा मुँह फेर दिया था । 
ओर विशेषकर महात्मा मुशी राम जी (स्वा० श्रद्धानन्द) के 
दृष्टान्त ने जिन्होंने आध्यात्मिक कारणों से वकालत छोड़ी 
थी ऑर जिसका विस्तृत वृत्त मैंने “सद्धम॑ प्रचारक में पढ़ा 
था। बाबू तोता राम तथा वाचू मुन्नीलाल आय्य समाज के 
घोर विरोधी थे । बाबू तोता राम जी के एक गुरू थे 
जिनसे और स्वामी दयानन्द से शास्त्राथ हुआ था | बाव जी को 
स्वभावतः अपने गुरु जी पर श्रद्धा थी और वह सह और 
अच्छी प्रकृति के होते हुये भी सुधार के सर्वथा बिरोधी थे। 
हिन्दी की उन्नति में अवश्य ही उन्होंने अच्छा काम किया था 
और हिन्दी क आरम्भिक संपोषकों में उनका विशेष स्थान 
ह्‌ | जन यूट deh ea lee hate Se जी 
महोदय और श्री मदन मोहन मालवीय जी ने हिन्दी 
के सरकारी दफ्तरों में चालू करने का आन्दोलन आरम्भ 
किया था, उस समय वाचू तोताराम जी ने भी बहत 
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कुछ भाग लिया था। उनका एक हिन्दी प्रेस भी था और 
शायद कोई पत्र भी निकलता था | परन्तु उन दिनों केवल यह 
सुनकर ही कि वे आर्यं समाज के विरोधी है अपनी ओर से 
ही मैंने उनके पास जाना या उनसे कुछ परामश करना बन्द कर 
दिया था । यदि में उनसे सम्बन्ध बनाये रखता तो शायद वह 


be 


मुझको आय्य समाज को प्रेरणा न करते । वह बड़े थे और में 


था एक कच्चा नवयुवक | मैंने तो यही अच्छा समझा कि न 
रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी | 
हाई स्कूल अलीगढ़ के हेडमास्टर थे सिस्टर कूपर 


(Mr. Cooper) जो अभी थोड़े ही दिन हुये इंग्लेण्ड से आये थे । 
मुझ पर कृपा करते थे । उन्होंने बिना प्राथना-पत्र दिये ही 
अपनी ओर से मुझे हाई स्कूल में टीचर रख लिया। और में 
इण्टर पास करने की कुछ-कुछ तेय्यारी करने लगा | 
१९०२ जुलाई में सरकारी आदेश मिला कि इलाहाबाद के 
ट्र निग कालेज में उन सबको जाने के लिये बाधित किया जाय 
जिनकी सेवाय तीन वष से कम की हें । मरे दो साथियों ने तो 
अध्यापकी छोड़कर अन्यत्र नौकरी कर ली। परन्तु में प्रयाग 
जाने के लिये राजी हो गया । श्री बाबू छोटेलाल जी भागव 
जो वेदिकाश्रम में रहते थे इलाहाबाद कं निवासी थे। उन्होंने 
मुझे अपने परिवार से परिचय करा दिया ओर ५ जुलाई १९०५ 
३० को शनिवार के दिन में ट्रेनिंग कालेज में प्रविष्ट हो गया | 
यह्‌ में कह्‌ दू कि बी० wo पास करना भी मैं इसलिये 
-चाहता था कि आय्य समाज की सेवा कर GH | वेदिक आश्रम 


A उसस कुछ दिन पूव आय्य प्रतिनिधि समा क प्रधान श्री कुंवर 
:हुक्मसिंह जी और सुशी नारायण प्रसाद्‌ जी (श्री महात्मा नारा- 
यण्‌ स्वामी जी) आये थे | उन्होंने मुझ में कुछ उत्साह देखकर यह. 
अस्ताव किया कि में सभा में उपदेशक हो जाऊँ। परन्तु मुझे 
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यह प्रस्ताव प्रिय न लगा | सेने कहा, “आय्य समाज का काम 
` ` w ` N 
चेतन लेकर न करू गा ।” ट्रेनिंग कालेज पास करने के उपरान्त 
ag र > ~ ` s 
री बिजनौर में नियुक्ति हुई । १९०८ के दिसम्बर में में 
बाराबंकी आया और सितम्बर १९१७ में प्रतापगढ़ | इसमें मेरा 
शिक्षा सम्बन्धी प्रयोजन तो सिद्ध हो चुका था। १९०५ में मैंने 
इण्टर पास किया । १९०८ में बी० ए० संस्कृत और फिलासफी. 
लेकर । १९१२ सें अंगरेजी लेकर एम० ए० | 


इस बीच में कई बार आय्य समाज की सेवा के लिये नोकरी 
छोड़ने का प्रसड़ आया । 'विलायती चीनी? के झगड़े के समय 
भी कुछ मित्रों ने संकेत किया था। परन्तु नालायक़ करके 
निकाला जाकर आर्य समाज में जीविका के लिये आना मुझे 
प्रिय न था । यदि उस समय नौकरी छूट जाती तो मैं कुछ 
भी कर लेता आर्य्य समाज की शरण न लेता । मेरा पूर्व से ही 
यह दृढ़ विश्वास रहा है कि सार्वजनिक सेवा उन लोगों 
सं नहीं बन सकती जो कहीं अन्यत्र काम न मिलने पर किसी 
संस्था को शरण लेते हैं । यदि भूखा मरने की नौबत आजाय 
तो में किसी अपरिचित स्थान पर अपने भाग्य आजमाऊँगा 
न तो किसी रिश्तेदार के पास जाऊँगा न इष्ट मित्रों के और 
न उन संस्थाओं में जहाँ आत्म-सम्मान को रखकर ही कार्य 
किया जा सकता हे । मैंने बचपन में उदू“ के महाकवि गालिब 
को यह पंक्तियाँ पढ़ी थीं जिनका मुझ को प्रायः स्मरण हो. 
जाता है :-- 


रहिये अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई न हो। 
हम सखुन कोई न हो और हम जवां कोई न हो। 
पढ़िये गर बीमार तो कोई न हो AMEK | 
अर अगर मर जाइये तो नोहाख्व्वां कोई न हो | 
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१९०८ ३० में मेरे एक मित्र श्री कान्तिप्रसाद जी डी० wo 
वी० हाई स्कूल देहरादून के हेड मास्टर हो गये थे । उन्होंने 
प्रस्ताव किया कि में सरकारी नौकरी छोड़कर देहरादून स्कूल में 
अपनी सेवायें अपण कर दू । कुछ पत्र व्यवहार सी हुआ और 
में बिल्कुल तैयार हो गया । परन्तु अन्त में मेरी नियमानुसार 
नियुक्ति क सम्बन्ध में कुछ ऐसा उत्तर आया कि एक कार्ड में 
मैंने उस योजना का अन्त कर दिया और बंधे बिस्तर खोल 
डाले । मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि यदि नौकरी करनी हो तो 
कवल सरकारी | अन्यत्र अहुदारता की संभावना अधिक थी। 
आय्य समाज का साधारण काम करने में कोई रुकावट भी न 
थी। प्रश्न भावुकता का था। 

सन्‌ १९१२ में जब में एम० wo का सर्टीफिकेट लेने 
इलाहाबाद आया तो दीक्षान्त संस्कार के अवसर पर आर्यं 
समाज की ओर से मेयोहाल में ग्रजुयेट लोगां में प्रचारार्थ एक 
उत्सव किया गया | श्री मदन मोहनजी सेठ जो उस समय प्रति- 
निधि सभा के मंत्री थे, श्री घीसू लाल जी और पंडित अखिला- 
नन्द को लेकर प्रयाग आये | घीसू लाल जी का अंगरेजी में और 
पं० अखिलानन्द का संस्कृत में व्याख्यान हुआ । ट्रेनिंग कालेज 
इलाहाबाद के प्रोफेसर श्री लाला कृष्णचन्द्र जी मेरे गुरु थे | 
उस समय गुरुकुल दृन्दावन का आरम्भ ही हुआ थां | उन्होंने 
सेठ जी से प्रस्ताव किया कि इनको ले जाओ। परन्तु मुझे 
शुरुकुल इतना ऊचा दृष्टि पड़ता था कि मैं अपने को गुरुकुल 
के अयोग्य समझता था | जाना वहाँ चाहिये जहाँ अच्छी 
तरह काम हो सक। ऐसा काम लेना जो सिद्ध न हो सके मुभे 
प्रिय नहीं | sata महुष्य अनुचित स्थान पर (Wrong man 
in the wrong place) सदा बिपत्ति का कारण होता है | वह 
बात भी टल गई । क पे 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
EY ` 
दासत्व-माचन 


१९१६ go में कुछ मित्रों ने अलीगढ़ की डो० to बी० 
पाठशाला में जाने की प्रेरणा की | अलीगढ़ में मेरे कई मित्र थे । 
परन्तु कुछ मित्रों ने ही मुझे वहाँ जाने का परामश नहीं दिया। 
उन्हीं दिनों डो० ए० बी० स्कूल इलाहाबाद भी हाई म्कूल हो 
गया । बड़े जोश से काम आरम्भ हुआ । इलाहाबाद के मित्रों 
ने मर आने का प्रस्ताव किया | वे चाहते थे कि में दो बष की 
छुट्टी लेकर आजाऊ । में इसक लिये तैय्यार था । glo रमाकान्तः 
जी स्कूल क॑ मैनेजर थे | मेरा उनका परिचय न था | बा० रमाकान्त 
जी अत्यन्त कोमल प्रकृति के और सदूह्ृदय मनुष्य थे । उन्होंने 


-सोचा कि किसी ऐसे महुष्य को जो सरकारी 'पंशनेबिल पोस्ट? 


पर हो एसे स्कूल में बुलाना ठीक नहीं हे जिसके पास aaa 
देने के लिय भी धन नहीं, अतः उन्होंने मेरे हित में मुझे काँटों 
मं डालना पसन्द नहीं feat) से किसी काम के लिये जब 
इलाहाबाद आया तो वह मुझे मिले ओर मुझे सम्पूणं परिस्थिति 


समभा दी | 


यह्‌ थी वातालाप की प्रप्ठ-भूमि जो हम दम्पती के ब्रीच उस 
दिन प्रतापगढ़ में हुआ था । मेने दूसरे ही दिन इलाहाबाद वालों 
को कहला भेजा कि में नोकरी छोड़कर भी आने को उद्यत हूँ यदि 
वे चाहें | शर्ते निश्चित हुई । मेने यह शत अपनी ओर से पेश की 
के १९०) रू० आरम्भ सें दिये जाय, प्रति ay १०) की वेतन 
वृद्धि हो और २५०) पर अन्त हो | स्कूल बालों ने तुरन्त शर्ते 
स्वीकार कर लीं। उन दिनों श्री कर्मचन्द भल्ला मैनेजर थे। 
इनका स्टार प्रेस चलता था । यह आस्ट्रेलिया ओर न्यूजीलेएड 
आदि स्थानों में रहकर आये थे । यह्‌ मुझे प्रतापगढ़ में मिले । में 
सावजनिक संस्थाओं की काय प्रणाली ब साधारण लोगों की 
मनोवृत्ति को जानता था । मैंने उनको कहा, “आप पहले डायः 
रेक्टर महोदय से मिलिये और पूछिये कि वह मेरे विषय में 
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क्या बिचार रखते हैं । यदि बे मेरी प्रशंसा करें तो आप मुझे 
लेवे | यदि वह मेरे काम से सन्तुष्ट न हों तो में आपके यहाँ 
कभी आने को तैयार नहीं हूँ ।” कुछ ऐसे कारण हो गये थे कि. 
श्री डी० Glo फोस जो डायरेक्टर थे मुझे जान गये थे । अतः 
जब भल्ला जी उनके पास गये ओर मेरा नाम लिया तो उन्होंने” 
इस प्रस्ताव को सहष स्वीकार किया । जब मैंने एक निज पत्र में. 
उन पर अपना विचार प्रकट किया कि में एक धार्मिक और 
जातीय संस्था में काम करने जाना चाहता हूँ तो उन्होंने नैनीताल, 
से मुझे एक शिष्टाचार का पत्र लिखा कि इस विषय में में क्या: 
सम्मति दू | यदि तुम्हारी इच्छा है तो ऐसा कर लो | 

बात पक्की हो गई । में जुलाई १९१८ से नौकरी छोड़कर 
जाने को राजी हो गया । मैंने कोई नियमाहुसार प्रार्थना पत्र नहीं: 
भेजा था | इंस्पेक्टर थे हार्डी महोदय | वह स्कूल वालों से बिगड़े 
हुये थे । उन्होने लिखा कि इनकी अर्जी मेरे पास देखने के लिये. 
भेज दो । ज्ञात नहीं कि उन्होंने ऐसा क्यों लिखा । में यदि अर्जी. 
भेजता तो शिक्षा विभाग के द्वारा भेजनी चाहिये थी। जब 
बाबू रमाकाम्त ने मुके प्राथना-पत्र के लिये लिखा तो मैंने एक 
काड में दो पंक्तियाँ लिख दीं । बह यह थीं :-- 

| never applied. You oflered © | accepted it. 

अर्थात्‌ मेने कभी प्राथना नहीं कीः थी। आपने प्रार्थनाः 
की और मैंने स्वीकार कर ली | भल्ला जी. हर वात पर. 
श्री डैलाफोस से परामर्श किया करते थे | अतः अन्त में सब: 
कुछ निश्चित हो गया। मैने जून में नियमाडुसार सरकारी: 


>> SN 
नोकरी से त्याग पत्र दे दिया और १६ जुलाई १९१८ से दया-- 


C 
नन्द हाई स्कूल इलाहाबाद की सुख्याध्यापिकी.का काम संभालने; 
स लग गया । यहाँ से मर जीवन का नया. युग आरम्भ gat |. 
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जत्र में इलाहाबाद a हेडमास्टर होकर आया तो मेरी 
अस्वथा २७ वष को थी, १८८१ से १८९८ So तकः 
लगभग १७ बर्ष शूद्र॒त्व में कटे ओर १८९८ से १९१८ तक बीस 
चष faa में | वेदिक संस्कृति में मनुष्य के दो जन्म माले 
TA ह | एक माता क शरीर से जिसे आप भौतिक जन्म कहः 
सकते हे | दूसरा आध्यात्मिक जो गुरु से प्राप्त होता है | अथर्व- 
वेद में लिखा हे कि जिस प्रकार प्राणी माता के गर्भ में आकर. 
अपने गारीर क अंग-प्रत्यंग का निर्माण करता है और लिङ्ग 
शरीर की अभिगुप्त बीज शक्तियाँ विकसित होकर स्थूलकाय 
शरीर में परिवर्तित हो जाती हैं उसी प्रकार आध्यात्मिक बीजः 
शक्तियों का वि कास गुरु के द्वारा होता है। इसको कहते हैं; 
द्विज | द्विज? शब्द के और भी अथ हैं । पक्षी को द्विज इसलिये 
कहते हे कि उसका दो बार जन्म होता है । एक बार अण्डे के. 
रूप में माता के पेट से, फिर अण्डे का विकास पक्षी के शरीर. 
के रूप में होता हे | वहाँ भी बात वही Èl अर्थात्‌. अव्यक्तः 
शक्तियों का व्यक्त होना | दाँतों का नाम भी ह्विज है, क्‍योंकि 
पहले दूध क॑ दाँत निकलते हैं । वह गिर जाते हे तो दूसरे दातः 
जो उनके स्थान पर्‌ निकलते हैं बह अधिक उपयोगी और अधिकः: 
स्थायी होते हैं । मेरे सत्रह वर्षीय प्रथम युग को आप किसी नाम: 
से पुकार सकते है । चाहे अश्डा कहिये चाहे दूध के दाँत । था 
वह अद्विज युग । द्विज-युग तो १८९८ ई० में आरम्भ हुआ था. 
जब यज्ञोपवीत भी हुआ और आय्य समाज के प्रभावेन: 
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- में भी आया | मेरे आचाय थे ऋषि दयानन्द । बह्‌ ही अन्यान्य 


गुरुओं के रूप में आकर मेरे विकास में सहायता दते रहे । 
ओर मेरे कान में कहते -रहे, “अहं आचायस्तव” दयानन्द 
आचायस्तव ।” जिस प्रकार सोता हुआ ALT प्रातःकाल क॑ 
प्रकाशा में आँख खोलकर सृष्टि की बिचित्र महिमा का अवलो 
कन करता है उसी प्रकार मेरी आँख खुल गइ। ओर म॑ हर 
समस्या पर विचार करने लगा । जिस प्रकार उद्दालक ऋषि ने 
अपने पुत्र श्वेतकेतु को कभी पानी में नमक मिलवाकर, कभी 
बरगद के बीज को तुड़बाकर, कभी अन्य साधनों द्वारा यह सम- 

[ने की चेष्टा की कि तू शरीर नहीं हे अपितु नमकीन पानी में 
मिले हुये अदृष्ट नमक के समान, या बरगद के बीज में निहित 
वास्तविक बरगद के समान शाक्ति-सम्पन्न अस्थूल आत्मा है 
उसी प्रकार ऋषि दयानन्द मुकको नित्य ऐसा कहते प्रतीत होते 
थे कि “तत्वमसि श्वेतकेतो ।” हे शुऋप्रज्ञा वाले मनुष्य, तू 
समक कि तू चेतन आत्मा है । जड़ नहीं | मैं अपने को स्वामी 


. दयानन्द का ऋणी समता हुँ । यह aL ऊपर ऋषिऋण है 


जिसको चुकाने का प्रयास तो करता रहा हूँ परन्तु आन्तरिक 


_निबलताओं क कारण सफल नहीं हो सका। सरकारी नोकरी 


से त्याग पत्र भी उसी प्रयास-माग का एक HA था। आगे 
चलने से पहले अतीत पर एक दृष्टिपात करता चलू | 

मनुष्य को लोगों ने परिस्थिति का कीड़ा कहा है । इस पर 
बहुत बड़ा साहित्य है ओर दार्शनिक विचार धाराओं ने कई 
परस्पर विरोधी क्षेत्र वना डाले हैं। परन्तु में मनुष्य को aft 
स्थिति की मकड़ी कहता हुँ । उपनिषदों में प्रपंच को ऊर्णनाभ 
अथात मकड़ी के जाले से उपमा दी हे । मकड़ी में जाला gaa 


ही अङ्क त शक्तियां अभिगुप्त होती है। और मकड़ी का शरीर 
- वह क्षेत्र हे जिसमें से उन बीज-शक्तियों के प्ररोहण की सामग्री 
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र्‍या खाद की उपलब्धि होती है । उसी में से मकड़ी अपनी चेतनता 
के फलस्वरूप जाला बनाती हे। बह मकड़ी का घर होता है । 
इसी प्रकार aasa वीज शक्तियाँ तो साथ लाता है । परिस्थि- 
frat खाद-प्राप्ति का साधन मात्र होती हैं । बिना खाद पाये बीज 
बढ़ नहीं सकता और बिना बीज के केवल खाद से भी कोई 
पौधा उग नहीं सकता । मुझे भी कुछ परिस्थितियाँ मिलीं और 
अपनी पूवंसंचित शक्तियों द्वारा मैंने उनको उपयोग में लाने का 
प्रयास किया | ऋषि दयानन्द के उपदेशों ने “लेत्रकबत”# मेरी 
सहायता की । 

१९ (८ के पूर्व और पश्चात्‌ के युग में सब से बड़ा भेद यह 


है कि पिछले बीस वर्षों सें मे यह सोचता रहा कि मुझे अपने 
faa क्या करना चाहिये | इसक पीछे मुझे यह चिन्तन भी हुआ 
कि आर्य्य समाज के लिये मुझे क्या करना चाहिय | इसका यह 
अर्थ नहीं कि आर्य्य समाज से मेरा सम्पर्क नहीं था । में जहाँ 
रहा आय्य समाज का नियमाडुसार सदस्य रहा । साप्ताहिक 
अधिवेशनों में निरन्तर जाता रहा | अन्य स्थानीय कामों में 


y 


"भाग भी लेता रहा । परन्तु बाहर की सृष्टि से मैं सर्वथा अलग 


रहा । करता भी क्या ? 'नंगी क्या नहाय और क्या निचोड़े ?' 
मरे पास इससे अधिक कार्य करने के लिये साधन भी न थे। 
आरम्भ में बाल बुद्धि होने के कारण मेरी रुचि खण्डन की 
ओर बढ़ी | बिशष कर इस्लाम धम के खण्डन की ओर | 
फारसी पढ़ी थी | अरबी पढ़ना आरस्म किया । इण्टर परीक्षा में 
अरबी लेने का विचार था, इलाहाबाद ट्रेनिंग कालेज में आकर 
ऐच्छिक विषयों मे अरबी को चुना । अरबी के उपाध्याय थे 


मौलवी मुहम्मद उस्मान एम० Wo | बड़े सजचन और बडे कृपालु। 


# योगदर्शन कैवल्यवाद सूत्र ३ 
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उनकी कक्षा में मेरे सिवाय कोई और गेरमुस्लिम न था । वहः 
मुझे बड़े प्रेम से पढ़ाते | और में कक्षा में किसी से पीछे नः 
था | जालन्धर से उदू का एक मासिक निकलता था “वैदिक, 
मैगजीन ।” इसके सम्पादक थे लाला वजीर चन्द विद्यार्थी । में. 
उसमें बराबर लेख लिखा करता था। इलाहाबाद के इंसाई 
मिशन की ओर से एक पत्र निकलता था नूर अफशां? उसमें 
सत्यार्थ प्रकाश के Aa समुल्लास का खण्डन “सत्यार्थ- 
प्रकाश दर्पण” के नाम से छपता था। लाला वजीर चन्द जी के. 
उसका उत्तर लिखने के लिय मुझे चुना था। ओर मैने “अन्धकार 
निवारण” क॑ नाम से एक लेख सरणी उसके उत्तर के रूप में 
लिखी थी जो वैदिक मैगजीन में छपा करती थी । अचानक एक. 
दिन मेरे मन में एक बड़ा परिवर्तन हुआ । मैंने सोचा कि केवल 
खण्डन न तो मुझे ही लाभ देता है न दूसरों को हितकर हो, 
सकता हे | यदि में वेदिक धर्म के रहस्यों को समझने की योग्यता 
नहीं रखता तो “अन्धेन नीयमाना यथान्धाः” की लोकोक्ति 
मुझ पर घटती है | एक आस्यं को पहले संस्कृत पढ़नी चाहिये । 
अतः मेने निश्चय कर लिया कि अगली इण्टर परीक्षा में अरबी, 
न लेकर PAT लू गा | अतः अरबी की ओर से सवथा उदासीन 
हो गया । परीक्षा तो दी परन्तु बे मन के। बिना तैयारी के । 
परीक्षा मे HU हुआ और मरे प्रोफेसर महोदय ने यह प्रकट 
किया कि मुसलमान परीक्षकों ने इसके साथ पक्षपात किया है ।. 
वस्तुतः यह्‌ बात न थी | अरबी की अङ्त्तीणंता मेरी मौलिक 
परीक्षा में बाधित न थी, यह सबंथा फालतू विषय था | 


Awa N ~ ` N . 
मरे ट्रनिग कालेज क सहपाठी थे मु शो धनपति राय जो! 
nN ल (jo Nt S SS ~ 
आग चलकर मु शी प्रेमचन्द क? नास से प्रसिद्ध हुये । यह 'रण-- 


पतिराय? क कल्पित नाम से उदू' के पत्रों में लेख लिखा करते 


थे । अधिकतर ऐतिहासिक कहानियाँ । उन्होंने मुझे भी प्रेरणा. 
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की | परन्तु उनके ओर मेरे माग अलग ही रहे । 

बिजनौर में पूव प्रवृत्ति कुछ-कुळ फिर जागृत हुई । मेरे 
बिजनौर पहुँचने के दो मास पूव ही नगीने का प्रसिद्ध शाखार्थ 
मास्टर आत्मारांम जी और मोलवी सनाउल्लला के बीच सें हो 
चुका था | उसकी गूज बिजनौर में विशेष कर विद्यमान थी | 
उन्हीं दिनों साधु योगेन्द्रपाल बिजनौर में आ गये। बराबर 
मुसलमानों से शास्त्राथ होते रहे में भी उनमें सक्रिय सहयोग 
देता रहा । परन्तु यथा शक्ति संस्कृत का अध्ययन चलता रहा 


-बह्‌ भी साधारण रूप से । मैंने कई विद्यार्थियों को नवीं कक्षा में 


“संस्कृत लेने की प्रेरणा की उनमें से एक मुसलमान विद्यार्थी भी 
था । संस्कृताध्यापक इन लड़कों को नवीं कक्षा में संस्कृत देने में 


“संकोच करते थे । मैंने स्वयं उनको तैयार करने में सहायता की । 


सुसलसान विद्यार्थी का में नाम भूल गया हूँ । उसने बी० ए० 
-भी संस्कत लेकर पास किया था | 
. ~ YA ¢ ९ 
बाराबंकी और प्रतापगढ़ में मैने आय्य समाज का कोई पद 


AEN नहीं किया । परन्तु काय बराबर करता रहा । बाराबंकी 
-में मुझे दो बड़े होनहार विद्यार्थी मिले एक विन्ध्येश्‍वरी प्रसाद 


ओर दूसरा अग्ने लाल | यह बड़े उत्साही आर्य थे । और मुझे 


“चाशा थी कि आगे चलकर यह आय्य समाज के अच्छे कायकता 


बनेंगे | बिशेष कर अग्ने लाल जो घर का सम्पन्न, अत्यन्त तीब्र- 
बुद्धि और चंचल स्वभाव का युवक था । श्री मदनमोहन जी सेठ 
ने उसका नाम “aRar car atl उसे दर्शन सें विशेष 
रुचि थी । जब में इलाहाबाद में आया तो मेरे कारण उसने 


“लखनऊ का कैनिग कालेज छोड़कर इलाहाबाद के क्रिश्वयन 


कालेज में नाम लिखाया। एक बार अमेरिका के एक विद्वान्‌ 
क्रिश्चियन कालेज में आये तो डाक्टर जेनवियर ने जो स्वयं 


-दाशेतिक थे उसका यह्‌ कहकर परिचय कराया कि यह मेणा 
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फिलासफ़र स्टूडेण्ट है । मुझे खेद हैं कि बी० ए^ की परीक्षा देने, 
के उपरान्त ही प्रचार के लिये जाते हुये उसका हेज से देहान्त 
हो गया । उसके परीक्षा में उत्तीण होने की सूचना भी पीछे 
से आई | विन्ध्येश्‍वरी प्रसाद की weg पहले ही हो चुकी थी ।' 
इलाहाबाद में आकर मुझे यह सोचने का अवसर मिला 
कि आय्य समाज के लिये क्या करना चाहिये | सरकारी नोकरी 
में कोई रुकावट तो न थी परन्तु थी फिर भी यह दासता | इसका 
मन पर प्रभाव भी पड़ता ही था । अब उससे मुक्ति मिल गई । 
ओर मैंने देखा कि कई मार्ग खुले हुये हैं । विशेषकर चार मार्ग थे 
(१) आय्य संस्था में काम करना। यह तो मेरा sasa ही 
था। में समझता था कि दयानन्द स्कूल का अध्यक्ष बनकर में 
आर्यं समाज के अधिक निकट आ गया हूँ। (२) पत्रों को 


लेख (३) साहित्य सेवा । (४) प्रतिनिधि सभाओं से सम्पर्क 


जिसको संकुचित अर्थ में सार्वजनिक जीवन कह सकते हे । 
मेने इन चारो मार्गो का अवलम्बन करना आरम्भ किया परन्तु 
कछुवे की चाल से। मुझे खरगोश की नीति प्रिय नहीं है। में 
धीरे धीरे चलता हूँ । न फुदकता हूँ न बड़ी बड़ी छल ग मारता हैं ।. 


एक तीसरी चाल भी है न कछवे की धीसी न खरगोश कीः 


ae | उसमें तेजी भी है और नैरन्तय भी | वह है कोल्ह के वेल 
की चाल | कोल्हू का बैल सदेव दौड़ता रहता है परन्तु रहता 
वहीं पर है । उसने तेली के घर से आगे निकलकर कभी नहीं: 
देखा कि संसार कैसा है | मुके इस चाल से बड़ी घृणा है। 
ओर मे बार बार आत्म निरीक्षण करता हूँ कि मरी गति कोल्ह 
के बेल के समान तो नहीं हो रही । छ 
° प्रत्येक विभाग में मेरी इस सन्द्गति ने जो साफल्य या. 
वैफल्य प्राप्त क्रिया उसका संक्षिप्त विवरण आगे किया जायगा ।. 


————— 
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QIT के डी० ए० बी० स्कूल की नींव १७ जुलाई सन्‌ 
१९१४ को पड़ी । इसके निर्माता आर्य्यदुमार सभा 
प्रयाग क कुछ उत्साही नवयुवक थे जिनमें बलिया के श्री जंग 
बहादुर लाल जी का नाम विशेषतः उल्लेखनीय हे । यह युवक 
भिन्न-भिन्न कालिजों या स्कूलों के विद्यार्थी थे जिन्होंने पानदरीबा 
में एक कोठरी लेकर चार छः बच्चों को पढ़ाना आरम्भ कर दिया 
था । आय्य समाज क आरम्भ्िक काल में पंजाब में दो दल हो 
गय थे । एक का नाम था कालेज पार्टी? ओर दूसरे का गुरुकुल 


पाटी |? 'कालेज पार्टी? को लोग ग्रामीण भाषा में 'म स पार्टी? भी ४“ 


कहा करते थे | अतः उसने संयुक्त प्रान्त में कोई आकषण प्राप्न 
नहीं किया | ऑर इस प्रान्त की आय्य जनता दयानन्द स्कूलों को 
घृणा या कम से कम उदासीनता की दृष्टि से देखती रही । 
प्रयाग की आय्य कुमार सभा का पंजाब की किसी पार्टी से 
सम्बन्ध न था | उन्होंने स्कूल को केवल विद्या प्रचार और धर्म 
प्रचार को दृष्टि से खोला All परन्तु पुरानी भावनायें काम 
करती थीं ओर प्रयाग आय्य समाज क नेताओं ने लड़कों का 
खेल समभकर इसकी ओर घोर उदासीनता प्रदर्शित की थी | कुमार 
लोग उत्साह से काम करते स्हे जब स्कूल कुछ बढ़ा तो उन्होंने 
वृद्ध पुरुषों से भी सहायता at | आय्य समाज कटरा में कुछ 
ऐसे सज्जन भी थे जिनको डो० wo वी० म्कूल ओर कालिजों 
के विद्याविभाग से रुचि थी । श्री कमचन्द भल्ला आस्ट्रेलिया से 
आ गये | इनका Slo Wo बी० कालेज लाहौर से हित था । कुछ 
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ओर सज्जनों ने भी सहयोग देना आरम्भ किया जिनमें बाबू 


- जसवन्तराय जी और बाबू रमाकान्त जी भी थे । बाबू जसवन्त 
राय जी आर्य्य समाजी न थे। उनकी पत्नी श्रीज्ञानवती जी 
-बड़ी उत्साही आय्य समाजी थीं । वह अपने पतिदेव को आर्य 
समाज या विद्या सम्बन्धी कामों में निरन्तर रुचि दिलाती रहती 
ah बाबू जसवन्तराय जी को स्री शिक्षा से प्रेम था। वह 
क्रास्थवेट गल्स कालेज ओर आर्य कन्या पाठशाला प्रयाग के 
“प्रमुख काय-कर्ता थें | 
जब यह लोग भी दयानन्द स्कूल की मैनेजिंग कमेटी में आये 
तो स्कूल के आगे बढ़ाने का प्रश्‍न उठा । पहले तो भवन चाहिये, 
इसक लिये बाबू रमाकान्त जी ने अपना बागा दे दिया जिसमें 
डी० ए० वी० कालेज इलाहाबाद का वर्तमान भवन है । भूमि 
मिल जाने पर भवन बनना आरम्भ हुआ | चंदा किया गया परन्तु 
उसमें सफलता न मिली या बहुत कम मिली । यह निश्चय ही 
'कर चुके थे कि काम होना चाहिये । अतः बाबू जसबन्त राय, 
श्री दमडी ओका, बाबू रमाकान्त. और दो एक अन्य सज्जनों ने 
अपने वैयक्तिक उत्तरदायित्व पर दो हजार रुपये इलाहाबाद बेंक 
“सें और सात हजार कटरा बैंक से कर्ज लेकर छः ही सास 
- में एक खपरेल का भवन तैयार कर fear! १९१६ इव में 
उसका उद्धाटन करने के लिये शिक्षा विभाग के प्रमुख अध्यक्ष 
श्री डी० ला० फोस को बुलाया तो वे सदस्यों के उत्साह को 
देखकर चकित रह गये | उन्होने मुक्त कणठ से प्रबन्धकर्ताओं की 
प्रशंसा की और स्कूल क्षण aL Hate के जोर से हाई स्कूल 
बन गया | मुझे इसो हाई स्कूल की हेडमास्टरी पर बुलाया 


TAT AT | Roi 


: जब मेने स्कूल का चाज लिया तो इतना ज्ञात था कि स्कूल 
आइबेट है । सरकारी कोष उसकी सहायता नहीं कर सकता । 
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Na दयानन्द स्कूल इलाहाबाद 
सा पास पैसा भी न होगा । कुछ पुराने मित्रों ने जिनकी 
he, कस न थी मुझे निज पत्रों में चेतावनी भी देदी थी 
lis = सस्था म आकर तुम क्यों विपत्ति मोल लेते हो। 
| ल तो कुछ आगे बढ़ चुका था । मैं मन्दगति हूँ। परन्त 
पीछे आज तक कभी नहीं लौटा । si 


' हर चि बादावाद्‌ मा करती द्र त्याब श्रन्दारव्हेम 
मया तु जीवन नोका5 
RIYA संनिपातिता | 
उदधीशो महादेवः 
तारयेद्‌ वा न तारयेत्‌ । 


w aT Sy a 

३ यहाँ आकर सेने देखा कि आर्थिक दशा शून्य से कहीं नीचे 

AC १०६००) ऋण था। सौ रुपये के लगभग ब्याज़ हो 
जाता था । वेतन बाँटने के लिये पेसा न था। परन्तु सदस्यों 
क आत्म-त्याग का मेरे उपर प्रभाव था । मैंने वैयक्ति उत्तरः 
दायित्व पर सावजनिक संस्था के लिये k य 
CUT पर सावजनिक संस्था के लिये ऋण लेकर अपना पेर 
फसाते हुये इन्हीं लोगों को देखा था, अतः मुझे कोई संकोच या 

a ~ 

पश्चाताप नहीँ हुआ, उनक दृष्टान्त. ने मेरे उत्साह को आगे 


“बढ़ा दिया । और येन केन काम चलता रहा । जब रुपया न होता 


और वेतन बाँटने का समय आता तो मैं न्यूनतम वेतन वालों 
को पहले वेतन बॉट देता था। सबसे पीछे मेरी बारी आती 
थी । अतः जनता को यह ज्ञात नहीं होता था कि स्कूल निधन 
el यहाँ की कई संस्थाओं में उलटा हाल था। मुख्याध्यापक 
पहले अपना वेतन ले लेता था । शेष चिल्लाते रहते थे । नगर 
भर में शोर मचता था कि अझुक स्कूल में अभी वेतन नहीं 
बटा | लोग आश्चर्यं करते थे कि डो० wo बी० स्कूल में समय पर. 
वेतन कैसे बट जाता है | भाक पिल क 
3 
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sou दिन पर दिन बढ़ता गया | चन्दा माँगने का यत्न किया' 
गया परन्तु सफलता नहीं हुई । प्रतिदिन चिन्ता रहती थी। 
ग्रबन्धकों को भी और मुझे भी । परन्तु एक क्षण भी यह कभी? 
ध्यान नहीं आया कि मैंने यहाँ आने में भूल की। मेरे साथ 
समस्त प्रबन्धकत सभा का व्यवहार बहुत अच्छा था | वे आदर 
करते थे । 


डायरेक्टर साहेब से में कई बार मिला | जब मिलते पूछते, 


“तुमको प्रबन्धक लोग दिक़ तो नहीं करते |? जब पहली बार में 
मिलने गया और उनसे कहा, “नई परिस्थिति में आया हूँ । कुछ 


उपदेश दीजिये” तो उन्होंने एक बात बड़े अनुभव की कही, “देखो. 


सुधार करने में जल्दी मत करना | जो दौड़कर चलते है. वह अपना 
पेर तोड़ बैठते हैं ।” मुझे उनका उपदेश बहुत ही मूल्यवान लगता 


है। प्रत्येक विभाग में इसकी परीक्षा की जा सकती हे । हर संस्था 
' में जो नया ager आता है वह आते ही अपनी सुधार की 


स्कीम चलाने लगता है | हथेली पर सरसों जमाने की कोशिश में 


वह सरसों को भी फैला बेठता है। अफगानिस्तान का शासक 
अमानुल्ला इसी में मारा गया। अन्य लोगों का तो कहना ही 


क्या = | अंगरेजों ओर भारतीय नेताओं में भी यही भेद है ।' 
~ प 
हम में Sea से प्रतीक्षा करने की आदत कम है | 


मैंने यथाशक्ति इस उपदेश को गाठ बाँधा । और काम करना 


आरम्भ किया । दो वष में सरकारी सहायता से ऋण चुक 


गया । स्कूल ने शने शनेः उन्नति की । बीचःबीच में धक्के भी 


लगे । देश का राजनीतिक वातावरण बदला | महात्मा गाँधी जी 


ने जब असहयोग आन्दोलन आरम्भ किया तो सरकारी और 


सरकार से सहायता पाने बाले स्कूलों को तोड़ने का प्रसङ्ग चला | 


परन्तु जनता की संद्भावना हमारे साथ थी । अतः स्कूल टूटने 


को नौबत नहीं आई। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि कुछ 
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असहयोगी जेल मे जाने वालों की सन्तान को जिसे अन्यत्र 
SAFE सहना पड़ा था हमारे यहाँ शरण मिली ओर उन्होंने 
अपन अध्ययन का अमूल्य काल नष्ट होने से बचा लिया । 
इसका सख्य कारण यह था कि लोगों को यह पक्का विश्वास 
था कि स्कूल मन्दगति भले ही हो देश द्रोही नहीं है। और 
स्वातंत्र्य का स्वागत करता हे | i 
मेने १६ जुलाई सन्‌ १९१८ को चाज लिया था अर २१ 
जुलाई १९३९ को सावदेशिक सभा के कुछ सदस्य महानुभावों 
की प्रेरणा पर काम छोड़ा | जिससे मेरे कार्य का चेत्र विस्तृत हो 
सके | मिस्टर काजमी उन दिनों इंसपेक्टर थे | उन्होंने कहा 
“अभी तो आप काम के योग्य हैं । अभी से क्यों त्याग पत्र = 
è ९? मेने उत्तर दिया, “५८ वष का हो चुका हूँ। अभी तो काम 
कर सकता हूँ। यदि आप के यहाँ से परवाना न भी आया तो 
कौन जानता है कि ऊपर से आ जाय ! इससे तो पहले ही अपनी. 
इच्छा से चल देना अच्छा है ।” 
_ सुफे सन्तोष है कि इन २१ वर्ष में एक घटना भी ऐसी नहीं 
हुईं जिसमें जनता, विद्यार्थियों, प्रबन्धकर्ताओं या शिक्षा विभाग 
क अध्यक्षों की ओर से मुझे कोई शिकायत हो सके | यूनान के 
प्रसिद्ध विधान-विधाता सोलन के शाब्द हें कि किसी को सुखी 
सत कहो जब तक उसका अन्त न देख लो । ( Call no man. 
happy till you have seen his end ) ईश्वर को धन्यवाद है 
| कि जब २१ जुलाई १९३९ को में स्कूल छोड़ने लगा तो मैंने सोलन 
4 के इस वाक्य का स्मरण किया और मेरे मुँह से अनायास 
() निकल गया कि मैं सफल रहा । i 
) इस बीच में एक वष के लिये राजाराम हाई स्कूल कोल्हापुर 
का हेड मास्टर होकर भी जाना पढ़ा । कोल्हापुर दक्षिण में एक 
सरहठा रियोसत थी जिसका शासन छत्रपति शिवाजी के aat 
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” के हाथ में था। वहाँ बहुत दिनों से ब्राह्मणों और ब्रह्मणतरों 
मे झगड़ा चला आता था। वहाँ के उस समय के शासक श्री 
साहू जी महाराज आय समाज के हितैषी और स्वामी दयानन्द के 
भक्त हो गये थे । अतः उन्होंने राजाराम कालेज और राजा रास 
हाई स्कूल का प्रबन्ध आय प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त के हाथ 
भें दे दिया था। Sto बालकृष्ण जी जो गुरुकुल कां्ड़ी के प्रसिद्ध 
उपाध्याय और इंग्लेएड के पी० एच० डी थे बहाँ के कालेज के 
प्रिसिपल थे । १९२५ ३० में प्रतिनिधि सभा ने आग्रह किया कि 
मैं राजाराम हाई स्कूल की हैडमास्टरी करना स्वीकार कर लूं । 
फलतः मैं एक वर्ष का अवकाश लेकर ३ जून १९२५ ई० को 
कोल्हापुर चला गया | परन्तु शीघ्र ही मुझे वह अनुभव हो गया 
कि देशी रियासतों में वह स्वतंत्रता नहीं जो ब्रिटिश राज्य में थी । 
एक तो सरकार की देशी राज्यों पर बड़ी कड़ी दृष्टि रहती थी । 
रेजीडेणट चा एजण्ट का .बंगला ऐसी जगह होता था जहाँ से 
वह राजा की प्रत्येक चाल-डाल का पूरा निरीक्षण कर सके। 
दूसरे राजे लोगों की नीति भी “क्षणे तुष्टः क्षणे रुष्टः” की थी । 
महलों के षड्यंत्र नित्य चलते रहते थे । कोई नहीं जानता था 
कि कल क्या होगा। सन्‌ १९२५ बीत गया । १९२६ ई० के 
आरम्भ में ही एक दिन प्रातःकाल जो हम लोगों ने आँख खोली 
तो सुना कि दीवान से लेकर नीचे तक सव बड़े कर्मचारी बदल 
'दिये गये । नया dam, नया इंजिनियर, नया डाक्टर | सब 
नये । जिनकी सेवायें ब्रिटिश सरकार से या अन्य राज्यों से 
उधार ली गई थीं उनको क्षण भर सें वापिस कर दिया गया | 
यहाँ tales के दर्शन के अनुसार काम होता था पारमीनेडीज 


~ N Q S S l 
के लिये कोई स्थान न था । हमारे कालेज और स्कूल का प्रबन्ध | 


भी प्रतिनिधि सभा से बिना पूछे ताछे राज्य ने अपने हाथ में ले 
लिया । और हम लोगों से कहा गया कि अब आज से तुम 
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सभा के आधीन नहीं अपितु राज्य के आधीन ay मैं ब्रिटिश 
सरकार की सेवाओं से त्याग पत्र दे चुका था । इस छोटी 
सरकार का दासत्व मुझे स्वीकार न था । फिर सौभाग्य की बात 
थी कि में छुट्टी पर था । अतः अवकाश की अवधि समाप्त होते 
ही में जून १९२६ को इलाहाबाद वापिस आ गया । मेरे घर 
चालों ने ईश्वर को धन्यवाद्‌ दिया “जान बची लाखों पाये |” 

to go dto स्कूल इलाहाबाद का में बैतनिक कर्सचारी: 
था । अन्त में मेरा वेतन २९०) हो गया था । परन्तु मैंने अपने 
काम में २४०) से कभी अधिक व्यय नहीं किये । शेष किसी न 
किसी रूप में स्कूल के काम में आता था। मुझे सदा स्मरण 
रहता था कि आरम्भ में मैंने अधिक से अधिक २५०) लेने की 
शतं की थी। एक वार मेरे जी में आया कि अब वेतन न 
लेना चाहिये । मेरे दो बड़े पुत्र अपने पैरों पर खड़े होने लगे थे । 
अगस्त में एक उत्सव पर मैंने घोषणा भी कर दी कि स्कूल को 
फील्ड की आवश्यकता हे । उसक लिये धन चाहिये । अतः वर्ष 
के शेष ७ मास तक में अवैतनिक रूप से काम करूंगा । इस 
अकार ७ मास में १९६०) स्कूल के फील्ड के कोष में जमा किये 
गये । घोषणा तो पूरी हो गई। लेकिन मेरी विना वेतन के 
काम करने की गुप्त इच्छा पूरी न हुई । निर्वाह असंभव देख 
कर मैने अगले वष के आरम्भ से पूर्ववत्‌ वेतन लेना आरम्भ 
कर दिया | 
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bay ९ होने ` x 
G lika कमचारी होने के कारण मेरा मुख्य काम था 
दयानन्द हाई स्कूल चलाना | परन्तु इलाहाबाद का 
नागरिक होने के कारण अन्य संस्थाओं से भी गोण सम्बन्ध 
हो गया था | गुरुकुल वृन्दावन का वृत्तान्त एक अलग अध्याय 
का अधिकारी हे । अतः इस अध्याय में केबल अन्य संस्थाओं 
का ही उल्लेख होगा | 
पहली संस्था है सेवा समिति | यह श्री मूलचन्द जी माल- 
चीय के परिश्रम से और श्री मदन मोहन मालवीय जी के 
प्रधानत्व में प्रयाग में सेरे आने से कुछ पूवं खोली गई थी | इसने 
विद्यार्थियों और नवयुवकों में स्वयंसेवक बनकर जनता की सेवा 
करने का अच्छा काये किया । मैं इसका सदस्य हूँ और थोड़ा 
सा सहयोग भी देता हूँ l 
दूसरी है प्रयाग की अखिल भारतीय संस्था हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन । मुझे १९३१ ई० में इस सभा की ओर से मेरी पुस्तक 
_आस्तिकवाद” पर १२००) का मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला 
था । भासो के अधिवेशन में मैं दशन विभाग का सभापति भी 
चुना गया था । कुछ दिनों सम्मेलन का उपसभापति भी रहा। 
अन्य स्थानों पर जहाकहीं गया मैंने इस संस्था के हित में 
काय्यं किया | और अब भी कुछ सम्बन्ध रखता हूँ | 
महिला बिद्यापीठ का में सदस्य रह चुका हूँ। यद्यपि बहुत 
दिनों से मेरा इसके साथ सम्बन्ध मेरे समयाभाव के कारण 
{शिथिल सा हो गया है | 
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५० . अन्य संस्थायें 


हिन्दू अनाथालय सुट्टीगंज प्रयाग का मैं बहुत दिनों से 
सदस्य हू | कुछ दिन प्रधान भी रडा और कई वर्षों तक उपप्रधान 
भी, जब से प्रयाग से बाहर रहने लगा इससे सम्बन्ध शिथिल 
AS गया हे | सदस्य अब भी हूँ । 

इसके अतिरिक्त आय्य समाज की एक और संस्था है जिससे 
मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। वह हे आर्य कन्या पाठशाला 
-प्रयाग । सन्‌ १९१८ में आते ही. मैं आय्य समाज का प्रधान 
निर्वाचित हो गया था । अतः विधान के अनुसार में कन्या 
'पाठशाला का भी सदस्य था । यह पाठशाला १९०५ - go में 
ओफेसर कृष्णचन्द्र; बा० लक्ष्मी नारायण, श्री रामदीन जी और 
बाबू जसवन्तराय आदि के उद्योग से खोली गई थी । उस समय 


-कन्याओं की शिक्षा का कोई उचित प्रबन्ध न था। आर्य्य 


कन्या पाठशाला ने इस प्रकार नगर की एक बड़ी कमी को पूरा 
'किया । यह कुछ दिनों में ही हिन्दी मिडिल तक उन्नति कर 
जाई । इसके कारण आज इलाहांबाद में सैकड़ों नानी ओर दादी 
होंगी जिन्होंने इसी कन्या पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की 2 | 
जो अनेक कारणों से अपनी gat को किसी पाठशाला में 
सेजना पसन्द नहीं करते थे वे भी इस पाठशाला पर विश्‍वास 
रखते थे । मेरे आने से पूर्व यह पाठशाला पर्याप्त उन्नति कर 
चुकी थी । परन्तु इसके साथ साथ परिस्थिति और भी आगे 
निकल चुकी थी, एक बार में मैनेजर बनाया गया । मुझे 
आन्तरिक अवस्था देख कर यह अनुभव हुआ कि पाठशाला 
“समय के साथ-साथ नहीं चल रही | लड़कियाँ मिडिल पास करके 
अन्य कालिजों में चली जाती थीं। मैंने अंगरेजी कक्षा खोलने 
'का प्रस्ताव किया । परन्तु समाज ने इसे स्वीकार नहीं किया L 
“समाज का नियम था कि इसमें कवल हिन्दी पढ़ाई जायगी । 
-यह तात्पय नहीं कि में हिन्दी का पक्षपाती नहीँ था। १९२३ ३० 
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में जब में इण्टरमीडियेट बोड का सदस्य हो गया तो मैंने ही 


बोडे में यह्‌ प्रस्ताव किया कि शिक्षा और परीक्षा का माध्यम 
हिन्दी (और उदू) कर दिया जाय। क्योंकि अंगरेजी माध्यम 
अस्वाभाविक सा था | तीन ag की घोर उहापोह के पश्चात्‌ बोर्ड 
ने कुछ विषयों में ऐच्छिक रूप से हिन्दी को माध्यम बनाना 
स्वीकार किया । कन्या पाठशाला के विषय में मेरी धारणा यह 
थी कि कन्या ॥पाठशाला में हिन्दी की पढ़ाई भी उतनी नहीं हो 
सकती थी, जितनी हाई स्कूलों में होती थी । अतः हिन्दी के 
पक्त का अर्थ था केवल अंगरेजी का विरोध । इससे कन्या 
पाठशाला का स्तर गिरता जाता था । लड़कियाँ आगे की शिक्षा 
के लिये अन्यत्र चली जाती थीं। पहले तो में आर्य समाज 
प्रयाग को अपना दृष्टिकोण समाने में सफल नहीं हुआ । मैं 
मैनेजरी से भी अलग हो गया । परन्तु जिन दिनों में कोल्हापुर 
में था आर्य समाज के अन्य कार्यकर्ताओं को अपनी नीति 
बदलनी पड़ी | पहले स्कूल अंगरेजी मिडिल तक कर दिया गया ।. 
ओर मेरी मैनेजरी में यह हाई स्कूल के लिये स्वीकृत हो गया ।. 
इसमें मेरी पत्नी श्रीमती कलादेबी जी ने बड़ा परिश्रम किया । वे 


बहुत दिनों तक पाठशाला की-मंत्रिणी रहीं । सन्तोष की बात हेः 


क A N ® ~ it 
वि आज यह पाठशाला इलाहाबाद के सबसे बड़े इण्टर कालेजों: 
में गिनी जाती हे ओर लगभग एक सहस्र gA इससे लाभ 


उठाती PIAL १९३९ से gael मैं इसका प्रबन्धक का पद 


छोड़ चुका था । 
आर्य समाज, चोक प्रयाग का में १९१८ में सदस्य बना था 
ओर अब तक यथापूर्व उसी समाज का सदस्य हूँ) 
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Tea वृन्दावन का विषय gaa लिखने की आवश्यकता: 
है. । सबसे पहला गुरुकुल श्री स्वामी दशनानन्द जी ने 

सिकन्दराबाद (जि० बुलन्दशहर) में खोला था, शायद १८९९ ३० 
में । यह एक छोटी सी संस्था थी, इसमें ब्रह्मचारियों को उसी 
प्रथा के अनुसार रक्खा जाता था जेसी संस्कृत पुस्तकों में दी! 
हुई है | अर्थात्‌ ब्रह्मचारी भिक्षा माँग के लावे और पढ़े । 

इसक पश्चात्‌ श्री लाला मु शीराम जी के उद्योग से गुरुकुल 
काँगड़ी खुला जो थोड़े ही दिनों में भारतवष में प्रसिद्ध हो गया । , 
उन दिनों आय्य समाज में गुरुकुल प्रणाली क लिये बहुत जोश 
ओर बहुत उमंगें थीं। जनता समभती थी कि शीघ्र हो संसार 
वेद के कण्ड के नीचे आ जायगा । 

आयेंगे खत अरब से जिनमें लिखा यह होगा। ay 
गुरुकुल का ब्रह्मचारी हलचल मचा रहा हे॥ 

में १९०२ ३० में गुरुकुल कांगड़ी के प्रथमं उद्धाटन के उत्सव 
पर सम्मिलित हुआ था। शनेः २ गुरुकुल ने उन्नति भी कीः 
और ख्याति भी उपलब्ध की । उसके थोड़े दिनों. पीछे संयुक्तः 
प्रान्त की आर्य प्रतिनिधि सभा ने महात्मा नारायण प्रसाद . 
जी क उद्योग से वृन्दावन गुरुकुल खोला | पहले Go भगवानंदीन . 
जी अधिष्ठाता बने और उनके देहान्त के उपरान्त महात्मा. 
नारायण प्रसाद जी (यही पीछे से “नारायण स्वामी? कहलाये) । 

वृन्दावन गुरुकुल आगे बढ़ता रहा। परन्तु मेरी. स्थिति 
ऐसी न थी कि में अपने नगर से बाहर कहीँ: जा सकता । अतः- 


y 
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` लगभग तेरह चौदह वर्ष में पठन-पाठन में लगा रहा और किसी 
` बड़े उत्सव में सम्मिलित नहीं हुआ । मेरे पास न तो पेसा था 
`न समय | विवरण सुनकर. ही अपने मन को सन्तोष दे 
लेता था । 
एक बार बाराबंकी में गुरुकुल का डिप्यूटेशन आया। श्री 
* नारायण प्रसाद जी ने मुझे प्रेरणा की कि में गुरुकुल वृन्दावन 
को देखू । में १९१६ ३० की गर्मियों की छुट्टी में परिबार सहित 
गुरुकुल चला गया और लगभग छः सप्ताह रहा । महात्मा 
जी की कुछ ऐसी इच्छा थी कि मुझे गुरुकुल की ओर खींचा 
जाय । में केवल देखने मात्र के लिये गया था।६ सप्ताह के 
गुरुकुल वास ने मेरे ऊपर दो प्रभाव डाले | प्रथम तो यह कि 
-बैतन लेकर काम करना ठीक नहीं । विना वेतन काम करना 
मेरे लिये असम्भव था | दूसरी मेरी कुछ-कुछ ऐसी भी धारणा 
हुई कि गुरुकुल का पाठ्यक्रम बच्चों की योग्यता और शक्ति 
J: त्को देखकर नहीं बनाया गया, अपितु आदर्शवाद की भावना 
त्से E a के अनुसार बनाया गया È | इसका मोटा 
अर्थ यह हे. कि जो पाख्यक्रम था उसका पूरा कराना असम्भव 
`सा था | परन्तु इस दूसरे प्रश्‍न से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं था । में 
- अवकाश की समाप्ति पर बाराबंकी चला आया, उस दिन से अब 
तक गुरुकुल से कुछ न कुछ परोक्ष अथवा प्रत्यक्ष सम्बन्ध बना 
Sle । इस बीच में बीसियों छोटे बड़े गुरुकुल खुल चुके हैं 
SAH से कुछ जीवित हैँ । कुछ समाप्त हो गये और कुछ ने रूपान्तर 
FEN कर लिया । गुरुकुलों के आरंभ किये हुये आन्दोलन में से 
कुछ को तो भारतोय जनता ने अज्ञीकार कर लिया है । जब 
. गुरुकुल खुले थे उस समय भारतवर्ष के उच्च वर्ग का मंह 
` पश्चिम की ओोख्या | गुरुकुल TA का पक्षपाती था, लोगों को 
- अह बात विचित्र ओर सड़ी गरली प्रतीत होती थी । अब भारतीय 
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PY गुरुकुल वृन्दाबन 
नेताओं का ध्यान पर्याप्त परिमाण में पूर्वं की ओर आ चुका है । 
उस समय अंगरेजी भाषा आवश्यक समभी जाती थी। और 
सह समक में नहीं आता था कि क्या हिन्दी में भी उच्च शिक्षा 
देना है ! संभव अब तो हिन्दी राष्ट्र भाषा ही चुकी है विश्वविद्या- 
wat ने सिद्धान्त रूप से हिन्दी को शिक्षा, दीक्षा तथा परीक्षा 
का माध्यम स्वीकार कर लिया | अंगरेजी का मुख दिन प्रतिदिन 
मलीन होता जा रहा है | अध्यात्म की महत्ता भी धीरे धीरे 
स्वीकार की जाने लगी है । परन्तु गुरुकुल प्रणाली की सफलता 
आर गुरुकुल संस्थाओं की सफलता में भेद हैं ।-यद़ि नगर भर 
के हलवाई मेरी जेसी मिठाई बनाने लगें तो इससे मेरी मिठाई 
'की दूकान की समस्याये घट नहीं अपितु बढ़ जाती है? मैं गुरु 
कुल वृन्दावन की कोई साक्षात्‌ सेवा नहीं कर रहा परन्तु 
और आवश्यक समस्याओं की भाँति मैं सभी आय्य विद्यालयों 
at रीति, नीति तथा विभूति की समस्याओं पर विचार करता 
रहता हूँ | 

सन्‌ १९१७ में में गुरुकुल वृन्दावन का निरीक्षक भी रहा । 
'सन्‌ १९३६ ३० में गुरुकुल का कुलपति भी । कुछ दिनों गुरुकुल 
कमेटी का उप प्रधान भी । अतः मेरा गुरुकुल से घनिष्ट सम्पर्क 
“रहा हे । गुरुकुलों के आकार प्रकार, वाह्य तथा अन्तरिक wat 
“में इस आधी शताब्दी में बहुत से उतार चढाव. और परिवर्तन 
“होते रहे हैं । गुरुकुल के उद्देशों की सफलता में भी लोगों के मत 
“भिन्न-भिन्न हैं । यह उपयुक्त स्थान नहीं है कि प्रत्येक बात. पर 
“विस्तार से विचार किया जाय । परन्तु कुळ. बात हें जिनकी 
ओर संकेत करना अनुचित नहीं दीखता | पहली. बात तो यह 
है कि गुरुकुल के उद्देश कुछ आतिशय्य के साथ बिखर से ग्रये 


हैं । समेटने में नहीं आते। किसी काय की सफलता के लिये 


उद्देशां का सीमित और परिमित होना आवश्यक है जिससे 
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शक्ति और अभिमति को केन्द्रित किया जा सके | सम्पूर्ण जगत्‌ 
की विश्वतोमुखी उन्नति करना जिस संस्था का उद्देश्य हो वह 


कभी आंशिक उन्नति भी नहीं कर सकती | मनुष्य मनुष्य हे ईश्वर: 


नहीं । आदश सिद्धान्त रूप से फैलाये जा सकते हैं व्यवहार में 

नहीं लाये जा सकते । जो समस्त जगत्‌ का खिलाने का यत्न 
A ~ a 

करता हे वह अपने बच्चों का भी पेट नहीं पाल सकता। जो 


विद्यालय सबको सब विषय पढ़ाना चाहता हे वह किसी को 


कुछ नहीं पढ़ा सकता । अतः हमको नये सिरे से सोचना हे कि 
हम अपने उद्दशों को कहाँ तक संकुचित कर सकते हे जिससे 
वह हमारी पकड़ में आ सके | 

दूसरी बात यह भी सोचनी है कि क्‍या कोई विद्यालय 
डिमाक्रोटिक अर्थात्‌ सावजनिक शासन के आधीन सफलता से 
चलाया जा सकता है। जिस सार्वजनिक संस्था का प्रतिवर्ष 
चुनाव होता हो और जिसके स्वामी प्रतिवर्ष बदलते रहें उसके 
विद्यालयों के पाठ्यक्रम, पाठ विधि, नीति और रीति Weather- 
Cock (ऋतु कुक्डट) के समान नित्य बदला करेगी । गुरुकुलों के 


संचालकों को यह कडु अनुभव होगा । मुझे तो है। कडु नहीं aaa! 


जिन प्राचीन गुरुकुलों का हम अनुकरण करते हैं उनमें शायद 
शुरुओं को नियत करना ओर उनपर शासन करना विद्यार्थियों 
या विद्यार्थियीं के अभिभावकों और उनके मित्रों के हाथ में न 
होगा | और यदि ऐसा था तो शायद समस्त समाज का ढांचा 
वह न होगा जो आजकल हे । इन दो तथा इसी प्रकार के अन्य 
प्रश्नों पर हमारी सभायें और हमारे नेतृवग सावधानी से 
विचार करते रहते हैं । कोई ऐसी मानवी संस्था नहीं जिसमें. 
भूलों के लिये संभावना न हो परन्तु गम्भीर, निष्पक्ष, fea. 
और निरन्तर विचार से सब कुछ संभव हे | ह नङ 
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| ञ्प्रायं समाज के सब से प्रसिद्ध ओर संसार के लिये अज्ञात 
+ ईषदज्ञात तथापि अत्यन्त महत्वपूण बीसवीं शताब्दी 
क मुख्य val’ के विषय में लिखना प्रसङ्ग के विचार से अत्यन्त 
आवश्यक प्रतीत होता है । यह हैं दयानन्द-जन्म-शताब्दी मथुरा 
ओर दयानन्द-निवांण-अद्ध शताब्दी अजमेर | 
आय समाज के प्रवतंक ऋषि दयानन्द का जन्म १८८१ वि० 
या १८२४ ई० में होता बताया जाता हे । ठोक तिथि का अभी 
तक पता नहीं लग सका । १९२४ Zo में सो वष पूरे होने को थे । 
अतः कुछ दिन पूव से ही आय समाज के नेताओं के समक्ष यह 
प्रश्न था कि ऋषि को जन्म-शताब्दी मनानी चाहिये । १९२३ ३० 
में श्री स्वामी श्रद्धानन्द्‌ जी ने पाटोदी हाउस दिल्ली. में समस्त 
आय समाजों के प्रतिनिधियों की एक समिति बुलाई ज़िसमें 
प्रायः सभी नेतागण उपस्थित हुये और अन्त में यह निश्चित 
| हुआ कि फरवरी १९२५ ई० में शिवरात्रि के अवसर पर मथुरा 
| में जन्म शताब्दी का पव समारोहपूर्वक सनाया जाय | ऋषि का 
| जन्म स्थान था गुजरात में टंकारा | परन्तु वहाँ आय समाज 
| का प्राबल्य न था. अतः टंकारा में इतने बड़े समारोह का प्रबन्धः 
| कठिन था | मथुरा को इसलिये चुना गया कि वहाँ ऋषि ने गुरु 
विरजानन्द जी से दीक्षा ली थी । टंकारा केवल भौतिक दयानन्द 
; -का जन्मस्थान था । सुधारक दयानन्द का जन्म तो मथुरा में ही 
| हुआ था। शिवरात्रि को जन्म दिन का स्थानापन्न समक लिया 
“गया क्योंकि शिवरात्रि के दिन ही शिवमन्दिर में बालक मूल- 
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शंकर को शिव की मूर्ति पर चूहे को aed देखकर यह बोध हुआ 
था कि पत्थर की मूर्ति असली शिव नहीं है। आर्य समाज 
में शिवरात्रि बहुत दिनों से ऋषि-बोध दिवस के नाम से 
प्रसिद्ध है। 

भारतवष के लिये जन्म-राताव्दी कोई नई वस्तु नहीं थीं । 
महात्मा बुद्ध की स्थृति में बोद्ध धम के लोगों ने ढाई सहस्त्र वर्षों) 
से शताब्दियाँ मनाने की प्रथा डाल रक्‍खी है । महात्मा बुद्ध की. 
सृत्युक पश्चात्‌ ही राजगृह के समीप सत्तापन्नी गुफा में बोद्ध- 
घम के नेताओं की एक विराट सभा की गई जिसमें बुद्ध भगवान 
के उपदेशों को .सुसंग्रहीत करने का ,कार्य सम्पादन किया 
गया | 

ऋषि दयानन्द के उपदेशों के विषय में यह आवश्यकता न 
थी । इस युग में और बुद्ध भगवान के युग में भिन्नता है बुद्ध 
भगवान मौखिक उपदेश दिया करते थे। स्वामी दयानन्द का 
युग प्रेस-युग हे | उनकी पुस्तक छपकर निश्चित हो चुकी थीं । 
उन्होंने अपने जीवन काल में ही परोपकारिणी सभा स्थापित करः 
दी थी जिसका मुख्य कतव्य है. ऋषि के ग्रन्थों का प्रकाशन | 
१८८२ ई० से १९२५ go तक ४२ वष में ऋषि के वेद भाष्य, 
सत्याथ प्रकाश, संस्कार विधि, ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका तथा 


N iy = a me 
अन्य कई मन्थो क अनेक संस्करण प्रकाशित हो चुके थे॥ ` 


महात्मा बुद्ध के अनुयायियों के समक्ष ऐसी झुविधायें न थीं । 
चह तो यह भी निश्चित करना था कि बुद्ध के मौलिक सिद्धान्त 
क्या हैं | और उनमें कितनी किम्बदन्तियाँ मिश्रित हैं । राजगृह 
में जो बोद्धों की सभा हुई उसके प्रधान थे महाकस्सप | और बुद्ध 
क मंतव्यों क साक्षी थे उनके दो अनन्य भक्त शिष्य उपालीः 
और आनन्द । महात्मा बुद्ध के धर्म ग्रथों के दो भाग किये गये. 
विनय पिटक ओर धमसुत्त । १ 
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ऋषि दयानन्द ने अपने ग्रथ संत्यांथप्रकाश के अंत में 
स्वमन्तन्यामंतव्य प्रकाश लिखकर अपने मंतव्यों ' का बहुत कुछ 
स्पष्टीकरण कर दिया है। फिर भी. शताब्दी का पर्व आर्य 
समाज की पिछली प्रगति की आलोचना और भविष्य के पुरोगमः 
को सुसंगठित करने के लिये ऑवश्यक था | 
शताब्दी के प्रधान थे स्वामी श्रद्धानन्द जी और कार्यकर्ताप्रधानः 
श्री महात्मा नारायण स्वामी जी । कार्य का लगभग पूरा भार श्री” 
नारायणस्वामी जी केही कंधों पर आ पड़ा। वह बहुत दिनों” 
मथुरा में ही रहे और कई भक्तों के साथ जिनमें श्री जीवनमुनि 
आदि कुछ उत्साही सज्जन थे रात दिन एक करके उत्सव का प्रबंध” 
करने लगे | आर्य समाज के जगत्‌ में अपूर्व उत्साह का समुद्रः 
उमड़ पड़ा । श्री नारायण स्वामी जी का अनुमान था पचास हजार 
मनुष्यों का। एक लाख के रहने का प्रबंध किया गया था। 
परंतु उत्सव के पहले दिन ही तीन लाख मनुष्य आ गये | छोल- 
दारियों और तम्बुओं का एक महावन खड़ा हो गया । स्पेशल ट्रेनें 
भारतवष की आठों दिशाओं से धड़ा धड़ आने लगीं | तिल भर 
भी भूमि शेष न रहीं। प्रबंधकर्ताओं को बड़ी कठिनाई 
पड़ी | परन्तु जनता ने शांति और सहयोग का अद्भुत परिचयः 
दिया और कोई दुघटना नहीं हुई । में अपने परिबार सहित एक 
दिन पूव से ही यात्री के रूप में सम्मिलित हुआ था। और हम 
सबने इतने बड़े समारोह में भाग. लेकर अपने को सोभाग्यवानः 
समभा । प्रत्येक आर्यं नरनारी की यह धारणा. थी कि शताब्दी» 
qa जीवन में एक वार से अधिक नहीं आते अतः अबश्य 
चलना चाहिये | कालिज पार्टी और महात्मा या गुरुकुल पार्टीः 
के दोनों दल बिना ST भाव के सम्मिलित हुये | आया की शान्ति-- 
प्रियता और अनुशासन-बद्धता का एक अद्भुत दृश्य जिसने. 
मेरे हृदय-पटल पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला प्राथना का समय. 
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“था । एक नियत समय पर सब यात्री प्राथना के लिये gag 
हुये । नेतृत्व के लिये श्री स्वामी सवंदानन्द जी चुने गये। उन 
$ दिनों लाऊड स्पीकरों की प्रथा नहीं थी। कई सहस्र जनता 
थी | जनता की निस्तब्धता देखने योग्य थी । स्वामी जी प्राथना 
- करते थे । जनता शाब्दतः दुहराती थी । कोलाहल रत्ती भर 
-भी न.था। मेने उस दिन किसी से कहा कि जिस आर्य्य समाज 
में इतना अनुशासन का राज हो वह समस्त बाधाओं को 
` पार करके विजयःशाली हो सकते हैं । कृष्ण की नगरी मधुरा 
deal वष से अपनी पवित्रता के लिये प्रसिद्ध है। दयानन्द- 
जन्म-शताब्दी का महापव मथुरा की प्राचीन पवित्रता को 
` नवीनता में परिणत करता है । मथुरा कुछ काल से रूढ़िबाद का 
गढ़ बन चुका है । मथुरा वाले पंडे पुजारी आय्य समाज के 
आरम्भ से विरोधी रहे हें । परन्तु शताब्दी पव ने उनके 
ऊपर भी अच्छा प्रभाव डाला । और अब विचार-धारा बदल 
चुकी है । 
शताब्दी की समाप्ति के कुळ दिनों पश्चात्‌ ही seta, 
- ने पुनः निश्चित किया कि १९३३ ई० में दयानन्द निर्वाण-अद्ध- 
शताब्दी मनानी चाहिये । दयानन्द के मृत्यु-दिवस और सृत्यु-स्थान 
` के बिषय में कोई बात सन्दिग्ध न थी । अतः निश्चित हुआ कि१९३३ 
३०ञ्रथात्‌ १९९० विक्रमी की दीप मालिका के दिन अजमेर में यह 
पब मनाया जाय | कुछ लोगों को सन्देह था कि केवल आठ बर्ष 
' पीछे ही कोई बड़ा पव सनाया नहीं जा सकता । परन्तु आर्यं 
जनता ने फिर अपने उत्साह का परिचय -दिया। अजमेर के 
आद्य भाइयों ने विशेष. प्रबन्ध करके पर्व को सफल बनाने सें 
अपनी उद्योग-शीलता प्रदर्शित की। मुझे हष है कि मैं -और 
सेरा. परिवर इस पव में भी हष के साथ सम्मिलित हो स॒का । 


`X 


उस समय मेने एक व्याख्यान दिया था जिसका शीषक - था 
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“बिश्व की वर्तमान प्रगतियों में आय्य समाज का स्थान” | मुझे 
स्मरण है कि मेरे व्याख्यान, की टेक यह थी कि आर्य समाज का 
भविष्य अति उज्वल और आशापूर है । 
मथुरा शताव्दी में ऋषि दयानन्द के अनन्य भक्त शाहपुरा- 
नरेश श्री राजाधिराज नाहर सिंह जी सम्मिलित हये थे । अजमेर 
| की निर्वाण अद्ध शाताव्दी में उनके पुत्र महाराज उम्मेद सिंह जी 
} जो उस समय शाहपुरा की गद्दी पर थे और जिन्होंने बाल्यकाल 
में ऋषि से शिक्षा प्राप्त की थी, अपनी श्रद्धा अर्पण करने के 
faa पधारे थे | 


SS 
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सई १९३१ go को कलकत्ता विश्वविद्यालय के सीनेट 
हाल में हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की ओर से 


एक विशाल समारोह किया गया जिसका मेरे जीवन से विशेष: 


सम्बन्ध हे | अतः उसका संक्षिप्त वणन देता हूँ | 


जब में कोल्हापुर में था अर्थात्‌ १९२५ ई० के अन्तिम दो 


मास में मैने एक पुस्तक लिखी आस्तिकवाद । इसमें ईश्वर 
अस्तित्व-सिद्धि और अनीश्वरवादियों की थुक्तियों का निरा- 
करण किया गया | १९२७ ३० में यह पुस्तक प्रकांशित हो गई | 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की ओर से साहित्य 
सम्बन्धी सर्वोत्कृष्ट पुस्तक क लेखक को प्रतिवष १२००) Ko का 
पुरस्कार दिया जाता हे । यह पुरस्कार कलकत्त के सेठ श्री गोकुल 
चन्द जी ने अपने दिवंगत भ्राता मंगला प्रसाद जी की स्मृति में 
४००००) Ko देकर जारी किया है। १९३१ ई० में जो पुरस्कार 


दिया जाने को था उसका विषय था दर्शन | सेरी पुस्तक भी. 


विचाराथ भेजी गई थी। पुरस्कार समिति ने उस ag की पुस्तकों 
में आस्तिकवाद को सर्वोत्कृष्ट घोषित किया और पुरस्कार 
सुभे देना निश्चित हुआ । 
उस वष साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन कलकत्ते में होना 
निश्चित हुआ था | मुझे निममाइसार निमंत्रित किया गया । श्री 
रत्नाकरजी सभापति थे ओर श्री पुरुषोत्तम दास जी टंडन 
उपस्थित थे । मेरे सौभाग्य से कलकत्त में उपस्थित होने के कारण 
श्री मंगला प्रसाद जी के भ्राता श्री गोकुलचन्द जी ने बड़े आदर 
.सत्कार क साथ आरती करके १२००) मुझे भेंट किये। जो 
'सुरस्कारपट्ट दिया गया उसकी प्रतिकृति अन्यत्र अंकित है | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| महात्मा गाँधी 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ai 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


महात्मा गांधी जी का हरिजनसम्बन्धी 
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सितम्बर १९३२ ई० भारतवर्ष तथा भारतीय ब्रिटिश 
सरकार क लिये एक क्रांतिकारिणो चिता का मास 
था । महीना भर देश और देश के प्रेमियों में व्याकुलता रही । 
न भारतीथ चैन से सोये न ब्रिटिश सरकार के उच्च कर्मचारी | 
इसका कारण क्याथा ? एक शब्द में हिन्दू जाति? का 
fea | महात्मा गाँधी मुस्लिम-नवाजी के लिये बदनाम हैं | 
मेने अपने ज्येष्ट पुत्र डाक्टर सत्य प्रकाश डी० एस० सी० के 
पुस्तकालय की गाँधी-साहित्य सम्बन्धी अल्मारी खोली तो उसमें 
एक पुस्तक मिली गाँधी-मुस्लिस-कांस्पिरेसी (Gandhi Moslem 
conspiracy) अर्थात्‌ गाँधी और मुसलमानों का संयुक्त 
षड्यंत्र | इसमें आदि से अंत तक गाँधी जी के लिये चने हये 
अप-शब्दों का प्रयोग किया गया हे | मैंने थोड़ा सा पढ़ा और 
यह देखने की उत्सुकता हुई कि उसके प्रकाशन का वष जानने 
को यन्न करू । ऊपरी प्रष्ठ देखा तो पता चला कि १९४१ इ. 
में लिखी गई हे । लेखक हैं एक अनामिक हिन्दू नैशनलिस्ट 
(A Hindu Nationalist) अर्थात्‌ कोई हिन्दू राष्ट्रबादी । 
१९४१ का अङ्क देख कर मुके अधिक जानने और आश्चर्य 
करने की आवश्यकता नहीं हुई | 


ख़त का मज़मूँ माप लेते हैं लिफ़ाफ़ा देख कर | 
पुस्तक के विषय में मुझे कुछ नहीं कहना | कहना यहहै कि 
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महात्मा मोहनदास कमचन्द गाँधी मित्रों अमित्रों दोनों के लिये 
एक gaa पहेली रहे हैं। उनके उद्देश्य है जगदू-विख्यात और 
स्पष्ट | परन्तु साधन इतने जटिल, अद्भू;त, अनिर्वचनीय कि 
साध्य तक पहुँचने के पूर्व स्वयं उनके अति रिक्त अन्य किसी को 
उनकी सफलता पर विश्वास नहीं हो सकता । विदेशियों के 
पंजों से छूटने के लिये लोग तोप तथा भयानक SRAMA 
बनाते हैं, परन्तु गाँधी जी उसी साध्य को सूत कात कर लेना 
चाहते थे | 
इस सादगी पे आप के कुर्बान जाइये | 
लड़ते हैं AN हाथ में तलवार भी नहीं ॥ 
गृहे परित्यज्य नरध्नमायुधं aaa ये रिक्तकरा रणस्थलीम्‌ | 
जयाशया रिक्तशिरस्कमानवा, वज न्तुलो केषु कथं न हास्यतास्‌ ॥ 


परन्तु गाँधी जी विचित्र पुरुष थे । जिस सरकार से लड़ना 
था वह न रिक्तपाणि थी न रिक्तशिरस्क | अंगरेजों की शक्ति 
अपार थी । उनको बुद्धि भी कुछ कम न थी। जब गाँधी जी 
ने असहयोग आरम्भ किया और निहत्थी प्रजा ने अंगरेजों के 
'दाँत az कर दिये तो उन्होंने स्वराज देना स्वीकार कर लिया | 
परन्तु दें तो किसको | भारतीय एक न थे। भारत में एकता न 
थी | हिन्दू मुसलमानों में लड़ाई छिड़ी तब तो sinter आये । 
अतः दो बड़े दल हो गये, हिन्दू और मुसलमान | स्वराज किसको 
दिया जाता | मुसलमान हिन्दुओं पर संदेह करते थे और हिन्दू 
मुसलमानों पर ! अंगरेजी राज्य कितना ही बुरा Fal न हो, 
हिन्दुओं की दृष्टि में मुसलमानों के राज्य से अच्छा था और 
मुसल्मानों की दृष्टि में हिन्दू राज्य से। हिन्द थे बहुसंख्यक । 
मुसलमान अल्पसंख्यक ! अतः संगठित हिन्दुओं का पल्ला भारी 
हो सकता था | और वे मुसलमानों के लिये अहितकर हो सकते 
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। इस बात को अतिशयोक्ति के साथ अंगरेजों ने कहना 
आरम्भ किया | इसीलिये काँग्रे स के नेताओं ने येन केन प्रकारण 
सुसल्मानों को मिलाये रखने की नीति-निर्धारित की थी। जब 
लन्दन में गोल मेज कान्फरेस हुई, जिसके अध्यक्ष इंग्लेरड के 
सुख्य महामंत्री मेकडोनेल्ड थे तो उस समय अंगरेजों की वक्र- 
नीति ने भारतीयों को अनेक दलों में बाँट दिया । अंगरेज 
शासका का कहना यह था कि हम तो स्वराज को मेज़ पर 
सामन रक्ख et ह । तुम भारतीय आपस में निपट at हर 
दल ने अपने-अपने अधिकार माँगने आरम्भ किये । देशी रिया 
सतां क देशी राजे जो कई सो वष की दासता के कारण अपना 
अपना वभव खो चुक थे अलग सत्ता रखना चाहते थे। सिख 
अलंग | हिन्दुओं सें अछूत ओर दलित जातियों को भडका 
दिया गया । उन्होंने श्री अस्बेदकर की अध्यक्षता में अपने 
को हिन्दुओं से अलग करने की माँग की । और ब्रिटिश सरकार 
उनक प्रथक-निर्वाचन के लिये तैय्यार हो गईं। गाँधी जी को 
यह बात असह्य हुई। उन्होंने लन्दन गोल मेज समिति में 
१३ नोस्वर १९३१ को जो वक्त ता दी थी उसके स्पष्ट शब्द 

थः 

“I can understand the claims advanced by other 
minorities, but the claim advanced on behalf of the 
‘untouchables’ is to me the ankindest cut ofall, It means 
a perpetual bar sinister, 

“I would not sell the vital interests of the ‘untouch-- 
able’ even for the sake of winning the freedom of India, 
I claim myself in my own person, to represent the vast 
masses of the ‘untouchables’, Here I speak not merely 
on behalf of the Congress, but I speak on my own behalf 
and } claim that I would get, if there wasa refrendum of- 
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the ‘untouchables’, their vote and I would top the poll, 
And I would work from one end of India to the otber to 
tell the ‘untouchables’ that separate electorates and separate 
reservation is not the way to remove the bar Sinister, 

“Let the committee and let the whole world know 
that today there is a body of Hindu reformers who feel 
tbat this is a shame, not of the ‘untouchables’ but of Ortho- 
dox Hinduism, and they are, therefore, pledged to remove 
the blot of untouchability, We do tot want on our rolls 
and on our census untouchables’ classified asa separate class, 
Sikhs may remain as such in perpetuity, so may Muslims, 
so may Europeans, Would ‘untouchables’ remain untoucka- 
bles in perpetuity? J,would far rather that Hindutsys 
died than that untouchability lived. 

“Therefore, with all my regard for Dr. Ambedkar 
and for his desire to see the ‘untouchables’ uplifted, with 
all my regard for his abillty, I must say that here is a great 
error under which he has laboured, and perhaps the 
‘bitter experiences he bas undergone have for the moment 
warped his judgment, It hurts me to have to say this, 
but I would be untrue to the cause of the ‘untouchables’ 
waich isas dear to me as life itself, if I did not say it. 
I will not bargain away their rights for the kingdom of 
the whole world, I am Speaking with a due sense of 
responsibility when I say it is nota proper claim which 
is registered by Dr, Ambedkar, when he seeks to speak 
for the whole of the ‘antouchables’ in India It will create 
a division in Hinduism whieh I can not possibly look for- 
ward to with any satisfaction whatsoever, 

“I do not mind the ‘untouchables’ being converted 
to Islam or Christianity. I would tolerate that, but I car 
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not Possibly tolerate what is in store for Hinduism tf there 
are these two divisions set up in every village. Those who 
speak of political rigbts of untouchables do not know 
India and do not know bow Indian Society is today con- 
structed. Therefore I want to say with all the emphasis 
‘that I can command that if I was the only person to resist 
‘this thing, ( will resist it with my life.) 
{Quoted from The History of the Congtess by 
‘Dr. Pattabbi Sitaramayya p. 97-98 Italics mine ) 
अर्थात्‌ दूसरी अल्पसंख्यक जातियाँ यदि माँग ra तो मेरी 
समक में आ सकता हे परन्तु जो मांगे अछूतों को ओर से प्रस्तुत 
की गई हें वे मेरे लिये सब से i अधिक क्र,र भावनाओं से ओत 
प्रोत है । इसके अथ होते हैं कि सदा के लिये भेदक भित्ति 
खड़ी कर दी जाय | 
भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लालच से भी में agai 
के हितों को बलिदान न होने दूँगा । में समता हूँ कि मुझे 
अछूतों के बड़े समाज की ओर से बोलने का पूरा अधिकार 
प्राप्त है । यहाँ मैं केबल काँग्रेस की ओर से नहीं बोल रहा हूँ 
परन्तु में अपनी ओर से बोल रहा हूँ और मेरा यह दाबा है कि 
यदि अछूतों की वोट माँगी जाय तो मुझको सब से अधिक 
चोट मिलेगी । मैं भारत के एक कोते से दूसरे कोने तक अक्ूतों 
से कहता fre गा कि प्रथक निर्वाचन क्षेत्र तथा विशेषाधिकार 
इस भेद को कभी दूर नहीं कर सकते | 
इस समिति तथा सारे विश्व को यह जानना चाहिये कि 


आज भी हिन्दू सुधारकों का एक दल है जो यह अनुभव करता 


है कि अक्ूतपन केबल saat के लिये ही नहीं प्रत्युत सारे कट्टर 
पंथी हिन्दुओं के लिये भी लज्जा की बात है और इसी लिये वे 
AAT के कलंक को धोने का प्रण कए चुके हैं | हम नहीं चाहते 
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कि मदु मशुमारी के रजिस्टरों तथा गणना में अछूतों को प्रथक 
दर्शाया जाय । सिक्खों को अनिश्चितकाल तक इस प्रकार 
दिखाया जाय, मुसलमानों को भी, यूरोप वालों को भी । यदि 
अळूतों को अछूत दिखाया गया, तो वे अनन्त काल तक AAT 
ही रहेंगे । में इस बात के लिये तैयार हो जाऊँगा कि हिन्दू धमं 
का अंत हो जाय पर अछूतपन जीवित रहे यह न चाहँगा | 
इसलिये डा० अम्बेदकर के प्रति आदर रखते हुये ओर 
Baal को उन्नत बनाने की उनकी सदू इच्छा का सम्मान करते 
हुये, उनकी कार्य क्मता पर श्रद्धा रखते हुये भी मुझे कहना 
पड़ता है कि इस सम्बन्ध में उन्होंने गलती खाई हे ओर संभवतः 
उनके कटु अछुभवों के कारण ही उनके निश्चय दूषित हो गये 
हैं । सुमे यह कहते हुये वेदना होती है। परन्तु यदि इस कथन 
को न कहूँगा तो में अछूतों के हितों के प्रति जो कि मेरे faa 
प्राणों के समान प्रिय है बहुत अन्याय करूँगा | 
समूचे विश्व भर के राज्य को एक पलड़े में रखकर भी में उनके 
अधिकारों का बलिदान न होने दूंगा । में अपने पूर्ण उत्तरदा-- 
यित्व का ध्यःन रखते हुये यह कह देना चाहता हूँ कि sto 
अम्बेदकर ने अछूतों की म.गों को उचित रूप से नहीं रखा जब 
कि a भारतवष भर क अछूतों की ओर से माँग रखने का दावा 
रखते ह । इससे हिन्दू समाज के टुकड़े हो जाँयगे, जिसको 
में किसी भी प्रकार सन्तोष के साथ सहन नहीं कर सकता । 
` सुके कोई चिता न होगी यदि अछूत इस्लाम या ईसाई मत 
को रहण कर लेते हें । में उसको सहन कर लूगा। पर सैं यह 
सहन नहीं कर कर सकता कि हिन्दू समाज के दो अंग ग्राम- 
“3 i ` See हो जाय। जो अछतों के राजनीतिक अधि- 
pO हैं वे न भारत को जानते हैं और न 
यह जानते हे कि भारतीय समाज का किस प्रकार निर्माण हुआ # 
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इसलिये में कहना चाहता हूँ और विशेष अनुरोध के साथ कहना 

चाहता हू कि यदि मे अकला ही इसका विरोध करने वाला 
होऊ तो भी में अपने प्राणों की बाजी लगाकर इसका विरोध 
करू गा |? 

[त्मा गाँधी की इस वक्त ता का प्रासंगिक भाग 
विस्तृत रूप में इसलिये दिया हे कि इससे महात्मा जी की 
विशालता र दूरदर्शिता की प्रखरता का अद्वितीय उदाहरण 
मिलता है जो समालोचक गांधी जी को हिन्दू-हित-बिरोधी 
aana हैं ओर तु उनको गालियां देते हे वह महात्मा जी 
A हृदय की गंभीरता का अडमान करने में असमथ है | में इस 
बात को न तो आय समाज को दृष्टि से देखना चाहता हू क्यों 
कि यह स्पष्ट हे कि गाँधी जी आय समाजी नहीं थे । में इसको 
aaa के दृष्टि कोण से भी नहीं देखना चाहता क्योंकि 
कांग्रेस का एक सात्र ध्येय यह रहा है कि विदेशीय शासन हट 
कर भारतीय शासन की वागडोर भारतीयों के हाथ में रहे चाहे 
वह्‌ हिन्दू हो चाहे मुसलमान, चाहे इंसोई ओर चाहे वे सब 
मिले जुले । किसी अनुपात से क्यों ५न हों। अडपात का प्रश्न 
नहीं । में उनको कवल हिन्दू-हित-रक्तक की दृष्टि से देखता हू । 
उन्होंने अपने को कभी अहिन्दू नहीं कहा । धम को अपेक्षा से 
वे मरते दम तक वेष्णब रहे ऊपर की वक्त ता क यह्‌ वाक्य 
विशेष ध्यान क योग्य है :-- 


(१) sega जाति वालों को अलग निर्वाचन करने और 
अलग प्रतिनिधित्व क अङ्को को सुरक्षित करना अछूतपने क दोष 
हो नहीं मिटाता | 


(२) हम नहीं चाहते कि हमारी शासन-पोथियों में अथवा 
जन गणना में अस्प्रशय जाति की अलग गणना की जाय | 
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(३) में यह सह लू गा कि हिन्दुत्व मर जाय परन्तु अम्प्र- 
रयता को जीवित रखना मुझे सह्य नहीं । 
(2) क्योंकि यह हिन्दुओं में एक कभी a feed वाला 
वटवारा करा देगा | 
(६) मैं इसके लिये प्राण तक देने को तैयार हूँ । 
महा? ae ड 
हात्मा गाँधी अतथ्यतः डींग मारने बाले ब्यक्ति न थे | उनकी 
a c 
Dat नपी ओर सार्थक होती थी | वह वस्तुतः प्राण तक देने 
ty तयार थे। क्योंकि वह समते थे कि यदि ARI अलग हो 
तो दो हानियां होंगी (१) एक तो यह कि अङ्कूतों को कभी 
हा न जा सकेगा । और उनके मुसलमान या ईसाई 
Ri 
होने में सुगमता होगी वह एक अलग जाति बन जायगी जो 
अपने लिये कोई न कोई नाम रख लेगी | 
, (२) अङूतों के अलग होते ही हिन्दू उच्च जाति वाले 
जात के जन्माधारित दोषों को मिटाने के लिये प्रेरित न 
गे ओर हिन 
होंगे और हिन्दू TH उतना ही अन्याय पूर्ण, दूषित और 
कलंकित रहेगा। कयी 
रवति चेव सरके चेत्र पारिताः समदर्शिन : 
3 AG शलोक गीता a अलमारी में ही बन्द रहेगा | हिन्दुओं 
जीवन ये mis चरिताथ नहीं हो सकता । 
यह हष्टि-कोण सवथा सोलह अ हेन 
'का हितैषी और हिन्द्र स त fea 
Se हेत का परम रक्षक | २० सितम्बर सन्‌ 
हि ५ ` गाहे के समय गांधोजी ने इसी परम उद्देश्य की 
as त क लियं प्राणान्त तक “अनशन” करने का 
किया । हिन्दू धमं के हित की डीग मारने वाले और हि eN 
क नाम पर गांधी जी को गालियां देने वाले बड़े से बड़े: हर आह 
न तो गांधी जी की इः - SE) 
इस अपार दूरदर्शी के हें 
उनके हृदय इतने बड़े आत्म: क R 
= ३ त्म“त्याग p à 
त्याग को कर सकते हैं। उन्होने 
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ठीक और अवसरोचित तथ्य कहा कि यदि सिख, Sati, 
मुसलमान या भारतीय राष्ट्रीयता को स्वीकार करने वाले 
यूरोपियन लोग अलग अधिकार मांगते हैं तो इनको दोजिग्र 
क्योंकि इनको इस समय हिन्दू बनाना या बनाने की चेष्टा 
करना असंभव और दुलंभ है। और यदि कुछ aga लोग 
अन्य धर्मों को स्वीकार करना चाहते हैं तो उनको रोक कोन 
सकता है ? परन्तु यदि हिन्दुओं में से अडूतों को इस समय 
कानून की दृष्टि में राजनेतिक सत्ता अलग दे दी गई तो शीघ्र 
ही सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विभाजन भी अवश्यस्भावी 
होगा और हिन्दू धम के सुधार और संशोधन की कोई आशा 
न रहेगी । आप गधी पर यह दोष लगा सकते हैं कि इस 
भावना में वसुधैव कुटुम्बकंः की उदारता नहीं है । वह अछूतों को 
हिन्दू रखकर ही क्यों उठाना चाहते हें । अङ्रूतों को अलग 
सत्ता देकर उनको बुद्धि पर छोड़ दो। मुसलमान और इसाई 
उन पर यह्‌ दोष भी लगा सकते हैं कि एक उच्च ओर निष्पक्ष 
राष्ट्रीय होते हुये भी गांधीजी ने हिन्दुत्व के रक्षण के लिये प्राणों 
की बाजी लगा दी और समस्त भूमण्डल के राज की उपलब्धि 
से भी इस प्रश्‍न को अधिक गम्भीर समझा | परन्तु हिन्दू- 
हितैषी लोग जो उन पर अहिन्दू और हिन्दू-हित-घातक होने का 


दोष लगाते हैं बह या तो समझते नहीं या समते हुये भी दल 


बन्दी के दलदल में फंसे हुये हैं। ऐसे ही लोगों के लिये अथव | 
बेद में प्रार्थना की गई है । 
“अभयं मित्रात्‌? 
हे ईश्वर मित्रों से मेरी रक्षा करो । 
गांधी जी ने लन्दन में प्राणुपन को बात जोश के आवेग सें 
नहीं कही थी और न क्षणिक आवेश में अनशन किया था। 
उनके कार्य की यह शैली न थी | उनको अपने जोश पर नियंत्रण 
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था । उन्होंने २० सितम्बर १९३२ को होने वाले अनशन कीः 
> ` Ce A 

सूचना ब्रिटिश_सरकार के भारत-सचिव को मा में ही दे दो 

थी । और सरकार से निरन्तर पत्र व्यवहार होता रहा । गॉधीजी' 


ताड़ गये थे कि ब्रिटिश सरकार साधारण साधनों से मानने की 


नहीं । युद्ध तोप तलवार का नथा। सस्तिष्कों का युद्ध था, 
A 


शिष्टता को लिये हुये । ब्रिटिश सरकार का चातुर्य प्रसिद्ध हे 
पहले तो सरकारी उत्तर नेतिक कौशल पूर टाल मटोल के आते 
रहे । परन्तु जब अगस्त में सरकार ने नेतिक-सुधारों की घोषणा 
कर दी तो गांधी जी ने अनशन का पक्का निश्चय कर लिया । 
ऑर एक सप्ताह पूर्व समस्त संसार को ज्ञात हो गया कि २० 
सितम्बर को अनशन होगा और ऐसा अनशन जिसकी .अवधि' 
केबल प्राणान्त है अथवा उनकी मांग की पूर्ति । 

कथा लम्बी है और जिन पाठकों को उत्सुकता हो वह इस 
का पूरा इतिहास पढ़ें | एक सप्ताह संसार भर को चिन्ता रही 
आर भारत में तो अत्यन्त ही । सभाय हुईं । तार गये | सरकार 
को समभाया गया | डा० अस्वेदकर के हाथ पेर जोड़े गये । 
अछूतों को मनाया गया और गांधीजी से भी प्राथना की गई 
कि बह अपने अमूल्य जीवन को नष्ट होने से बचा लें। और 
इसस भी अधिक परमात्मा से प्रार्थना की गई कि मानवी उद्योग 
की विफलता में आप ही मार्ग दिखाबे | परन्तु कोई समाधानः 
न हुआ । 
a xe सितम्बर को पूना के यरवादा जेल में जहाँ गाँधी जी. 
केंद थ अनशन आरम्भ हुआ । उस दिन जेल में समाचार पत्रों 
F सम्बाददाताओं को जाने की आज्ञा मिल गई। गाँधी जी. 
टन is दिया जिसका एक-एक शब्द उनके उच्च भावों: 


महात्मा गाँधी क अनशने ने भूमण्डल को हिला दिया v 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i 


NIN ERE SH 


PR i er a i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


PR? महात्मा गांधी जी का हरिजन सम्बन्धी अनशन 


गाँधी जी के शत्रु भी नहीं चाहते थे कि उनका प्राणान्त हो 
जाय। राव वहादुर एम० सी० राजा ने जो अळूतों के नेता थे 
© wy 
aas निवाचन का विरोध किया। सप्र जी ने माँग की कि 
wu . के SS ` 
महात्मा गांधी को कैद से छोड़ दिया जाय । बहुत से मन्दिर 
aaa के लिये खोल दिये गये । इङ्गलेण्ड में श्री एणड़ ज, पोलक 
ओर लॉसबरी ने अंगरेज जनता को इस अनशन की महत्ता 


बताने का यन्न किया । देश भर में प्राथनायें की गई । श्री मदन 


मोहन मालवीय जी ने बम्बई और पूना में सभायें कीं । इंगलेण्ड 
के महामंत्री की सनोवृत्तियों में भी परिवतन हुआ । २५ सितम्बर 
को सवदल सन्धि हो गई ओर महात्मा जी का अनशन समाप्त 
हुआ | 

इस सन्धि से किस को क्या मिला ? इसका उल्लेख करना 


:इस पुस्तक का ध्येय नहीं है । प्रत्येक विषय पर दो मत हो सकते 
` AS g है ` >) 
È । समभोते का अथ ही यह हे कि सब थोढ़ा-थोड़ा दबे | और 


जिसको जितना दबना पड़ता है उसी को उतनी शिकायत रहती 


Blawg समष्टि रूप में जो हुआ उससे दो बातें स्पष्ट हैं 


अछूतों को कुछ आशा से अधिक मिल गया और हिन्दू जाति 


विभाजन के कोप से बच गई | जान बची लाखों पाये । 


आये समाज ने आरम्भ से ही शोर मचाना आरम्भ किया 
था कि जातियों का विभाजन जन्म के आधार पर नहीं होना 


चाहिये । ऋषि दयानन्द ने अपनी पुस्तकों में शास्त्रों के अनेक 
प्रमाण देकर सिद्ध किया कि हिन्दुओं को जन्म-आधारित 
:जातियाँ अवैदिक शास्त्र बिरुद्ध तथा हानि प्रद है। आय समाज 
- और सनातन धमे के विद्वानों में इस विषय पर निरन्तर mers 
होते रहे । श्री अम्बेदकरजी को प्रथम शरण तो आर्य्य समाज में 


ही मिली थी । आय समाज में अछूतों का प्रवेश पचास वर्ष से 


होता चला आता था। सोशल sine में जिसके जन्मदाता 
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महादेव गोविन्द राणड़े थे अधिकतर आर्य समाजियों का 
हयोग रहता था । श्री लाजपतराय, पं० रामभजदत्त, श्री स्वामी 
: श्रद्धानन्द जी तथा सैकड़ों आर्य्य समाजों के azai आय्य समाजी- 
अछ्ूतोद्धार में लगे हुये थे । भेद केवल उद्योग और साफल्य की: 
मात्रा का था | श्री अम्बेदकर जी स्वभाव से हथेली पर सरसों 
जमाने वाले व्यक्तियों में से है । उनको मनचाही चीज तुरन्त 
मिले अन्यथा बह दलपरि ada कर देते हे । ब्रिटिश सरकार 
ने जान वूझ कर ऐसे विद्वान, ऐसे तकशील, ऐसे उत्तम लेखक, 
तथा वक्ता को अपनी मनोरथसिद्धि के लिये छाँटा था। उनके 
प्रयास को अस्तव्यस्त करने के लिये महात्मा गाँधी के महा-त्याग. 
की ही आवश्यकता थी | Tag में २५ सितम्बर १९३२ को श्री; 
मालवीय जी की अध्यक्षता मे जो प्रस्ताव पास हुआ वह अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है आय्य समाज की दृष्टि से भी, ओर कांग्रेस की. 
दृष्टि से भी और मानब हित की दृष्टि से at) प्रस्ताब 
यह है :-- 
“The conference resolves that, henceforth, amongst: 
Hindus no one shall be regarded as an untouchable by- 


reason of his birth, and that those who have been so 
Tegarded hitherto will have the Same right as other, 


“Tt is further agreed that it shal] be the duty of all, 
Hindu leaders to Secure, by every legitimate and peaceful. 
Means, an early removal of al] social disabilities now: 
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रप महात्मा गांधी जी का हरिजन सम्बन्धी अनशन 


imposed by custom apon the so-called untouchable classes, 
including the bar in respect of admission to temples.” 
( Ibid 9, p. 903-904 ) 
Fe सम्मेलन निश्चय करता है कि आजसे हिन्द समाज में 
कोई भी अपने जन्म के कारण अस्पष्य नहीं समभा जायगा | 
अर आज जो इस प्रकार सममे जाते हैं उनको सार्वजनिक 
कुओं, स्कूल, सड़कों तथा संस्थाओं के सम्बंध में वही अधिकार 
होंगे जो अन्य हिन्दुओं को हैं । 
स्वराज्य प्राप्त होने पर जो संसद बनेगी उसका सर्व प्रथम 
यह कायं होगा कि इस प्रकार के अधिकारों की प्राप्ति के लिये 
राज-नियम बनावे यदि उस समय के पूर्व ऐसा कानून न बन 
गया हो | 
यह भी निश्चय हुआ कि सब हिन्दू नेताओं का कत्तव्य 
होगा कि उचित तथा शान्तिप्रिय साधनों द्वारा इस प्रकार की 
सामाजिक कुरीतियों को जो लोकाचार के कारण अछूतों को 
सहन करनी पड़ती है दूर किया जाय और मंदिर प्रवेश के 
प्रश्न को भी हल किया जायगा | l 
प्रस्ताव श्री मालवीय जी को अध्यक्षता में स्वीकृत हुआ । 
यह आय्य समाज के लिये तो प्रसन्नता का कारण है ही परन्तु 
इससे उन बीसियों हिन्दू-हित-रन्षक दलों और उनके नेताओं की 
आँखें खुल जानी चाहिये जो दलबन्दी में GS हुये नाना रूपों में 
गाँधी-बिरोध का काय्य कर रहे है ओर देश को फिर पौराणिक 
AKA में जकड़ना चाहते Èl इन आठ वर्षों में आर्य्य 
समाज के नेताओं की भी दूरदशिता और सूदम दर्शिता की. 
निरन्तर परीक्षा हो रही हे इसी पर आर्यं समाज का भविष्य 
निभर हे। 
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हेदराबाद सत्याग्रह 


तीन धागे थे फक्त सूत के कच्चे लेकिन 
बाजी जुबार ने ली हैदरी तलवार पे भी । 
Ge उदू का एक पद्य है जो मैंने २७ या २८ फरवरी १९३९ 
३० को शोलापुर में प्रातःकाल के भ्रमण में रचा था और 
जब आकर मेने उसे लाला खुशालचन्द जी (आजकल के आनंद 
स्वामीजी) को सुनाया तो उन्होंने तुरन्त नोट करके इसे आय 
समाचार पत्रों को भेज दिया । इस पद्य की व्याख्या ही इस 
अध्याय का विषय हे । हिन्दी के जानने वाले पाठकों को बता 
दू कि फारसी भाषा में जुन्नार नाम है उन तीन धागों का 
जिनको हम जनेऊ या यज्ञोपवीत के पवित्र नाम से पुकारते हैं 
ओर जो हमारी वैदिक सभ्यता का एक प्रसिद्ध प्रतीक है । २५ 
फरबरी १९३९ 20% “रहबरे दकिन” नामक साप्ताहिक पत्र में 
हेदराबाद क निजाम की रची हुई एक गजल निकली जिसका 
: एक पद्य यह थाः-- 
बरद नाकूस हुआ सुनके नदाये तकबीर 
_ जलजला आ ही गया सिलसिले जुनार पै भी । 
अथात्‌ मस्जिदों में मुसलमानों की अल्लाह अकबर की 
आवाज एुनकर हिन्दू लोगों के दिल दहल गये । उनके मन्दिरों 


.क संख बन्द हो गये और उनके जनेऊ शारीर की क॑पकंपी 


के कारण हिल उठे। वस्तुतः हैदराबाद के वर्तमान निज़ाम 
श्री उस्मान अली साहेब यही चाहते थे । यह पद्य उनकी 
मनोव्रृति की उपव्याख्या थी । हैद्राबाद की रियासत 
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PFO हैदराबाद: | 


anda देशी रियासतों में काश्मीर को छोड़कर सब. से 
aA और सब से धनाड्य ama जाती थी | कहा जाता 
था कि हैदरावाद के निजाम के पास इतना धन है कि यदि रुपये 
“बिछाये जायं तो समस्त इंग्लेरड की भूमि को बेर लेंगे | उनके 
'पुत्र का विवाह टकी के खलीफ़ा की पुत्री से हुआ at | उनको 
“लोगों ने यह आशा दिला रक्खी थी कि उनका पोता टकी का 
“खलीफा बनेगा और मुसलमानी जगत्‌ की बागडोर आसफिया 
'बंश के हाथ में होगी । निजाम साहेब की आरम्भिक शिक्षा 
अलीगढ़ की मुस्लिम यूनीवर्सिटी में हुई थी और उनकी महती 
आकांक्षा थी कि भारत के भावी इतिहास में उनका नाम 


औरंगजेब के समानान्तर समभा जाय । हैदराबाद की प्रजा में ८९ ../ 


-्रतिशत हिन्दू थे और १० प्रतिशत मुसलमान | परन्तु 
“शासक के मुसलमान होने के कारण हर मुसलमान अपने को 
'शासक आर अपने हिन्दू पड़ोसी को शासित समता था। देवगति 
`से निजाम ने उस तिलगू-भाषी प्रान्त में उद्‌ को राज्य भाषा 
“बना TAL था | इससे. मद्रासी, मरहठी तथा Has लोग भी 
उदू. सीखते और सममते थे । और आर्य समाज के जो 
उपदेशक पंजाब या उत्तर प्रदेश से उस रियासत में जाते उनकी 
HITT और भावों को समकने में हैदराबाद वालों को कठिनाई 
नहीं होती थी | इसका फल यह हुआ कि हैदराबाद के हिन्दुओं 
में प्राचीन वैदिक धर्म की ओर रुचि बढ़ी और वह अपने पूवजों 
के धर्म और संस्कृति के महत्व को समकने लगे । निजाम साहेब 
-ने आय समाज की बढ़ती हुई प्रगति को अपनी इच्छाओं की 
पूर्ति में बाधक समझा | sear उपदेशकों को रियासत में 


-घुसने से रोकने तथा समाजों क॑ व्याख्यानों तथा अन्य प्रमत्तियों 


“ओर से पहले विनय पूवक प्राथना, 'फिर साहस पूर्बक a 
है iii 


मरोड़ा अटकाने की कई विधियाँ निकाली । आर्य साज की 
गज 
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Ea Sm ` 
व्यबहार और अन्त में प्रतिरोध आरम्भ हुआ | आर्य समाजियों 
को संख्या कम थीं । यह पेसे बाले भी न थे, न था इनका कुछ 
अभाव । परन्तु इनमं जीवन अवश्य था । इसी कहा सुनी में कई 
वष व्यतीत हो गये | स्थिति सुलभने में नहीं आई | कई आर्य 
के ah भी हो गई परन्तु राज्य की ओर से नतो 
Aste किया गया न संरक्षण Awa रि | 
क z श्च q 
su कण का आश्वासन दिलाया 
à ` g ~ ` ` 
[Ss क आय समाज्जियों ने आर्यो की शिरोमणि 
सभा सावदंशिक प्रतिनिधि सभा” दिल्ली से अभ्यर्थना की । | 


“मत्त आय जरत्‌ में सनसनी फैल गई । २८ दिसम्बर १ ९३८ इ० 


को शोलापुर में श्री अशे जी के सभापतित्व में समस्त भारत क॑ 
आय समाजओों का एक विशाल सम्मेलन हत्या जिसमें ae घोषणा 


कर दो गई कि यदि हैदराबाद के के महोदय हमारे 
प टे 5 z ae क z ` ` 
शासक a [| "र ठ्‌ गर्‌ 


अधिकारों की रक्षा नहीं करेगे तो 
हा करगे तो हम सत्याग्रह कर ३5 
= है कर दग 
महात्मा नारायण स्वामी जी इस आन्दोलन के प्रमख घेता वा | 
eae आयी नी : प्रमुख नेता बनाये 
वसक AGT में गया था। २८ दिसम्बर को जब 
उर लौटने लगा और अन्तिम भेंट के लिये श्री स्वामी की सेवा 


में उपस्थि मेने उनसे 
त हुआ तो मैंने: उनसे प्रार्थना की कि यदि मेरी किसी: 
` 4 A 


` की हो ` ` N ` >." 
कहा T “क्या तुम को अवका. श = 9 ज k i | गो; 
SN ae if 33 मनं कह T विक a 
i स 4 


चले आओ ।” में हुँ 
TH शोलापुर जा पहुंचा | देखा तो श्री नारायण 


a o श्री स्वतंत्रानन्द जी तथा दो तीन और सन्यासी 
| ` डटे हुये हैं य 
र॑ डटे हुये हे और सत्याग्रह की तैयारियाँ हो ल 
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है । उस सम्बन्ध में कार्यालय में कई लोगों की आवश्यकता थी। 
मेने भी वहीं अड्डा जमा दिया और स्वामी जी के आदेशानुसार 
उनके काम में सहयोग देने लगा । श्री स्वामी जी पहले संवाधि- 
कारी थे। जब बह गुलबर्गा में कैद हो गये तो श्री खुशालचन्द्‌ 
जी दूसरे डिक्टेटर नियत हुये | २५ फरवरी के teat दखिन में, .. 
निजाम की उस धमकी वाली गजल को पढ़ कर सब को बहुत 
F क्रोध आया । और मेरा ऊपर लिखा पद्य निजाम के उस 
| अपमानजनक पद्य का उत्तर था। निज्ञाम समझते थे कि तीन 
तागों का जनेऊ तो हिलने के ही लिये हे । वह BE लोहे की तल- 
| वार नहीं हे । परन्तु मेरे पद्य में जो भविष्य वाणी की गई थी वह 
| अक्षरशः ठीक निकली_। बीन चार मास के आर्य समाज क सत्या- 
ग्रह ने भारत भर में“ धूम मचा दी और आर्यो के जनेऊ हैदरी 
तलवार को कुर्ठित करने में सफल हो गये । निजाम का अनु- 
सान था कि थोड़े से निधन आय उनका क्या बिगाड़ सकते है | 
चींटी-चींटी ही है बह तो हाथी के एक पेर से ही कुचली जा सकती 
हे | परन्तु सृष्टि का क्रम ऐसा है नहीं । यदि कहीं ऐसा होता तो 
चींटियो का पता भी न चलता और संसार हाथियों और सिंहों 
से ही भरा होता । जब समय आ जाता है तो ईश्वर चींटियो 
के द्वारा ही हाथी का विनाश कर देता है | निजाम के. हृद्य में 
अभिमान था उसके पास बल था। आय्य समाजियों के मन में 
कोई स्वार्थ न था। धर्म के लिये जोश था और इंश्वर पर्‌ 
विश्‍वास | सत्याग्रह के दिनों सें एक दिन एक हैदराबादी महन्त “ 
ने निजाम के प्रमुख अमात्य से किसी प्रसङ्ग में कहा, “आप ने 
शय्य को छेड़कर क्यों सिर दर्द मोल ले लिया हे! | सर अकबर 
हैदरी बोले, “यह हमारा कया करेंगे (७ महन्त ने उत्तर दिया, 
| “आप क्या करने की बात कहते हैं। यह न Han ओर न 
| आपको सोने देंगे” वस्तुतः ऐसा ही हुआ । लगातार आठ सास 
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भूगोल भर का कोई Beet परिवार नहीं सोया ओर न निजाम 
आर उसके कर्मचारियों को सोने दिया । मैं एक दिन शोलापुर 
जा रहा था। तीसरे दर्ज में । बहुत भीड़ थी, मैंने एक दरिद्र 
पंजाबी से जो मेरे पास बेठा था पूछा, “आप कहाँ से आते हैं १ 
बोला, “पेशावर से | 

“कहाँ जायंगे ।? 

“शोलापुर ।” 

“शोलापुर में क्या है ९? 

¢ > A S ` R 

हमने सुना हे कि निजाम ने हमारे आर्य्य भाइयों पर 

अत्याचार कर TFA हे । वह आय समाज को नष्ट करना 
चाहता है | 

“तो आप क्या करेंगे I 

“हुम सत्याग्रह करेंगे, हम जेल जायेंगे। हम निजाम की 


` नाक में दम कर देंगे ।?? 


“क्या आप घर के धनाड्य हैं ९? 
«¢ हीं A 7 = = 
: नहीं, परन्तु धन सं क्या होता है ? मेरा पिता घर पर 
so TS, उसने कहा हे कि बच्चा चलो । धर्म की लड़ाई है। 
में घर का प्रबन्ध करके शीत्र पहुंचूंगा |? 
_ मे भी जा तो शोलापुर ही रहा था ! परन्तु मैंने अपना कोई 
uy नहीं fear । ह, उसक साहस को देखकर मेरे मन में भी 
जोश ws । से सोचने लगा कि ऋषि Teg ने क्या 
जादूकर दिया । जिस देश में भाई भाई के र 
दू | R भाई क रक्त का प्यासा हो 
च इंच भूमि पर परिवार बाले परस्पर लड़ बेठे बहा 
ह प्रेम कि सहस्र कोस पर बैठा हुआ अपरिचित, गेरबिरादरी 
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जीवन की उपलब्धि घाटे |का सौदा न था, मैंने देखा कि छोटे 
बड़ें, बूढ़े और बालक, अमीर और गरीब, शिक्षित और अशि- 
क्षित सभी हंसी खुशी सत्याग्रह करने के लिये चल पड़े | बहुत 
से त्तो ऐसे थे कि दोनों ओर का किराया गांठ में बांध कर गये 
अर हँदराबाद जाते समय वापिसी का किराया सभा के कार्य्या- 
लय मे जमा कर जाते थे । में स्वयं अपने व्यय पर गया था | 
L आर भोजन क लिये पेसे ले गया था। सत्याग्रहियों में 
कई प्रोफेसर, कई संस्कृत के उपाध्याय, कई साधु सन्यासी 
कई जमींदार और बहुत से दुकानदार थे । नवयुवकों की 
| कमी न थीं। feat भी जाने को छटपटाती थीं । परन्तु 
निज्ञाम के जेलों के आचार व्यवहार पर भरोसा न करके श्री 
नारायण स्वामी जी ने यह कड़ा आदेश दे रक्‍खा था कि कोई 
खी आर कोई बालक सत्याग्रह में नहीं जाने पायेगा । 

यों तो व्यक्तिगत सत्याग्रह महीनों से जारी था और हेदराबाद 
के बहुत से उत्साही नवयुवक जेल जा चुके थे । परन्तु नियमा- 
नुसार सत्याग्रह २२ जनवरी से आरम्भ हुआ | सबसे पहले आर्य्य 
समाज के प्राण और सव शिरोमणि नेता श्री नारायण स्वामी 
जी स्वयं २२ नवयुवकों को लेकर शुलबर्गा जेल में गये। पहले 
उनका विचार था कि वे हेदराबाद के सुलतान बाज़ार में सत्या- 
ग्रह आरम्भ करेंगे । जिस हवाई जहाज से हेदराबाद जाना था 
उसमें स्थान न मिल सका | तिथि निश्चित कर चुके थे। अतः 
चुपके से शोलापुर के आगे होटगी स्टेशन से आधी रात के समय 
| प्रथम क्लास में रवाना हुए । सुलतान बाजार समाज में कई 
| और सञ्जन भी उनका साथ देने क विचार से जा पहुँचे थे। 
è निजाम क कमचारियों को मालूम हो गया । वह उनको पुलिस 
| के दफ्तर में ले गये । वहाँ बहुत आदर से सेवा TAT की. ओर 
खुशामद भी की कि आप वापिस लोट जाये । हमार यहाँ कोई 


= 
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अत्याचार नहीं है । मिठाई खाने को मँगाई गई । परन्तु स्वामी 
जी हृढ्प्रतिज्ञ थे । अन्न जल नहीं किया और न बात से टले! 
अन्त में उन्होंने स्वामीजी को एक मोटर में बिठाल कर शोलापुर 
के समीप छोड़ दिया । हम समझते थे कि स्वामी जी जेल में 
होंगे । शोलापुर से उत्तरी भारत को तारं भी दे दिये गये थे और 
वहाँ के पत्रों में निकल गया कि श्री नारायण स्वामी जी ने 
हेदराबाद में सत्याग्रह कर दिया | जब हमने श्री स्वामी जी “को 
कार्यालय की ओर आते देखा तो बड़ा आश्रय हुआ.। अन्त को 
स्वामी जी ने गुलबर्गा के नाजिम के नाम तार भेज दिया कि 
अझुक समय में गुलबर्गा में सत्याग्रह के लिये आ रहा हूँ । वाईस 
युबक सांथ चले । मैं शोलापुर के स्टेशन पर था | भाई वंशीलाल 
जी की पत्नी तथा अन्य देवियों ने सत्याम्रहियों की आरती 
उतारी, तिलक किया और बड़े जोश के साथ हम aa को 
विदा करके चले आये | इस प्रकार हर महीने की २२ वीं तारीख 
को मुख्य जत्थे जाने आरम्भ हुये । सात मास तक यही तांता 
जारी रहा | डिक्टेटरों के नाम यह हे । 
प्रथम--श्री नारायण स्वामी जी महाराज 
द्वितीय--श्री खुशालचन्द्र जी (पंजाब से) 
तृतीय--श्री कु बर चाँदकरण जी शारदा (राज स्थान से) 
चठुश-श्री राजगुरु धुरेन्द्र शास्री जी (संयुक्तप्रांत से) 
पचम--श्री स्वामी अभेदानन्द जी (विहार से) 
षछ-श्री महाशय कृष्ण .जी. (पंजाब से) 
सप्तम--प्री ज्ञानेन्द्र जी (गुजरात से) 
श्री नारायण स्वामी जी जाते समय यह आज्ञा दे गये थे 
कि श्री स्वतंत्रतानन्द जी शोलापुरः केन्द्र का प्रबंध करेगे | 
चाहे कितनी भी उत्तेजना क्यों न हों वे सत्याग्रह न 
कर सकेंगे जिससे सत्याग्रह का प्रबंध यथोचित जारी 


>> 
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रह सक, बीच बीच में कई अन्य नेता भी अपने ah 
लकर जेल गये जेसे श्री बुद्धदेव जी विद्यालंकार | गुरुकुल FNS 
उरेल aa, महाविद्यालय ज्वालापुर, पंजाब के कालेज, 
क विद्यार्थियों और अध्यापकों ने निजाम के जेलों की 
ज्वार की रोटियाँ चक्खीं । पहले सत्याग्रह में २२ सत्याग्राही 
थे। हर मास संख्या बढ़ती जाती थी। अन्त में सात सो से 
अधिक हो गई थी। अगस्त के जत्थे में जाने के लिये बड़ी 
तैय्यारियां हो रहीं थीं । श्री देवेन्द्र जी सिकन्दराबादं गुरुकुल वाले 

*एक बहुत बड़ा जत्था लिये मध्य भारत में सभा की आज्ञा की 

-अतीक्षा कर रहे थे | हैदरावाद के प्रमुख नेता श्री विनायक राव 

'विद्यालंकार कई सो सत्याग्रहियों क साथ २२ वीं अगस्त के 
faa छटपटा रहे थे कि जुलाई के अन्त में ही सूचना मिली कि 

fasta ने हथियार डाल दिये । वह अधिकार देने को राजी है, 
यदि सत्याग्रह बन्द कर दिया ज्ञाय | नियमानुसार उन्होंने प्रजा 

“में शासन सुधार के रूप से फर्मान निकाल दिया। सभा के 

-अधान थे श्री घनश्याम सिंह जी गुप्त ओर उनके दाहिने हाथ थे 

Rent क प्रसिद्ध नेता श्री देशबन्धु जी गुप्त देशबन्धु जी के 

'सुपिद यह काम हुआ कि वह हैदराबाद के शासकों से सन्धि की 

“बातचीत करें | श्री देशवन्धुजी का दोत्य-चातुय aga था । 

*सन्थि'को शर्ते निश्चित हो गइ। निजाम ने अधिकार देना 
निश्चित कर दिया और प्रत्यक सत्याग्रही को उसके घर तक 

“जाने का किराया देकर जेल से छोड़ देने का वचन भी दे दिया । 

< अगस्त १९३९ को नागपुर में प्रसिद्ध आय नेताओं की सभा 

ई । निजाम की शाते स्वीकार कर ली गई । सत्याग्रह के. लिये 

A जव्थे भारत के जिन जित स्थानों पर मोचा. लगाये खड़े थे 
उनको रोक देने का आदेश हो गया | आय्य समाज की विजय: 
हुई | अपूर्वं विज्ञय gil परन्तु ३५ डिक्टेटर अपने हसले 
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feat में रखकर ही निराश घर लोट याये । उनको अपनी बीरता 

दिखाने का अवसर न मिला । “लोडर” इलाहाबाद क सम्बाद 

दाता जी एक दिन मेरे पास आये और पूछने लगे कि यह तांता 

कब तक जारी रवखोगे | AA कहा “अभी ७ डिक्टेटर जा चुके 

हैं । ४२ के नाम सूची पर दज हें। ३५ शेष Èl आगे इश्वर 

जाने ।” दस बारह हजार सत्याग्रही जेलों में गये | उनमें से ay 
दंजनों से ऊपर जेल में ही मर गये | इसने आर्यो में और भरी: 
जोश को बढ़ा दिया । जब हम लोगों को सूचना मिलती.थी कि 

अमुक सत्याग्रही मर गया तो यह इच्छा होती थी कि तुम घर 

में बैठे क्या करते हो । तुमको भी आगे बढ़ना चाहिये । स्वामी 

स्वतंत्रानन्द जी तो जी मे ङुढ़ा करते थे कि वारह हजार दूसरों, 
को जेल में झोककर मुझे जेल से बाहर रहने का क्‍या अधि- 

कार हे परन्तु श्री स्वामी नारायण स्वामी जी को आज्ञा को 

CGT करना श्रयस्कर न था। २९ अगस्त को समस्त नेता 
आर उनके अनुगामी सत्याग्रही जेल से छूट कर दिल्ली में लौट 
आयरे | जोश ओर खुशी का तूफान उमंड रहा था । इस सम्बन्ध 
में में कुछ अपना हाल भी लिख दू । 


में जनवरी मे शोलापुर गया। मांच तक वहाँ रहा | मरा : 


काम था पत्रव्यवहार करना, समाचार पत्रों और अन्य सभाओं 

को सत्याग्रह की प्रगति से सुविज्ञ रखना । प्रतिरोधी लेखों का 

उत्तर देना | निज्ञाम की सरकार से निकले हुये पेम्फलिटों तथा 

फमानों को आलोचना करना और पुस्तकं लिखकर छपवाने के 
a sn Ce EP 

लिये दिल्ली भेजना । माच के अंत में में इलाहाबाद चला आया ।. 


मई में फिर सत्याग्रह क॑ कामं के लिये दिल्ली चला गया । मुझ. 


को आदेश हुआ कि अब में दिल्ली हैडक्वार्ट्स में रहूँ । और 


श्री सुधाकर जी सभा के मंत्री का हाथ बटाऊँ। जून में मुके. 
आदेश मिला कि हैदराबाद जाकर वहाँ से मूल फमोनों ओर. 
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79५ हैदराबाद सत्याग्रहः 
पत्रों की उपल =a । क्योंकि ब्रिटिश सरकार के अधिकारी 
कहते थे कि हम मौलिक पत्रों को देखना चाहते हे । 
mee L e देदराबाद प प्रजा 
काश्मीर मी प्रजा में पी > ae se हि ay 
र चा प्रजा भ मुसलमान अधिक हैं ओर राजा Sze | 
एक बार मुसलमानों ने झूठ-मूट आन्दोलन उठाया कि काश्मीर 
का हिंदू डोंगरा शासक मुसलमानों पर अत्याचार करता al 
जब ब्रिटिश सरकार ने तहकीकात की तो मुसलमानों की 
शिकायतें अतथ्य निकलों। ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों 
को यह. घारणा हुईं कि हैदराबाद क॑ आयो के सत्याग्रह में भी. 
कुछ एसी हो राजतोतिक चाल है। यहाँ तक कि aa महात्मा 
गोधी को निजाम की वह गजल सुनाई गई जिसका इस अध्याय 
के आरम्भ मे उललेख किया गया हे तो उन्होंने विश्वास नहीं. 
किया । निजाम की ओर से भारत में और इग्लैरड में यह 
आन्दोलत ' किया जाता था कि हिन्दुओं ने मुसलमान शासक 
के विरुद्ध निमू ल तूफान खड़ा किया हें । काँग्रेस के कई नेताओं 
को इसका विश्वास हो जाता था | जब महात्मा गाँधी को निश्चय 
दिलाने से लिय ‘teat दकिन? का वह्‌ पर्चा तलाश किया गया 
तो कहीं उपलब्ध न हो सका । लोग हैदराबाद दोड़ाये गय ।. 
बहुत व्यय किया गया परंतु पर्चा न मिला । अकस्मात्‌ मुभे 
याद आया कि माचे में जब में इलाहाबाद गया था तो अपनी. 
राजल सुनाने क लिये डस पर्च को भी ले गया था। शायद मेरी 
अलमारी में बह रक्खा हो। पचा मिल गया । उसका फोटो: 
लिया गया । ब्लाक बनवाया गया और प्रतिकृति छाप छाप कर. 
बाँटी गई lag मूल पर्चा अब भी सावंदेरिक के कायालय भें 
सुरक्षित है। | 
© ` i èX A = x 
हाँ जब मुभको आदेश मिला तो में हेदरांबाद पहुंचा ।. 
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- दूसरी हैसियत से गया था । एक पत्र का सम्वाददाता बनकर | 
: हैदराबाद के पब्लिसिटी विभागके नाजिम से मिलाऔर परिस्थिति 
के विषय में बात-चीत की तो वह कहने लगे, “आप यहाँ रहकर 
देखिये । “हमारी सरकार बहुत बिकसित है। हमारी रिपोर्ट 
'पढ़यि। और जरा Menge जाकर तो देखिये कि आर्यों ने 
कितना gor प्रोपैगैएडा कर रक्खा है। आर्यं लोग बलाके 
-प्रौपेगैणिङस्ट हैं” 
मेने उससे पूछा, “यह्‌ तो बताइये कि आपकी जेलों में जो 
“मर जाते हैं उनकी लाशों पर घावों के निशान क्यों मिलते हैं 07 
उसने-जो उत्तर दिया वह हंसी के योग्य था। वह कहने लगा, 
“ज्ञी हम तो रोगियों की भरसक चिकित्सा करते हैं । अच्छे 
से अच्छे डाक्टर उनको देखते हैं । परन्तु जब आर्य लोगों को 
सृतकों की लाशों वापिस दी जाती हैं तो वह चाकू से घाव करके 
फोटो ले लेते हे ।” 
ste कई अंगरेजों ने जो हैदराबाद के निजाम के 
` कमचारी रह चुकेःथे इङ्गलैणड में इसी प्रकार की खबरें फेला 
weal थीं। जब Aage. महोदय ने एक पत्र के उत्तर सें मुझे 
-लिखा तो मैंने उनके पास 'फोटो भेज दिये और लिख दिया 
fe मेरी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं हे | 
'जव में हैदराबाद गया तो मुझे कदापि आशा न थी कि मैं 
- मौलिक. कागजों क॑ लेने में सफल हो जाऊंगा। परन्तु कुछ 
उह सहायता मिल गई, जिसका उल्लेख करना अनुचित 
; होगा । में बहुत से पत्र, फमान, आदेश-पत्र, मस्जिदों, मन्दिरों, 
टूटे मन्द्रो, पुराने मन्दिरों के ऊपर मुसलमानी anal, भग्न 
मूर्तियों क फोटो .लाया। उनके ब्लाक इलाहाबाद में बनवाये 
“ma । और श्री देशबन्धु जी के आदेशाइसार egies की 
* मालींमेंट के.लिये सामग्री तैयार की गई । जब जुलाई के आरम्भ 
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762 हैदराबाद सम्याग्रह 
में गर्मियों की छुट्टियों के बाद इलाहाबाद का स्कूल खुला तो 
मुझे दिल्ली से लौटना पड़ा । श्री सुधाकर जी और देशबन्धु जी 
की प्रेरणा हुई कि सत्याग्रह के बीच में मेरा घर जाना ठीक भ 
होगा | अतः मैंने निश्चित कर लिया कि अब बहुत सधैतनिक 
काम कर लिला | हैडमास्टरी छोड़ देनी चाहिये ओर समाज का 
बिना वेतन का काम करना चाहिये । आयु'भी ac ae की हो 
Bat थी । अतः २१ जुलाई सन्‌ १९३९ को त्यागपत्र देकर 
सांव देशिक सभा के आधीन सत्याग्रह का काय करने के लिये 
दिल्लो चला आया | 

यद्यपि में जेल न जा सका तथापि जो कुछ थोड़ा बहुत योग 
दे सका उसने मुझे पर्याप्त सन्तोष दिया। न करने की अपेक्षा 
कुछ करना अच्छा हे | 
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जो लोग वायु के अस्तित्व को केवल आँधी से ही पहचानते 


~ ग CR ~ ९ ञः 
हैं उनकी बहुत दिनों से धारणा हे कि आय समाज 


मर गया हैं | उसमें जान नहीं रहीं | अन्यथा देश में उसका शोर 
t ` q 

सुनाई पड़ता | आय समाज के भीतर भी इस प्रकार की प्रवृत्ति 

वाले कुछ तो अवश्य थे । परन्तु यह बात स्रष्टिक्रम की यथाथ 


व्याख्या नहीं करती | आंधियाँ तो कभी-कभी ही आया करती 


हैं । शीतल, मन्द, सुगन्ध यह हैं तीन विशेषण जो बड़े भाव- 
विज्ञ कवियों ने वायु क लिये निर्वाचित किये हैं। यदि नित्य 


आँधियाँ आया कर तो afte की स्थिति संदिग्ध हो जाय।. 


AVA समाज न मरा था न EA था। यह धीरे-धीरे रचनात्मक 
काय्यों में लगा हुआ था i जिनके आंख हैं बह देख सकते हें 
कि महात्मा गाँधी ने बीसबीं शताब्दी क॑ तृतीय शतक के आरम्भ 
में जो स्वातंत्र्य आन्दोलन खड़ा किया उसके लिये अनुकूल 
वातावरण उत्पन्न करने वाला आर्य्य समाज ही atl यदि 
मनुष्य गणना क अनुपात से देखा जाय तो महात्मा गाँधी के 


असहयोगी करड के नीचे आय्य समाजियों की सबसे बड़ी 


संख्या थी । यदि मनोवृत्ति की दृष्टि से देखा जाय तो भारतीय 
संस्क्रति पर विश्वास रखने वाले जितने आय्य समाज में थे 
उतने बाहर न थे । हरिजन क्षेत्र के सुधार का बीज तो आर्य्य 
समाज ने ही बोया था। कड़ी और .पथरीली भूमि को नर्म 
करने का काम तो आय्य समाज का ही था | यह बात अवश्य 
थी कि कई लोग वास्तविकता को भुलाकर सफलता का श्रेय 
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e 4 2 


बाँटने में आय्प समाज का भाग उसे नहीं देना चाहते थे। 

यहाँ मैं दो विस्पष्ट दृष्टान्त देना चाहता हूँ । एक बार मैं शाहपुरा 

के TAA राजाधिराज के साथ अजमेर जा रहा था। राजा 

“साहेब ने भिनाये के यहाँ कुछ मिनटों विश्राम किया । राजा साहेब 

एक पुस्तक पढ़ रहे A Changing India अर्थात्‌ बदलता हुआ 

| भारत | उसमें राजा राममोहन राय से लेकर आज तक के सभी 

> -छोटे बड़े सुधारकों का नाम था सिवाय स्वामी दयानन्द के। 
ऐसा लगता था मानों स्वामी दयानन्द कोई ऐतिहासिक पुरुष — 

हुये नहीं, राजाधिराज जी ने कार पर चढते समय मुझसे पूछा, 

“पुस्तक कैसी हे १? मैंने कहा, “इसमें स्वामी दयानन्द का तो 

नाम ही नहीं। जो लेखक इतनी मोटी बात नहीं जानता 

उसके विषय में में क्या sel” वह बोले, “इसमें शायद 

धार्मिक सुधारकों (Religious <eformers) का नाम नहीं हैं |? 

Ba कहा, “फिर राजा राममोहन राय का क्यों हैं १? वे चुप हो 

-गये | एक दूसरा दृष्टान्त और है । मैंने श्री पट्टाभी सीतारमय्या 

जी की काँप्र स-प्रगति सम्बन्धी एक पुस्तक देखी जिसमें गढ़वाल 

-की वर्तमान डोला-पालकी समस्या का उल्लेख था । वस्तुतः 

® डोला-पालकी का प्रश्‍न काँग्रेस से भी ga उन दलित लोगों का 

उठाया हुआ है जो ara समाज में सम्मिलित हो गये थे 

ओर अपने को नीच, AKITA या शुद्र कहने से इनकार करते 

थे । परन्तु उस पुस्तक में आय्य समाज क. आरम्भिक काम 

का कुछ भी उल्लेख न था । इसका मे यही अथ समझता हू कि 

बहुत से लोग जनता का ध्यान स्वामी दयानन्द को ओर्‌ से 

हटाना चाहते हैं जिससे लोग आय्य समाज को सवथा 

4 भूल जाये | प्‌ 

हैदराबाद के संत्याग्रह ने ऐसे लोगों की कल्पित धारणायें 

दूर कर दों । देश भर को. पता लग गया कि आय्य खमाज 
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एक जीवित संस्था है । स्वयं आय्य समाजियों को भी भान 
| होने लगा कि हम में शक्ति हे और यदि शक्ति को जाग्रत किया 
| जाय तो हम फिर संसार में आँधी उत्पन्न कर सकते हैं । 
हेदराबाद के इधर उधर के प्रान्तों में तो आय्य समाज के 
नाम की धूम मच गई | हैदराबाद सें आर्य समाजों की संख्या 
दिन दूनी बढ़ने लगी। नये मन्दिरों का निर्माण हआ। उस 
काम के लिये सावदेशिक सभा की ओर से सहायता दी गई। 
| शहीदों के वारिसों को आवश्यकतानुसार जीविका के निर्वाहः 
क लिये थोड़ी-थोड़ी सद्दायता दी गई। उत्तरी भारत के छोटे: 
छोटे गाँवों में भी यह अनुभव होने लगा कि आय्य समाज्ञः 
अपने काय -कर्ताओं के परिवारों को निराश्रय छोड़कर भूल 
| नहीं जाता । हैदराबाद के मुसलमान अत्याचार करने से डरे 
i लगे | एक Feat की घटना हे। एक किसी मुसलमान लड़के ने. 
“ हिन्दू को मार दिया । सत्याग्रह से पूर्व ऐसी घटनाये' साधारण: 
थीं । मुसल्मान बच्चे भी समभते थे कि हम शासक हैं हिन्दू 
हमारे गुलाम हें । पुलिस के. एक gama अधिकारी ने इन 
दो लड़कों में बीचविचाव कर दिया । वह बोला, “देखो । इनको: 
छेड़ना नहीं चाहिये | इनकी भी एक सरकार Èl इनका बड़ा: 
बादशाह दिल्ली में रहता है।” गुलबर्ग के समाज मन्दिर के 
लिये जब श्री धुरेन्द्र जी ने अपील की तो वहाँ के मुसलमान 
कोतवाल ने बड़ आदर क साथ चन्दा दिया। यह था वाता-- 
वरण जो सन्‌ १९३९ ई० के अन्त में सत्याग्रह के कारण उत्पन्न 
हो चुका था । 


wy N 
चल दिया था वहाँ में सत्याग्रह के काम में संलग्न हो गया। 
२२ अगस्त को सत्याग्रही सर्वाधिकारी गण दिल्लो. में आये।. 
एक दो सप्ताह तक तो दिल्ली, तथा अन्य नगरों- में विजय के: 
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गोते N 


समारोह होते रहे । फिर यह बिचार होने लगा कि हेदरावाद के 
faa कुछ ठोस रचनात्मक काम करना चाहिये। विजय क 
हप में इवे रहना मूखोँ का काम है। अन्त में निश्चय हुआ, 
कि केवल एक वर्प के लिये हैदरावाद स्टेट के रहने वाले २५ 
या तीस नवयुवकों को सिखाने कं लिये शोलापुर में एक उप-- 


` देशक विद्यालय खोला जाय और उनको केवल हैदराबाद में ही 


प्रचाराथ नियुक्त किया जाय । इनका. तीन वर्ष का वेतन साब- 
देशिक सभा दे । श्री राजगुरू जी ने अपना एक aT इस काम 
के लिये देने का बचन दिया | उन्होंने. कहा, . मुके जितने दिनों 
की जेल हुई थी उस अवघि सें अभी बहुत कुछ शेष है। में 
इसको हैदराबाद की सेवाथ देता हूँ ।” भाई बंशीलाल जी भ्रबन्धक 
नियत. हुये। १ ली अक्टूबर १९३९ से उपदेशक विद्यालय 
खोलने का निश्चय हुआ । भाई जी तुरन्त ही. शोलापुर को, 
रवाना हो गये और वहाँ ७५) मासिक पर पद्मालय कोठी. किराये 
पर ली | एबं २० या २% होनहार युवकों को विद्यालय में प्रविष्ट 
किया । में उस बर्ष सावंदेशिक सभा का उपमंत्री चुन लिया 
गया । मेरे सुपुदे यह काम था कि में शोलापुर में विद्यालय के 
काम में भी सहायता दूं और मद्रास आदि दक्षिण के अन्य 
प्रान्तों में भी भ्रमण करू । में अक्टूबर क अन्त तक शोलापुर 
पहुँच सका | विद्यालय खुल गया था। भाई जी उपस्थित Al. 
श्री राजगुरू जी उन दिनो संयुक्तप्रान्तीय आय्य प्रतिनिधि सभा 
के भी सभापति बना लिये गय'थे । उनको वहाँ भी काय्य था; 
अतः उनको आने में विलम्ब लंगा और उनका वंधकर 
Saat असम्भव हो गया । अतः आचाय तो वहीःरहे परन्तु 
परिस्थिति को देख्न कर मैने अपने को वहाँ का प्रिंसिपल बना. 
लिया। सभा की ओर से हिसाब तथा अनुशासन का उत्तरदाता. 
में ही था। और शोलापुर बॅक में मेरा नाम प्रिंसिपल? करके- 


"> 
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। ` लिखा गया था | मुझे इस पद को आकाडचक्षा न थी, क्योंकि 
वास्तविक आचाय राजगुरु जी थे। में तो मद्रास को ओर 
जाने वाला था । परन्तु आवश्यकता ऐसी हो थी । हम निश्चय 
के लिये सावदेशिक सभा की प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे । अत 
| मैंने स्वय ही अपनी नियुक्ति कर ली किसी को आपत्ति तो 
| होनी ही क्या थी ? विद्यार्थियों में कुछ संख्या आन्ध्र प्रांतकी | 
| भी थी । में अक्टूबर में ही. शोलापुर से मद्रास चला गया था । ट 

ओर दक्षिणी भारत में भ्रमण करने में सुमे दो मास लग गये | 

'तिनाली के निकट कुचपुड़ी ग्राम में मुझे श्री गोपदेब जी से भेंट 

हुईं जो उत्तरी भारत में बहुत दिनों रह चुके थे मेने उनको 

Marge बुला लिया | समय-समय पर अबकाशानुसार राजगुरु 

|| जी भी पधारते रहे और अपने सढुपदेशों. से विद्यार्थियों को 

कृतार्थ करते रहे । बाहर से महता जेमिनि आदि अभद्र पुरुषों 

का भी शुभागमन हुआ और विद्यालय को उनसे बहुत लाभ 

“पहुँचा । शोलापुर में आय समाज नियमानुसार खुल गया 

ओर उसके साप्ताहिक अधिवेशन विधि पूवक होने लगे । इस 

“प्रकार एक वष तक -शोलापुर उपदेशक विद्यालय चला | 
ag के अन्त में परीक्षां लेकर उत्तीण युवकों को ‘way `“ 
की उपाधि दी गई। दीक्षान्त संस्कार हुआ जिसमें सभा के | 
प्रधान श्री घनश्याम सिंह जी गुप्त और श्री देश बन्धु जी भी | 
-पधारे। उपदेशक विद्यालय समाप्त करं दिया गया । | 
| > परन्तु इसी बीच मे एक और महान काय हुआ । जिसका | 
| विशेष महत्व हे । लाहोर की डो० ए० वी० कालेज कमेटी के | 
अधिकारियों ने सत्याग्रह क॑ बीच में ही समय की माँग को | 
देखकर यह निश्चित किया कि शोलापुर A एक डी० To ? 
-वी० कालेज खोलना चाहिय। एक शोलापुर के सेठ नेइस . 
काम के लिये पचास हजार दान दिया । कमेटी ने दो लाख का | 


| 
| 
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बजट पास किया। और जिस भूमि में दिसम्बर १९३८ go 
में सत्याग्रह करने के लिये अखिल भारतीय आय सम्मेलन हुआ 
था उसकी लगभग १५ एकड़ भूमि क्रय कर ली गईं | जब 
हमारा उपदेशक विद्यालय चल रहा था तो साथ-साथ ही 
श्री डाक्टर गोधन दास दत्त ओर कानपुर डी० to बी० कालेज 
के प्रसिद्ध प्रिसिपल श्री दीवांनचन्द जी के बडे भाई श्री ज्ञान 
“चन्द्र जी कालेज की विशाल इमारत के बनवाने में लगे हुये 
थे॥, एक ओर मकान लेकर कालेज खोल दिया गया था। 
आजकल यह कालेज बम्बर प्रान्त की उच्च संस्थाओं में गिना 
जाता है । में इसे दो बार देख आया हूँ। पीछे से सावदेशिक 
सभा ने मुझे भेज कर समाज के लिये एक अलग भूमि भी 
क्रय कर ली थी । और १५०००): ko इसके लिये स्वीकार किये 
`थे। उसमें भवन बन गया होगा | बीज बो दिया गया हे वृत्त 
“भी हो ही जायगा | ; 


9१० bs 3 a : 
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ब्रत दिन हुये लगभग ५० वष से ऊपर जब मद्राससे 
अंगरेजी में ईसाइयों का एक साप्ताहि 


जिसका नाम था एपीकेनी (Epiphany) | मैं जब अलीगढ से 


x 


पढ़ता था तो अपने हेडमास्टर की सिफारिश पर झै भी इसकोः 


मंगाने लगा था, यह निःशुल्क पत्र था, पीछे से नाग सात्र चार 
आने चन्दा कर दिया गया था। मेरे पास यह पत्र इलाहाबाद में 
भी आता रहा । ip ÉN 
एपीकैनी शब्द का अथ है प्रकाशित होना (Epi—upon या 
ऊपर, phaino—to show, प्रकटं करना) | ६ जनवरी को इंसा- 
इयों का एक त्योहार होता है एपीकैनी । यह वह द्नि है जब 
Sa Gz महात्माओं ( wise men of the a st) को 
तारा देखकर इसा मसीह क॑ संसार में शभ 
e a इसा मसोहू क संसार में शुभागमन 
£ र इस पत्र में कभी-कभी आय्य समाज की ओर से इसाई 
लखका क आपा का उत्तर दिया करता था। उन दिनों हु 
वस्था थी चार कहता और चार सुनता | मजा आ जाता > 
यह याद नहीं कि क्या लिखता था । इतना स्मरण हे Ei 
कभी इछ आय्य सज्जन मेरे लेखों को देखकर उनकी 
रासा कर दते थे, उन दिनों कभी-कभी जी में अनिरुक्त सी 


इच्छा हो उठती थी कि मद्रास और अमेरि 
वैदिक धर्म का प्रचार करते तो अच्छा होता र यदि 
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तो भिखारी भी उन पर सवारी कर सकते ( If wishes were 
horses, beggars woule ride them ) मुझे एसा प्रतीत हत्या 
किन इच्छाये कभी घोड़ा बनेंगी और न में उन पर 
सवारी कर GHA | युग बीत गये । मैं युवक से वृद्ध हो गया 
साठ साल का बूढ़ा | कई पुत्रों का पिता कई ast का बाबा, 
कई वार बीमार भी पड़ा और जीवन भी सन्दिग्ध हो गया पर 
चलता रहा, अब तो उन पुरानी इच्छाओं का भी कोई चिह्न 
नहीं रहा था, स्मृति भी उनको विस्मृत कर चुकी थी | 

सन्‌ १९३९ क सितम्बर सास में जब में दिल्ली में सभा के 
कार्यालय में वेठा हुआ था मद्रास से एक युवक आये और उन्होने 
वड़े आदर सत्कार तथा शिष्टाचार के साथ मुभसे प्रार्थना 
को कि आप मद्रास आकर वहाँ के प्रचार काय में कुछ योग 
दें । यह थे श्री केशवदेवजी ज्ञानी, गुरुकुल कांगड़ी के उत्साही 
AR Hage स्नातक | इनको स्वामी श्रद्धानन्द जी ने मद्रास 
रन्त में प्रचारार्थ भेजा हुआ था । कुछ दिनों आंध्र और तमील- 
नाड में प्रचार करने के पश्चात्‌ वह मद्रास में कुछ व्यवसाय . 
करने लगे थे | परन्तु आय्य समाज का यथाशक्ति सहायता देते 
रहते थे। उन्होंने इतनी शिष्टता के साथ मुझसे प्रार्थना की 
कि मेने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। सभा की ओर से 
झुमे आज्ञा मिल गई । में पहले शोलापुर आया। और वहाँ 
उपदेशक विद्यालय का काम चालू करा क मद्रास को चल दिया । 
जब में मद्रास में जा रहा था तो एपीकैनी वाली समस्त स्मृतियाँ 
जाग्रत हो गईं | फिर इच्छाओं के अङ्कर जग उठे । रेल क्‍या 
थी मेरी इच्छा थी जो घोड़े के रूप में प्रकट हुई थी और में उस. 
पर चढ़ा जा रहा था। 

मार्ग में मेरे पास कुछ पुस्तकें थीं जिनमें उन विदेशी पाद- 
रियों का उल्लेख था जो शताब्दियों पूर्व यूरोप से भारत में 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


। जीवन-चक्र 2५६ 


| मिशनरी बनकर आये थे और जिन्होंने इसाई घम और इसाई 

चर्चा की यहाँ नींव डाली थी । मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया 

| कि न जीवन भर सही वृद्धावस्था में ही कुछ तो अवसर मिला | 

| मैं भजन की वह कड़ी गुनगुनाने लगा-- 

| संदेश देश देश में वेदों के दें सुना। 

| समभाव और प्रेम का जग में प्रसार हां | 

| नये स्थान पर जाने के लिये बालकों में जो उत्साह होता 
है वह मुझ में भीथा। साथ ही हृदय में घड़कन भी थी कि 
किस प्रकार क्या काम कर सकू गा | 

गाड़ी मद्रास स्टेशन के भीतरी प्राह्नण में प्रविष्ट ह$ और | 

मैं नये देश की नई चीजों को देखने लगा । स्टेशन पर मेरे स्वागत 
के लिये श्री केशव देव जी ज्ञानी, श्री बी० एम० शर्मा, श्री 
भइया जी तथा अन्य कई सजन आये और मुझे एक होटल 
में ठहरा दिया। श्री ज्ञानी जी भी यहीं रहते थे । क्विटे के 
भूकम्प में उनकी पत्नी का देहान्त हो चुका था । वे अकेले ही 

` ये। दिवाली का उत्सब हुआ । में सभापति बनाया गया | कह § 
व्याख्यान स्वामी जी की जीवनी पर हुये | मैं टामील बिल्कुल ' 
नहीं समता था | व्याख्यान प्रायः अंगरेजी में ओर कभी-कभी | 
हिन्दी में हुआ करते थे। उनका वाक्य प्रति वाक्‍य अनुवाद | 
तामिल भाषा में श्री कन्नेया जी करते | यह. तामिल भाषा के 

बई प्रभावशालो व्याख्याता थे | 

मद्रास में कई दिन रहने के पश्चात्‌ यह निश्चित हुआ 

कि आगे दक्षिण की ओर बढ़ना चाहिये । तेईस रुपये में एक | 
यात्रा टिकट खरीदा जो एक मास की अवधि तक कामआ ' 
'सकता था और जिसमें नियत मार्ग से जाने आने की व्यवस्था 4 
थी । उन दिनों मंगलोर. से मेरे लिये निमंत्रण भी आया था। 
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मार्ग में कालीकट उतरे | यहाँ मेरे इलाहाबाद के पुराने मित्र श्री 
कमचन्द भल्ला प्रचार का काम करते थे और हिन्द सभा की 
ओर से एक पत्र भी निकालते थे । कालीकट का नाम सुना था 
जहाँ जमोरिन के समय में वास्कोडिगामा ने gama से आकर 
पहल पहल भारत भूमि को खोज की थी। जमोरिन कालेज 
को देखा तो उस समय की याद आ गई । कालीकट में ही 
१९२० go मे मोपला विद्रोह हुआ था जिसमे मोपले मुसलमानों 
ने संकड़ों हिन्दुओं की खोपड़ियों से aa भर दिये थे और 
सकड़ों स्त्रियों को बलात्कार मुसलमान वना लिया था | इन्हीं 
की रक्षा क लिये उन दिनों श्री लाला खुशालचन्द जी तथा पंजाब 
क अन्य नेता कालोकट में गये थे । उन दिनों यहाँ एक समाज 
मन्दिर भी बनवाया गया था । और कालेज पार्टी की ओर से 
एक प्रचारक स्थायीरूप से नियत थे | कई दिन रहने और काली- 
कट का वातावरण देखने क पश्चात्‌ मंगलौर को चल दिया |: 
मंगलोर, कारकल और उडुपी में कई व्याख्यान देने और 
स्थानिक लोगों से मैत्री प्राप्त करने के पश्चात्‌ में आगे बढ़ गया 
।र अनाक्यूल्म कोचीन एलेपी तथा दुल्ल्म के माग से ट्रावन- 
कोर की राजधानी त्रिवेन्द्रम में पहुँच गया । त्निवेन्द्रम में में 
एक सप्ताह रहा । यहाँ आय समाज तो था adil एक हिन्दू 
सभा थी । उसमें Ha दो व्याख्यान दिये। कुमारी अन्तरीप में 
जाकर भी स्नान किया फिर रामेश्वरम ओर धडुषकोटि होता 
हुआ मद्रास लौट आया | 
मद्रास में कुछ दिन इधर-उधर व्याख्यान दिये, कुछ परि 
स्थिति पर विचार किया फिर, शोलापुर को लौटते समय विजय- 
वाड़ा आया । यहाँ सार्वदेहिक सभा की ओर से श्री मदनमोहन 
जी विद्यासागर जो गुरुकुल काँगड़ी के एक योग्य स्नातक हें बेद 
अचार क लिये नियुक्त थे । झुमे उनसे आन्भ्रदेश की परिस्थिति पर 
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विचार करना था । सत्याग्रह के दिनों में विजयवाड़ा भी सत्याग्रह 
क॑ काय्य क्षेत्र का एक केन्द्र था। यहाँ सभा के उपदेशक बहुत 
| दिनों से नियत थे । परन्तु कुछ सफलता नहीं हो रही थी । ह्म 
लोग दूसरे ही दिन तिनाली को लौटे । श्री विद्यासागर जी ने 
हमको बताया था कि तिनाली के निकट कुचपुड़ी आस में एक 
आय्य विद्वान्‌ रहते हैं जिनका नाम गोपइया या मोपदेब जी | 
Yel उनको खोजते-खोजते हम एक प्राम में.पहुँचे । Weds | 
जी वहाँ विद्यमान थे। मैंने व्याख्यान दिया और गोपदेब 
जी ने _ तिलगू भाषा में उसका अठुवाद क्रिया । तत्पश्चात्‌ 
उन्हीं के साथ बैलगाड़ी में बैठकर उनके ग्राम zagi में 
a । तिनाली से लेकर दक्षिण की ओर कृष्णा नदी के किनारे 
Sw, ` à Y ` 4 y 
सहः हे । विचार के पश्चात्‌ 
निश्चय हुआ कि विजयवाड़ा से अपना केन्द्र उठाकर तिनाली 
में ले आना चाहिये | फलतः ऐसा ही किया गया। सबसे बड़ा 
लाभ हुआ श्री गोपदेव जी के सहयोग का | 'कुचपुड़ी में पहले 
an zi हिन्दी की Tete से काम आरम्भ . किया 
Sl वहा आय्य समाज बन गया है। निकटवतीं | 
स्थानों में कई स्थानों पर आय्य समाज खोले गये। तिनाली | 
में भी एक आय्य समाज खला था। परन्तु यहाँ की आय्य 
सामाजिक स्थिति में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। r 
शोलापुर आते ही मुझे तार मित्रा कि मेरे छोटे भाई ge 
सत्यब्रत जी उपाध्याय का जो मेरे पीछे डी० ए० पाछा हाई | 
स्कूल इलाहाबाद क मुख्याध्यापक नियत हुये थे दमे के रोग मे | 
देहान्त हो गया । यह १४ सितम्बर १९३९ की घटना है। में | 
'तुरन्त ही प्रयाग को चल पड़ा | मुझे यहाँ दो सप्ताह लग गये। 
जनवरी क आरम्भ में में फिर शोलापुर पहुँच गया। 
= 
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उत्तरी भारत से पहली बार मद्रास प्रान्त में जाने वाले को 
प्रतीत होता है कि हम किसी अन्य देश में आ गये हैं । 
चाल-ढाल, रीति-रंग, भाषा-भूषा सब अलग । और एक विचित्र 
बात यह हे कि भाव भी कुछ अलग हो गये हे । यों तो हिन्दू 
संस्कृति का प्राबल्य है। हिन्दू सब मूर्तिपूजक हैं। उत्तर के 
मंदिरों ओर दक्षिण के मन्दिरों में मूर्तियाँ तो एक हो हें । परंतु 
नाम अलग-अलग हैं | दूसरा भेद यह हे कि उत्तर के नगरों 
में मंदिर है । दक्षिण में मंदिरों में नगर बसा हुआ है | त्रिचना- 
पली से कुछ दूर श्रीरंगम के मंदिर का भी यही हाल हे। अतः 
यह क्षेत्र पोराणिक धर्म के गढ़ हें ओर आय समाज के लिये 
यहाँ कठिनाई होती है | 
परन्तु.सब से विचित्र बात यह हे कि मद्रासी अपने को 
भारत से अलग सममता हे । उसको यह बात सुझा दी गई है 
कि तुम आय नहीं द्राविड हो । तुम्हारी द्राविड सभ्यता आय 
सभ्यता से बहुत प्राचीन है । A ने उत्तर से आकर तुम को 
दास बना लिया | अतः तुमको द्राबिड़ संस्कृति क पुनः स्थापन 


का यन्न करना चाहिये | तामील ओर करल भाषाओं की लिपि 


ओर शब्दावली उत्तरी भाषाओं से भिन्न हैं। और वहा क लोगों 


-की धारणा हे कि हमारी भाषा संस्कृत भाषा से कुछ भी सम्बन्ध 
-नहीं रखती | 
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यह भेद भाव क्यों उत्पन्न हो गया | इसका पता चलाना | 
कठिन है। दोनों पक्ष हें । परंतु भेद भाव को सुदृढ़ करने में 
ईंसाइयों का विशेष हाथ हे | कहते हैं कि इंसामसीह के 
| थोड़े दिनों पश्चात्‌ ही उनके बारह शिष्यों में से एक due 
टामस नामी मद्रास में प्रचाराथ आये थे । उस समय यूरोप 
आर भारत का सम्बन्ध न था । परन्तु यह ईसाई प्रचारक सीधे 
फलस्तीन से आये थे । और भारत क देवी के मन्दिरों को देख 
कर उन्होंने कल्पना कर ली थी कि भारतीय लोग तो मरियम 
क पुजारी हैं । कुछ भी हो, ईसा की पहली शताब्दी में ही भारत । 
दूरस्थ दक्षिण ईसाइयों के प्रभाव में आ चुका ati जिस 
प्रकार उत्तरी भारत में कहीं-कहीं एक तिहाई मुसलमान हे उसी. 
प्रकार ट्रावनकोर में एक तिहाई ईसाई हे । मैं जब त्रिवेन्दरस 
स बस पर कुमारी अन्तरीप को गया तो मार्ग में एक भी छोटा 
बड़ा ग्राम ऐसा न था, जहाँ कोई ईसाई गिरजा न हो । 
प्रान्त के सभी बिद्यालय, हाई स्कूल, साधारण स्कूल या कालेज 
इसाइयों क पाये । : 
ह्‌ तो समम में नहीं आता कि आय' और द्राविड में | 
आदिकाल से मौलिक प्रथकता हे | चाहे तो ईसाई मुसलमानों के । 
समान यह. मानिय .कि समस्त मानव जाति आदम और हव्वा 
को सन्तान हैं | चाहे आर्य्य समाजी सिद्धान्ता्सार यह मानिय 
कि आदि afte तिब्बत में हुई है और ब्रह्मवर्त देश से आर्था | 
'लोग फेल फेलकर भिन्न-भिन्न देशों और भिन्न-भिन्न जातियों मे. 
विभक्त हो गय । चाहे डार्विन और अन्य विकास-वादियो के 
| मताडसार यह सानिय कि बन्दर के समान किसी पशु विशेष से 
उन्नति करते-करते मनुष्य बन गये | यह मानना हो we gem कि. 
रल म सब मनुष्य जातियाँ रक्त की अपेक्षा सर्वथा अलग 


नहीं है । हां । यह हो सकता है कि किसी भौगोलिक, राज- 
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नीतिक या सामाजिक विप्लब के पश्चात्‌ एक ही जाति को एक 
शाखा अलग होकर द्राविड कहलाने लगी । और पीछे से 
उसमें भिन्नता आ गई) इसाई नीति के यह विरुद्ध था te 
दक्षिण और उत्तर के हिन्दू अपने को एक समके अतः उन्होंने 
आपस में मत भेद उत्पन्न कर दिया । 

में जब त्रिवेन्द्रम॒ में गया तो वहाँ मैने राज में एक बिशेष 
बिभाग देखा जिसको देवस्वम विभाग कहते हैं, वहाँ कं मन्दिर 
इसी विभाग के आधीन हैं । मेरे व्याख्यान भी इसी विभाग के 
द्वारा कराये गये थे । इसका इतिहास इस प्रकार है। किसी ` 
शासक क समय मे समस्त हिन्दू मन्दिर किसी कारण से राज 
के आधीन कर लिये गय थे | मन्दिरों की आय राज की आय थी 
ओर मन्दिरों का व्यय राज का व्यय था । इसाइयों ने जिनकी 
गणना एक तिहाई हो चुकी थी यह माँग की कि इसाई गिरजों. 
के व्यय के लिये भी सरकार से धन मिलना चाहिये । धन 
प्रजा का हे न कि सरकार का | ब्रिटिश सरकार ने इस आन्दो- 


लन को प्रोत्साहित किया । कुछ इसाई यह भी चाहते थे कि 


भारत में हैदराबाद, टोंक, भूपाल आदि कुछ मुसलमानी रियासतें 
ही थीं परन्तु ईसाई रियासत एक भी न थी, यदि ईसाइयों की . 
जनर्वद्ध और प्रभाव ब्रृद्धि का सम्पादन हो सके तो द्रावनकोर 
को एक ईसाई रियासत बनाया जा सकेगा | इन स्वप्नों ने ईसाई 
मांग-को: और भी प्राबल्य प्रदान कर दिया । और हिन्दू राज्य 
के लिये यह एक गम्भीर समस्या बन गई । खोज से पता 
चला कि पिछले.किसी युग में -मन्दिरों की दुव्यवस्था देखकर 
किसी शासक ने मन्दिरों को सब जायादादे जब्त कर लो. 


-थीं । और इसलिये मन्दिरों को उन्हीं जायदादों की आय से 


व्यय at धन दिया जाता था | मन्दिरों का व्यय राज को वास्त- 


- विक आय से नहीं होता था | अब पक्षपात के SATA बचने . 
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| “के लिये मन्दिरों की जायदाद राज से अलग करके उनके प्रवन्ध 
के लिये एक अलग विभाग बना दिया गया जिसको देवस्वम- | 
| विभाग कहते हैं और जिसका रुपया हिन्दू संस्कृति के उत्थान | 
“में लगता है । इस प्रकार हिन्दुओं की जायदाद तो ईखाइयों के 
हाथ से बच गई परन्तु पौराणिक दृष्टि कोण तो वैसा का वैसा 
ही है । ब्राह्मण लोग अछूत जाति से इतनी घृणा करते थे क्रि | 
| उन्हें उन गलियों में चलने का भी निषेध था जिनपर ब्राह्मण चल | 
| सकते थे। अछूतों की परछाई भी अस्प्रश्य थी आर उनका 
'दीख पड़ना भी पातक का कारण था । स्पृश्य अस्प्ररय का भेद 
उत्तरी भारत में भी है। परन्तु दक्षिण में तो यह भेद «पराकाष्ठा 
“को पहुँच गया है | कालीकट के मन्दिर के विषय में मैने एक 
“अनोखी बात सुनी । मुझे बताया गया कि इस गली में मन्दिर 
होने के कारण भंगी नहीं आ सकता, परन्तु इसाई आ सकता 
/ ` है । अतः काथोलिक पादरी लोग भंगियों को क्रास बांट देते थे । 
क्रास को पहन कर भंगी हिन्दू भंगी नहीं रहता था अपितु. ¦ 
इसाई हो STAT AT | इसाई उस दर्जे , के अस्प्रष्य नहीं थे aa: 
“उस गली में जा सकते थे । हिन्दू ब्राह्मणों के अत्याचार और | 
bo a अनेक अद्भुत कहानियाँ हैं जिन्होंने इसाइयों की ' 
‘Sater ओर हिन्दुओ के हास में विशेष सहायता दी | 
_ जव H agU मं थातो मुभे बताया गया कि वहाँ निम्न | 
a णी की लड़कियों के पढ़ाने के लिये केवल ईसाइयों के स्कूल 
Al लड़कियाँ पढ़कर ईसाई हो जाती थीं और अपनी जात्ति | 
के नवयुवकों को कहती थीं कि यदि तुम हमसे विवाह करना | 
: ais क तो F भी ईसाई हो जाओ। कुछ दिनों पीछे. 
न्दुओं ने शे if 
“सहायता मिलती दो सा की बाधित plead 
“नाबालिग लड़कियों को इसाई न बनाये र जा 
= z | करें। सरकार ने | 
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इस बात को स्वीकार कर लिया | और इसाई पादरी राजी हो 
“गये | उन्होंने आज्ञा निकाल दी कि कोई लड़की स्कूल में पढ़ने 
Wet ईसाई न बनाई जा सकंगी । परन्तु यह at रोग का 
कच्चा ओर दिखावे का उपाय था | लड़कियाँ इंसाई उस्तानियों 
के प्रभाव में पक्की इसाई हो जाती ati केवल विधि क॑ 
अद्सार बपतिस्मे की कसर रहती थी। बालिरा होने पर वह 
इसाई बन जाती | इस प्रकार गाँव के गाँव ईसाई हो गये । 

मुसलमानों का भी दक्षिण में कुछ कम जोर न देखा। 
हिन्दुओं में जब दो भाग हुये एक ब्राह्मण और दूसरे त्राह्मणेतर, 
तो मुसलमानों ने अपने को ब्राह्मणेतर बताकर ब्राह्मणेतर लोगों 
की सद्दाठभूति प्राप्त कर ली | यही कारण था कि कालीकट के 
निकट मोपलों का इतना बल था | मोपलों के पड़ोस में रहने 
चाले हिन्दू थर-थर काँपते थे । हिन्दू ब्राह्मण अपने को इतना 
पवित्र समभते थे कि अपने अस्प्रश्य भाइयों की सहानुभूति भी 
उनको अपवित्र करने के लिये पयाप्त थो । 

वैदिक धम के प्रचारकों को इस प्रकार की बहुत सो 
अड्चनें हैं । मोपला फिसाद के दिनों में उत्तर से इनकी 
सहायतार्थ बहुत सा धन भेजा गया। धन क लोभ में | 
-चालाक आर्यं बन गये। ओर उत्तर की संस्थाओं से रुपया 
खाते रहे । मुझे ट्रावनकोर में एक साधु मिले । वहाँ यह 
प्रसिद्ध था कि वे आय्य सामाजिक हैं। मैंने उनसे पूछा तो 
ज्ञात हुआ कि अब तो न समाज है न हवन होता है । क्योंकि 
उत्तर से रुपया आना बन्द हो गया हे उनका आशय यह था 
| कि मैं फिर उत्तर से रुपया भिजवाना जासे कर दू तो समाज 
| का काम चलने लगे। न हा 
। फिर भी दक्षिण में कई स्थानों पर आय्य समाज का बीज 
| 'चोया जा चुका है।. ; i 
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दक्षिण प्रान्तोय आयं सम्मेलन 


जत्र में शोलापुर के उपदेशक विद्यालय में थातो मैंने... 
आवश्यक समभा कि दक्षिण प्रान्त की एक प्रतिनिधि | 
| सभा बना देनी चाहिये | क्योंकि कुछ समाजें दक्षिणी किनारा 
के कन्नड भाषी प्रान्त में थी । कुछ मैसूर प्रान्त में । यह्‌ समस्त 
प्रान्त tag है । समाज क आदि काल सें स्वामी नित्यानन्द जी. 
ने मैसूर प्रान्त में कुछ काम किया था ओर मैसूर के राजा के 
ऊपर भी उनका प्रभाव था । केरल में बुछ सामाजिक लोग थे | 
| मद्रास सें तो नियमानुसार समाज था ही यद्यपि मन्दिर न होने 
| ` के कारण “चाइना बाजार” के एक किराये के मकान में समाज 
लगता था। आंध्र में कुछ समाज स्थापित हुये थे । संभावना थी 
कि यदि बीस पच्चीस समाज हो जायं तो सावदेशिक सभा की 
सहायता से एक छोटी सो प्रतिनिधि सभा स्थापित हो सकती 
ह | मंगलोर, बंगलोर, तनालो तथा दो एक और स्थानों पर 
सावदेशिक सभा को ओर से वैतनिक प्रचारक भी नियत थे.। | 
म चाहता था कि हेदराबाद सत्याग्रह को. सफलता से यथाशक्ति 
लाभ उठाया जाय | 


उन्हीं दिनों एक सुअवसर भो प्राप्न हो ग़या। हिन्दू महा 


SoS 


सभा क अखिल भारतीय महासम्मेलन का १९४० इ० का 
अधिवेशन मदुरा में नियत हुआ । मैं उस समय शोलापुर के | 
बिद्यालय क काम को समेट रहा था । मेने मद्रास के आर्य भाइयों | 
से. मिलकर यह निश्चित किया कि age में उसी अवसर पर | 
साथ-साथ दक्षिण प्रान्तीय प्रथम आर्य महा सम्मेलन करना. 
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१६५ दक्षिण प्रान्तीय आर्ये सम्मेलन 


चाहिये । लोगों को यह प्रस्ताव प्रिय लगा और इसके सम्पादन 
के लिये सावदेशिक सभा ने श्री शिवचन्द्र जी की सेवायें मेरे 
हवाले कर दीं । श्री शिवचन्द्र जी मदुरा पहुँच गये और 
सम्मेलन की तैयारी में जुट गये। उनके उद्योग से कुछ सहाच 
भूति भी प्राप्त हो गई । में ८ या ९ दिसम्बर को मद्रास होता 
हुआ जब मदुरा पहुँचा तो देखा कि काय तीव्रता से हो रहा 
हे । उन दिनों मेरे ही प्रस्ताव पर श्री नारायण स्वामी जी महा- 
राज दक्षिण के श्रमण पर निकले । मद्रास, कालोकट, बंगलोर 
आदि सभी बड़े-बड़े स्थानों पर उनका उत्साहपूवक स्वागत 


किया गया । मदरा सम्मेलन के सभापति भी वही निर्वाचित 


हुये । हिन्दू सभा के सभापति थे श्री वी विनायक सावरकर | 
ASU में उत्तर से श्री लाला नारायण दत्त, श्री महाशय कृष्ण 
आदि कई आय नेता भी सम्मिलित हुये थे । सम्मेलन में दक्तिण 


के सभी कार्यकर्ताओं और समाज के अधिकारियों को । 


त्रित किया गया था । उसी अवसर पर दक्षिण आय प्रतिनिधि 


सभा स्थापित की गई जिसके पहले प्रधान बने श्री गोपदेव जी 


ओर मद्रास के श्री कृष्ण राव जी मंत्री | श्री शिवचन्द्र जी क 
उद्योग से मदुरा में आय समाज भी स्थापित हो गया और 


Raaz जी ने मदुरा को अपना हेड क्वाटर बनाया | 


१९४० So के इस उत्सव के पश्चात्‌ सावदेशिक सभा के 
अधिकारियों में कुछ परिवतन हुआ | काय का समस्त ढाचा 
बदल गया, रीति और नीति में आमूल परिवतन हुआ। 


. नया कार्यक्रम बनाया गया । उन्हीं दिनों मुझे आय्य प्रतिनिधि 


सभा सँयुक्त प्रान्त का प्रधान चुन लिया गया। ओर शनैः 
दक्षिण प्रचार कौ बागडोर अन्य हाथों में चलो गई | 
दक्षिण प्रान्तीय आय्य प्रतिनिधि सभा की उन्नति में मेरे 


. सामने एक व्यवहारिक कठिनाई यह अनुभव हुई कि मद्रास 
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वस्तुतः एक प्रान्त नहीं है, अपितु चार बेजोड़ प्रान्तों का एक 
बेलुका सम्मिश्रण है । अर्थात्‌ पूर्वीचाट के किनारे किनारे उड़ीसा 
से लेकर मद्रास के उत्तर तक एक भाग जिसे आंध्र कहते हैं । यह 
पश्चिम में हैदराबाद तक फैला हुआ है । बरंगल आदि हैदराबादीः 
जिले भी आंध्र हें । दूसरा कन्नड़ देश जिसमें बीजापुर आदि 
स्थान हैं । मद्रास के दक्षिण में है तामिलनाड और फिर आगे 
दक्षिणी भाग केरल हे जहाँ की भाषा मेलेआलस कहलाती है ॥ 
इन चारों प्रान्तों की प्रान्तीय भावनायें अलग अलग है | यद्यपि 
आय समाजी भाइ इस प्रान्तीयता से ऊपर उठने की शिक्षा पाते हैं 
फिर भी पुराने संस्कार सुगमता से नहीं छूटते । में aa करता था 
कि आर्या में यह भाव न रहे | परन्तु जो बात मुझे १९४० ३० में 
भासती थी बह १९५३ ३० में स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात्‌ अंध्र- 
तामील कलह ने अधिक स्पष्ट कर दी है | आज मद्रास टुकड़े-टकड़े 
हो रहा है । आयं समाज के लिये भी यह एक समस्या है। ड्न 
रन्तो में आय समाज की अवस्था एक दूध पिये बच्चे से अधिक 
नहीं हे । न यह अपने पेरों चल सकता है । न इनको गोद में उठा 
कर चलाने के लिये कोई उद्यत है, इन तेरह वर्ष में इस बिषय में 
कुछ विशेष ही हुईं । और यदि हुई हे तो मुझको इसकीः 
पूरी सूचना नहों है । आंध्र प्रान्त मद्रास से अलग हो गया है । 
श्री मदन मोहन विद्यासागर और श्री गोपदेवजी हेदराबाद में 
"काय करने लगे हैं । दक्षिण भारत प्रतिनिधि सभा दो तीन 
सम्मेलन करने के पश्चात्‌ या तो मर गई या अत्यन्त रोगिणी: 
है | मद्रास समाज का अपना मन्दिर अवश्य बन गया है जो. 
आद्यप्पा नायक स्ट्रीट में है | केशबदेब ज्ञानी जी बहुत क्कि हुये 
मद्रास छोड़कर बनारस आ गये हे । श्री एम० बी० शर्मा का. 
देहान्त हो चुका है। आशा रखनी चाहिये कि मद्रास में कोई 
नये साधन उपस्थित हो जाय | ; 
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संयुक्त प्रान्तीय प्रतिनिधि सभा की 
प्रधानता 7 


| संगच्छुष्वमू--साथ चलो | - 
संत्रदध्वम्‌-साथ बोलो | 
dal मनांसि जानतास--साथ सोचो | 


gE हैं ऋग्वेद के अन्तिम सूक्त के महावाक्य | यह è 
l समाज निर्माण के मूल मंत्र । यह हैं समाज की स्वस्थता 
के मुख्य साधन | यह है मानवी जीवन की सफलता की 
मास्टर कुजी । 

यह सिद्धान्त जितना सर्वसम्मत है उतना ही कठिन भी. 
है । साँस लेना भी तो अत्यन्त सुगम है | परन्तु प्राणायाम तो. 

अत्यन्त कठिन साधन है | 
ऋषि दयानन्द ने इसी सिद्धान्त को दृष्टि में रखकर मठ 
ह| नहीं खोला | गुरुपरम्परा की नीव नहीं डालो । अपितु समाज 
स्थापित किया ओर इसके सुचारु रूप से संचालन क लिये 
आय्य समाज के नियमों में दो अन्तिम नियम बनाये जो 
ऋग्वेदीय अन्तिम महावाक्यों क समान अन्तिम महानियम, 
| हे.) यदि पातंजलि सुनि की भाषा का अनुकरण करें तो कहा 
| जा सकता हे कि यदि पहले आठ नियम यम? और “नियम” हे 
| तो पिछले नवें और दसवें नियम “संयम” हें। _ E 
सृष्टि के आरम्भ से लेकर आज तक सहस्रों सभाय, 
सहस्रो समाज, सहस्रो राष्ट्र बने । उनके जन्म और जीबन का 
प्रेरक थे यही दो नियम और उनके नाश का कारण हुआ इन्हीं 
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- दो नियमों का उल्लङ्घन । प्राणि की किन नैसर्गिक शक्तियों के 
ऊपर इन नियमों की आधार शिला रक्‍खी गई है और इनकी 
साक्षी के लिये इतिहांस की कौन-कौन सी मुख्य घटनायें दी 

at सकती हैं उन पर बड़े बड़े ग्रन्थ लिखे जा सकते हैं। 

: हम यहाँ अधिक न कहकर केवल इन नियमों को ही उद्धृत 

: करते हैं | 

आय्य समाज का नवाँ नियम :-प्रत्येक को अपनी ही 
` उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिये किन्तु सबकी उन्नति में अपनी 
उन्नति समभनी चाहिये | 
ara समाज का दसवाँ नियम :--सब मतुष्यों को सामा- 
जिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिये और 
प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें । 
संयुक्त प्रान्तीय आय्य. प्रतिनिधि सभा की स्थापना २९ 
/ दिसम्बर १८८६ ३० को इस प्रान्त के आय्य समाजो को 
` सुसंगठित करने के अभिप्राय से हुई थी । आरम्भ में इसकी 
उपयोगिता को कंबल संचालक ही समझते थे। सर्वसाधारण 
` की दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जा सकती थी । 
__ जब १९०४ में में बिजनौर गया था तो वहाँ सभा के सम्बन्ध 
में दो मत थे | समाज के प्रधान श्री बाबू धरणीधरदास जी, जिनका 
ऊपर मेरी पत्नी जी के यज्ञोपवीत सस्कार में उल्लेख आ चुका 
“है, इस पक्ष में a कि समाज क नवक्रोत भवन को सभा के नाम 
कर देना चाहिये । आय समाज के अन्य प्रमुख सदस्य इसके 
“बिरुद्ध थे । मेने इस विषय में कोई गंभीर विचार नहीं किया 
था । परन्तु अन्य कई कारणों या प्रश्नत्तियों के कारण मेरा 
RA दूसरा मत रखने वालों की ओर था | 
` इस प्रवृत्ति के तीन मुख्य कारण थे। पहला यह कि 
-बिजनौर आदि जिले पंजाब और संयुक्त प्रान्त के बोर्डर (सीमा) 


J 
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PFE संयुक्त प्रान्तीय प्रतिनिधि सभा की प्रधानता 


'पर हैँ । पंजाब में सभाज की प्रगति तीत्र थी। पंजाबी नेताओं 
की इस प्रान्त पर भी धाक थी। do लेखराम जी बिजनौर में 
कई बार आये थे । और अन्य पंजाबी उपदेशक भी बिजनौर को 
'सुगमता से उपलब्ध हो जाते थे । अतः यहाँ के आय समाजियों 
को अपने प्रान्त की सभा की कुछ परवाह नहीँ थी। उनके 
उत्सवों को माँग पूरी हो जाती थी | 
दूसरा यह भी कारण था कि संयुक्तप्रान्त की सभा के मुख्य | 
उपदेशक तथा विद्वान सब का छुआ खाने में परहेज करते थे । 
बिजनौर समाज के कायकता इस बात को गर्हित समभते 
थे । और इनका अपमान सूचक स्वयं पाकी? नाम रख छोड़ा 
था। इनकी विद्वत्ता की ओर समाज वालों का इतना ध्यान 
नहीं था जितना इनकी निवलता की ओर | उनकी इस निबंलता ' 
के भी कारण थे । दोनों प्रान्तों की परिस्थिति प्रथक-प्रथक थी | 
-यह लोग अपनी जाति, बिरादरी या घरों का परित्याग करके 
तो आये न थे। पुरानी रूढ़ियों को तोड़ना आसान नथा। 


साधारण कारबार में भी कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाती थीं। 
*"पजाब में इस प्रकार की बाधाये न थीं | 


E तीसरी एक आकस्मिक दुभाग्य पूण घटना हो गई थी। 
| जो बिजनौर के लिये ही विशिष्ट थी। वह थी तो. वैयक्तिक 
| ' परन्तु उसने समाज की नीति पर प्रभाव डाल रक््खा था। 
| नहटौर के तगा (त्यागी) परिवार का आय समाज से विशेष 
| हित था । यह सम्पन्न भी थे ओर आय समाज के भी भक्त थे । 
| ज्ञिन दिनों में वहाँ पहुँचा उस परिवार में झुकद्दमें बाजी चल 
| ' पड़ी । घरेलू जायदाद पर । जिस शाखा का बिजनौर के नगर 
| समाज पर प्रभाव था उसक विपक्षी संयुक्त प्रान्त की आय 
| प्रतिनिधि सभा से भी सम्बद्ध थे। घरेलू झगडे घर तक ही 
| “सीमित नहीं रह सके । परिवार के टुकड़े हुये। सम्बन्धियों के 
| ११ 
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टुकड़े हुये । इष्ट मित्रों के टुकड़े हुये और समाज के भी टुकड़े 
हुये । बिज्ञनौर क जिले में आय समाज का बहुत बड़ा प्रचार 
था। mana में समाज थे परन्तु इस विपत्ति ने समस्त 
जिले की समाजों पर प्रभाव डाला ओर समाज आगे बढ़ने सेः 
रुक गया । है 

परन्तु पिछले दो कारण हैं गौण | बह समय पाकर 
समाप्त हो गये । पहला कारण पहले भी था और आज भी; 
है | “जिसे मिले यों, वह खेती करे क्यों ?? जिसको ate 
की सहायता सुगमता से प्राप्त हो वह घर में उद्योग क्यों 
करे ) यही .कारण हैं पंजाब और उत्तर प्रदेश के सीमा 
mai में उसे बिजनोर, सहारनपुर; ' मेरठ, बुलन्दशहर में 
सामाजिक लोग सबसे अधिक हैं ओर उनका उस अन्नः 
पात स अपने प्रान्त की सभा को सहयोग प्राप्त नहीं है इसका 
यह अथ नहीं हे कि यहां के आर्यो को बैदिक धर्म या स्वामी 
दयानन्द के प्रति श्रद्धा कम है । इसका मुख्य कारण यह है कि 
उन्होंने मानवी प्रकृति के उन सूक्ष्म तत्वों को नहीं समभा हे जो: 
आय समाज क पिछले दो नियमों में निहित हैं । यह विकास 
कठिन हे । देर में आता है । ओर कभी कभी देर मे भी नहीं. 
आता और इसी के कारण dens आश्चय जनक उन्नति | 
करने क पश्चात्‌ भी सूख जाती है | 


परोत्षप्रिया देवा! प्रत्यक्षद्विषः | 
.या यों कहियेः-- 
ere देवा स्थृल-द्विषः । 
मरा प्रान्तीय प्रतिनिधि सभा से कुछ कुछ सम्बन्ध १९१७ में 


हुआ जब मुके सभा की अन्तरङ्ग का सदस्य बना लिया गया ।. 
उस समय से अब तक यह्‌ सम्बन्ध चला आता है । इस बीच में _ 
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में मेरा और सभा के संचालकों का. कभी नर्म मतभेद, कभी 
घोर विरोध, कभी घनिष्ठ सहयोग और कभी साधारण सम्बन्ध 
भी रहा परन्तु सम्पक बना रहा और एक अर्थ में तो इसको 
अत्यन्त घनिष्ट सम्बन्ध ही कहना चाहिये । अर्थात मैंने कभी 
इसके विषय में सोचना कम नहीं किया | | 

यार से छेड़ चली जाय Hae 

गर नहीं वस्लतो हसरत ही सही | 


इस बीच में एक बार सभा का उपमंत्री रहा। उपप्रधान तो 
ज बार बना, दो तीन बार प्रधान बनाने का प्रसङ्ग चला | परन्तु | 
मे तैयार न था । मरी धारणा थी कि समाज के प्रधान को अपनी 
समस्त शक्तियां सभा पर ही केन्द्रित करनी चाहिये । में ऐसा 
करना अपने लिये असम्भव समझता था अतः कतरा जाता था। 
एक बार जब इलाहाबाद में सभा का वार्षिक अधिवेशन हुआ तो 
कई मित्रों के आग्रह पर में तैयार हो गयां। यद्यपि मेरा जी नहीं 
चाहता था | अकस्मात्‌ बिल्ली के भाग्य से छोंका टूट पड़ा । श्री 
मदन मोहन जी सेठ ठीक निर्वाचन के समय दृश्य पटल पर आ. 
प्रकट हुये और में बालबाल बच गया । | 

जब शोलापुर का विद्यालय चल रहा था और श्री राजगुरु : 
जी प्रधान थे उन दिनों कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई की श्री राजः 
गुरुजी ने अन्तरंग में अपना त्याग-पत्र उपस्थित कर दिया ॥ 
और विना झुमे पहले से सूचित किये हुये समस्त अन्तर सभा. 
मुझे प्रधान पद स्वीकार करने के लिये बाधित करने लगी | परन्तु 
मेरी धारणाये ऐसी ढीली नहीं होती कि आकस्मिक दबाव सुगः 
मता से पड़ सके! में तैयार नहीं gar भर श्री सेठ जी को इच्छा 
के विरुद्ध भी सभा के प्रधानत्व का भार लेना पड़ा। 

¦ १९४९ do के अधिवेशन में जब में दक्षिणी भारत के भ्रमण 
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से लोटा तो मेरे कुछ मित्रों का फिर प्रस्ताव हुआ । अव की 
में राजी हो गया । इतना ही नहीं। भीतर से भी कुछ इच्छा 
हुई कि सभा की प्रधानता का भी मीठा और कड्ब 
चखना चाहिये । में प्रधान हो गया और मेने देखा कि में समाज 
की अपेक्षा से “ग्रान्तपति” हूँ। गृहपतिः तो. में दस वष की 
अवस्था से था जब कि मेरे पिता बिना नियमानुसार दस्तार- 
बन्दी’ किये हुये संसार से अचानक सिधार चुके थे। और मेरी 
माता को मेरी 'रीजेंसी? (regency) करनी पड़ी थी | आज अपने 
को ' प्रान्तपति? पाकर मुझे हष भी हुआ और अभिमान भी । मैं 
स्पष्ट कह दूँ कि में “पहुँचा हुआ सन्त? नहीं हूँ । साधारण भनुष्य 
हूँ ओर साधारण मनोवृत्तियों का दास भी । 

परन्तु क्षण भर पश्चात्‌ ही पदवी का मिठास जाता रहा | 
और मुझे अनुभव होने लगा कि | 

Uneasy lies the head that wears the crown. 

किरीटो राजते यत्र, न शेते तच्छिरः सुखम्‌ । 

है मैंने निश्‍चय कर लिया कि समस्त शक्ति से सभा की सेवा. | 
करू गा। सुमे घर का कोई काम न था| नौकरी छोड़ चुका | 
था। प्राबिडेण्ट फाएड के ७०००) मिल चुके थे। ब्राह्मण को 
कंबल तीन दिन के भोजन «को चिन्ता होनी चाहिये। मेरे पास 
तो तीन वर्षो का भोजन था | aa तन ओर मन दोनों सभा के 
अपण कर दिये । धन भी. अपण कर देता परन्तु उस अवस्था 
में तन और मन से काम लेना कठिन हो जाता । जब मैं नौकरी 
छोड़ कर सावंदेशिक सभा में गया था उस समयवहाँके. 
अधिकारी मित्रों की यह धारण थी कि मेरे निर्वाह को भार : 
सभा को लेना चाहिये | उस समय,के कोषाध्यक्ष श्री लाला 
नारायण दत्त जी ने १२००) का बजट भी प्रस्ताव कर दिया 
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` था । मुके जव ज्ञात हुआ तो मैने उसके स्वीकार करने से इनकार 


कर दिया था । श्री लाला नारायण दत्त जी कहने लगे, “आखिर 
रोटी भी तो खानी हे।” Ha हंसकर उत्तर दे दिया, “जब 
भूख लगा करेगी आप के घर खा जाया करूँगा |! 


१९१७० में जब में सभा में प्रथम गया तो वह सभा का? 
रुनह्रा युग था । वृन्दावन गुरुकुल अच्छा फूल फल रहा था। | 
स्नातकों की पहलो खेप निकलने वाली थी जिसक पहले पुष्प थे - 
श्री पं० द्विजेन्द्र नाथ जी वेद शिरोमणि और श्री धर्मेन्द्रनाथ जी 
जी तक शिरोमणि । इनके व्याख्यानों पर जनता मुग्ध थी । 
हजारों यात्री वृन्दावन के उत्सव में सम्मिलित होते थे और चन्दा 
भी पुष्कल परिमाण में इकट्ठा होता था । परन्तु मुझे पहले दिन, 

क ही ढंग देखकर यह लगता था कि यह चार दिन की 
चादनी हे। शीघ्र ही अंधेरा पाख आरम्भ होने वाला हे। मे 
था तो एक अत्यन्त साधारण व्यक्ति | फिर यह धारणा मेरी 
कैसे बनी ? इस पर बिचार करना है। 


पहली बात जो मैंने देखी यह थी कि गुरुकुल वृन्दावन सभा 
का नहीं था अपितु सभा गुरुकुल वृन्दावन की थी।. 
बिधान तो यह्‌ था कि प्रतिनिधि सभा प्रांत की एक शिरोमणि: 
सभा है जिसके अन्यान्य काम हैं और उसी की एक 
संस्था गुरुकुल वृदावन Òl परन्तु wa सत्यं यह था कि 
सभा का शत प्रतिशतक श्रम गुरुकुल के ऊपर केन्द्रित 
था! सभा क उत्सव गुरुकुल में ही होते Al सभा का. 
निवाचन गुरुकुल की समस्याओं को लेकर ही होता था। जिस 
अधिकारी को गिराना होता उसके विरुद्ध केवल एक sag 
प्रयाप्त था कि उसके प्रबन्ध मे गुरुकुल का अमुक काम सन्तोष-. 
जनक नहीं हुआ सभा में अनेक ऐसे भी सदस्य थे जो अन्य. 
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कामों में अधिक रुचिक रखते थे और गुरुकुल की ओर a 
उदासीन थे। परन्तु सभा की नीति थी कवल गुरुकुल के आधार 
पर ही अन्य विषयों की महत्ता को परखना । यह बात नहीं 
थी कि मुझे गुरुकुल से प्रेम न था । उस युग में जिस प्रकार की 
श्रद्धा समस्त आव्य जगत्‌ की थी, उसी प्रकार की मेरी भी थी। 
परन्तु एक बड़ा भारी भेद था जिस पर अन्य लोगों की दृष्टि 
नहीं जाती थी । में सोचता था कि मूल को सींचने से शाखाय' 
और फूल पत्तो सब हरे-भरे रहते हैं। लेकिन जो शाखाओं को 
सींचता है उसकी मूल भी सूखती है और शाखाओं को तो 
सूखभा पड़ेगा ही | सभा के अंतगत समाजों के भव्य भवन थे। 
सभा क पास झोपड़ा भी नहीं था । यह प्रस्ताव हो रहा था कि 
सभा के कार्यालय को लाकर गुरुकुल के ही एक कमरे में रख 
दिया जाय | जहाँ का मंत्री बनता था वह सभा के कार्यालय 
को भो अपने साथ ले जाता था । जब में उपमंत्री बना तो मंत्री 
बने ठाकुर गदाधरसिंह जी | वह थे गाजीपुर के पोष्टमास्टर | 
प्रधान थे श्री कुंबर हुकमसिंह जी। यह आगारे से कार्यालय 
उठाकर अपने ग्राम “आँगई” में ले गये जो मथुरा के जिले में एक 
छोटा सा गाँव था । जब सभा ने यह निश्चित किया कि कार्या- 
लय मर पास प्रयाग में रहे तो कुछ बोरे भर के प्रयाग भेज 
दिये गये | कोई क्षक न मिला । मैने सुझाव किया कि गुरुकुल 
F w के लिये एक अलग उपसभा बनाई जाय जो शत- 
प्रतिशतक ध्यान गुरुकुल की ओर लगाये ओर सभा की प्रगति 
विश्वतोप्रुखी हो | 

_ दूसरी बात मैंने यह देखी कि सभा को न तो भौगोलिक 
कन्द्रता प्राप्त थी न मानसिक । उत्तर प्रदेश एक बड़ा .प्रदेश È । 


“बिहार उसकी पूर्वी सीमा है । पंजाब पश्चिमी । वृन्दावन एक 
fat पर था | कवल गुरुकुल में ही उत्सव करने से qa को 
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'समाजों की पहुँच न थी या कम थी | सभा उनके प्रति उदासीन 
थी और वे सभा के प्रति | 

तीसरे यह कि सभा के स्थायी भवन को अत्यन्त आवश्य- 
कता थी, जब मैंने अपने विचार मित्र मंडली के समक्त FA 
'तो प्रथम तो लोगों को मेरे ऊपर कुछ संदेह सा हुआ। परन्तु 
पहले तो १७ सदस्यों की एक गुरुकुल उपसमिति बना दी गई | 
दसरे, सभा के वाषिक अधिवेशन भी प्रान्त क भिन्नभिन्न 
स्थानों में होने लगे ओर पूव की समाजों को भी अनुभव 
होने लगा कि अब हमारी भी कोई सभा हे जिस पर हमारा 
स्वत्व हो सकता èl इलाहाबाद क अधिवेशन में मरे ही 
प्रस्ताब पर यह भी निश्चित हुआ कि सभा का भवन 


लखनऊ में मनाया जाय | उन दिनों एक दुघटना भी हो गई 
-थी जिसने सभा के अधिकारियों की मनोड्रेति के बदलने में सहा 


यता दो । जब फतेहपुर क श्री बाबू उमाशंकर जी मंत्री थे आर 
सभा का कार्यालय फतेहपुर मे था तो किसी समाज क विरोधी 
ने कार्यालय में आग लगा दी और कई पुरानी फायलें जल 
गईं | उस कारण से भी आवश्यक समभा गया कि सभा का 


एक स्थायी कार्यालय होना चाहिये। गुरुकुल पंजाब में था 


अथात्‌ कांगड़ी | यह बड़ा गुरुकुल था ओर पंजाब प्रतिनिधि 


सभा के ही आधीत था | परन्तु पंजाब सभा का कायालय 


लहोर में गुरुदत्त भवत? के नाम से अलग था । एक गौखान्वित 
पुस्तकालय था | और भवन भी विशाल था । में चाहता था कि 
सभा का कार्यालय भी ऐसा ही हो | कायालय निमोण का काम 
आरंभ हुआ अंपील की गईतो दस बारह सहख रुपया आया। 
श्री de रामचन्द्र शामा ने जिनकी बंदरिया बाग लखनऊ में एक 
बडी कोठी “आशोक भवन? कहलती हे और जो उस समय सभा 


“के कोषाध्यक्ष थे सन्‌ १९३९ में हिल्टन रोड पर (मीराबाई साग). 
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५ न॑० की कोठी सेतीस हजार ३७०००) रुपया लगाकर सभा के 


लिये खरीद करली और शेष रुपया अपने पास से ऋण स्वरूप दे 
दिया । श्री सेठ जी की कोशिशों से कुछ ऋण चुकाया गया जब 
मैने प्रधान पद ग्रहण किया तो सभा पर पोते अठारह हजार 
रुपये ऋण थे । श्री रामचन्द्र जी की ay हो जाने के कारण 


उनकी पत्नोजी ने ऋण चुकाने के लिये आग्रह feat) श्री 


डाक्टर वाबूराम जी जव सत्याग्रह के दिनों सें कार्यकर्ता 
प्रधान थे तो उन्होंने आवश्यकता समझकर सभा का कार्या 
लय इसी कोठी में बुला लिया था ओर काम चलने लगा था । 
परन्तु ऋण तो देना ही था। ऋण क इतने दिनों न चुकने का 
मुख्य कारण यह्‌ था कि समाजों को सभा के भवन वी परवाह 
-नथी। उनमें से बहुत से समाज तो यह समभते थे कि सभा 
का भवन न बने तो ही भला । कुछ का यह भी प्रस्ताव था कि 
कोठी बेचकर ऋण चुका दिया जाय क्‍योंकि कोठी के ५१०००), 
रुपय मिलते थे । मुझे भय था कि जो सभा १८०००) हजार ऋण 
नहीं चुक सकती बह नई भूमि केसे ले सकेगी | भूमियों के दाम 
दिनि पर दिन चढ़ते जा रहे थे । बचे हुये ३४०००) तो सभा के 
क दैनिक काम में तुरन्त ही समाप्त हो जायेंगे । अतः मैने se 
संकल्प किया कि किसी प्रकार सभा भवन का ऋण चुकानां 
चाहिये। = 
रू पहले दो तीन मास तो योजन्ताय बनाने में ही व्यतीत हो 
गये | पत्रों में लिखने ag काम निकलता दिखाई न दिया । 
अन्त में सभा के एक लेखक श्री राज बहादुर जी को साथ 
लेकर मे AAMA निकल पड़ा | इस भ्रमण का SEA धन 


इकट्ठा करना तो था ही इसके साथ ही समाजो के अधिकारियों: 


स साक्षातूकार करना, स्थानों पर जा जाकर समाजों की प्रगतिः 
को देखना और सभासदों से विचार विनिमय करना भी था । 
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IAA: सफलता की पौ फटती दिखाई दी | कुछ प्रकाश दृष्ट 
पड़ने लगा । सहयोगियों ने सहयोग दिया । तीन वष में मैंने. 
ढाई सो से ऊपर समाजों को देखा और तीसरे वर्ष के अन्त 
तक ऋण चुका दिया गया | चार वष के उपरान्त जब मेने प्रधान 
पद छोड़ा तो २५०००) Ko इकट्ठा हो चुके थे और अठारह हजार 
का ऋण चुकाने क॑ पश्चात्‌ सात हजार सभा क कोष में भवन. 
क सह जमा थे मुभे अब सन्तोष ही गया कि अपेक्षतः सभा 
भवन लगभग स्थायी सा हो गया। यह धारणा ठीक ही थी. 
क्योंकि उस दिन क पश्चात्‌ किसी ओर से यह आवाज नहीं. 
उठी कि सभा भवन को वेच दिया जाय । मेरे पीछे एक विशाल 
यज्ञशाला वन चुकी है और कुछ मकानात भी बढ़ गये हैं । मेरे 
इस आदोलन मे आचाय वृहस्पति जी, बाबू कालीचरण जी. | 
तथा कुछ ओर सज्जन भी लगातार साथ देते रहे ओर सभा के 
प्रचारक slo श्रवण सिह जी तथा गजराज सिंह जी ने निरन्तर 
अमणावस्था में मेरी सहायता की । भ्रमण में Fa छोटे-छोटे 
ग्राम भी देखे ओर बड़े-बड़े कस्बे तथा नगर भी। जहाँ याशा 
अधिक थी वहाँ निराशा हुई । जहाँ आशा न थी वहाँ आशा 
से अधिक सहायता मिली । इतने बड़े प्रदेश के लिये १७ हजार 
जमा करना कुछ महीनों का ही काम था। और लोग शायद 
हँसें कि झुमे इसके इकट्ठा करने में इतने दिनों केसे लग गये । 
इसकी विवेचना में यहाँ.नहीं करूगा। इतना कहना पयाप्त हे 
कि हमारी शक्तियाँ बिखरी हुईं हें । आयं amii होते हुये भी 
हतो हम उसी भारतवष क निवासी जो कई -सहस्जबष से 
आन्तरिक विभिन्नता का रोगी रहा हे । | 

यह तो हुआ केवल सभा भवन का प्रश्‍न | अन्य काम JAAT. 
चलते रहे । विशेष बात नीति कीहे। जिसका कुछ उल्लेख 
भविष्य में काम करने वालों के विचाराथ आवश्यक प्रतीत 
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“होता है। मेरा और अन्य सहयोगी मित्रों का मुख्य नैतिक सत- i 
- भेद यह è कि में कन्द्रीयक रण (<entralisation) का पक्षपाती | 
re आर दूसरे विकन्द्रीयकरण (Decentralisation) के | दोनों 
के पंक्त और विपक्ष में बहुत कुछ कहा जा सकता हैं । दोनों | 
नींतियों के कुछ गुण हें कुछ अवगुण | बिकेन्ट्रीयकरण मे | 
“स्वातंत्र्य अधिक हे, ओर केन्द्रीयकरण में अठुशासन अधिक | | 
' परन्तु इस सम्बंध में मेरा विचार यह हैं कि विकेन्द्रीयकरण की | 
वहाँ अवश्यकता पड़ती हे जहाँ 'केन्द्रीयकरण owen सम्पुष्ट 
हो गया है | और उसके अति होने की आशांका है। यह टीक 
ia fe 
प्राप्त Ne वर्षे पुत्र मित्रबदाचरेत्‌ | 
Teg यह नियम दो बघं के बच्चे के साथ तो वरता नहीं | 
जा सकता । मुके अपने श्रमण में यह ze निश्चय हो गया कि | 
-सभा से. जिस काम की आशा की जाती है उसका aegea | 
. होना सवधा असम्भव है जब तक केन्द्रीयकरण पर बल न 
दिया जाय | 
र “इसके लिये मैंने दो बाते.सोचीं । प्रथम तो यह कि प्रबन्ध 
ओर प्रचार को सीमाओं पर विचार किया जाय । सभा के जो 
_वार्विकर अधिवेशन होते हैं वह अधिकारियों के चुनाव, बजट- 
निर्माण आर कुछ वेधानिक समस्याओं का समाधान करने के 
लिये | उनक अवसर पर न तो सावजनिक सभाये को जा 
Hk हें न लोग उपदेश सुनते के इच्छुक होते हे । उस समय 
aR दूसरी होती हे । अतः यह अधिवेशन सभाभवन में 
ही होने चाहिय | इनको स्थानिक आन्दोलनों के विष से बचाना 
न्वाहिय | साथ ही प्रचार को अधिक तीत्र करने क लिय प्रत्येक 
'जिले में वाषिक आर्यं सम्मेलन किये जायें जिनमें सभा के 
अधिकारी पूरा सहयोग दे | मेरे समय में कहीं-कहीं इस कॉम 
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-को जारी कर दिया गया | सभा के संब अधिवेशन सभाभवन 


में ही हुआ करते थे । इसमें सभा का कुछ धन अवश्य व्यय 
हो जाता था परन्तु प्रदेश भर के प्रतिनिधि आकर देख जाते थे 


कि यह हमारा सभाभवन हैं | उससे सभा के साथ उनका GET 


अधिक होता । अंगरेजी की लोकोक्ति हे “आउट आफ साईट 

आउट BAH माइन्ड, ( Out of sight out of mind ) अर्थात्‌. 
w N = if 

जो आँख से दूर बह मन से दूर । कई लोगों की ओर से इसका 


-विरोध होता रहा हे aa अधिवेशन किसी दूरस्थ स्थान पर 


होता है तो उससे वहाँ वालों को निर्वाचनामें भी कुछ लाभ 
होता हे | कोई नीति किसी प्रधान के ही चलाने से नहीं चल 
सकती जब तक अधिकाँश जनता उसका.साथ न दे । 

दूसरी बात मैंने यह देखी कि सभा के उदेशंकों की 'कोई 
एक नीति न थी । इस रोग का उपाय मैंने यह सोचा कि वष में 


' एक बार एक सप्नाह के लिये सभा भवन में सभा के सब वैतनिक 


और कुछ अवैतनिक उपदेशक भी एक सम्मेलन | किया करें। 
उनमें सैद्धान्तिक तथा नेतिक बातों पर परस्पर विचार विनिमय 


`हो । यह सम्मेलन मेरे सामने कई वष होता रहा । उसमें सभा 
"का लगभग सात आठ सो रुपया व्यय हो जाता था। परन्तु 
_ अधिकारियों और उपदेशकों के परस्पर साथ मिलने और 
“बिचार विनिमय करणने एवं स्वयं उपदेशकों को संगठित करने 


के लिये यह एक अच्छा अवसर था । कुछ लोगों ने दो. प्रकार 


"से इसका बिरोध किया । कुछ तो इस ब्यय को अपव्यय कहते 


थे। मेरी दृष्टि में उनका विरोध दमडी बचाकर रुपयों को. हानि 
करने के समान था । जो सभा प्रचार पर हजारों व्यय करतो 


: है बह उसकी नीति निर्धारित करने पर यदि थोड़ी सी राशि 


व्यय BLE तो यह कभी भो अपव्यय नहीं समझा जा 


“सकता | दूसरे लोगों का विरोध कुछ अधिक जटिल 
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था | इसको स्वार्थःपरायणता ही कहा जा सकता है। इसका, 
खोलना व्यथं है । इस प्रकार मेरे पीछे जो. अधिकारी: आये. 
उन्होंने यह्‌ प्रथा बन्द॒ कर दी । इसका एक दुष्परिणाम तो यह- 
हुआ । उपदेशकों ने अपनी भावनाओं को प्रकाशित करने.के 
लिये अन्य संस्थाओं की नींब डाल दी । इससे सभा के अनु- | 
शासन में भेद पड़ा | कहा यह गया कि मेरा तजर्वा फेल हुआ ।, | 
मेरी धारणा है कि इसमें अनुचित मितव्यय की इच्छा का | 
दोष था। | 
फिर भी यदि इन दो तीन मत aa} और नीति aS. ah 

सुला दिया जाय तो में कह सकता हूँ कि सुभे प्रान्त भर का 
सहयोग ओर BEAT उपलब्ध हुइ। यही कारण था कि. 
साधारण दोन वर्ष की अवधि के व्यतीत होने पर भी सैं चोथे. 
वष असाधारण नियमाइुसार सर्वसम्मति से प्रधान चना गया ।. 
मरा शत्रु तो कोई था ही नहीं। जो faa मुझसे मतभेद रखते. | 
थे वह भी मेरी निबलताओं की उपेक्षा करते थे | में चार वर्ष. | 
उस प्रान्तीय सेवा के काल को हप सन्तोष तथा धन्यवाद के | 
साथ स्मरण करता हूँ। इसके पश्चात्‌ भी कई बार कुछ मेरे 
मित्रों, ने संकेत द्वारा यह इच्छा प्रकट की है कि में फिर 
अधान को स्वीकार कर लू । परन्तु मेरा उनका सेद्धान्तिक 
भड ह । स समता हू. कि किसी एक पद पर एक व्यक्ति 
` का तोन चार वर्ष से अधिक रहना a उसके लिये शोभा देता है | 
न सभा के लिये । सभा क लिये इसलिये नहीं कि इससे प्रकट 
होता है कि सभा क॑ चेत्र में योग्य मनुष्यों की कमी हे मनुष्य 
निर्माण का कार्य्य नहीं हो रहा | अतः लोट फेर कर वही आदमी, 
बराबर आते रहते हें । उसके लिये इसलिये नहीं कि इससे यह स्पष्ट. 
हो जाता है कि बह्‌ दूसरे मनुष्यों को आगे बढ़ने में बाधक हे | 
होना चाहिये साधक ! तीसरी एक और भी बात है । जो।सभा- 
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PR संयुक्त प्रान्तीय प्रतिनिधि सभा की प्रधानता 


के पदों पर कार्य कर चुके हैं उनको पदों से अलग-होकर संचा- 
लन पर अलग से एक विहंगम दृष्टि डालनी चाहिये । अब 
तक वह जल के भीतर थे अतः उनकी दृष्टि मत्स्य हृष्टि: 
थी | पानी की लहरें इधर उधर से आकर टकराया करती थी। 
ओर उनकी दृष्टि इतनी संकुचित थी कि वह बाहर की बात नहीं 
सोच सकते थे । आवश्यकता है कि ऐसे लोग स्वतंत्र होकर 
संस्थाओं की. चाल ढाल पर विचार करते रहें । जिससे निष्पक्ष 
होकर उनको समस्याओं की वास्तविकता का पता रहे । स्वामी 
-सवंदानन्द जी कहा करते थे कि जो सन्यासी और वानप्रस्थी 
'सभाओं ओर संस्थाओं के संचालक बन जाते हैं उनमें सतोगुण 
की अपेक्षा रजोगुण प्रधानं रहता है और वह आवश्यक 
"समस्याओं पर समष्टि-परक इष्टि नहीं डाल सकते | 
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में इस पुस्तक में इस दुर्घटना का कभी उल्लेख न करता 
यदि इसका मौलिक नीति से सम्बन्ध न होता । यो तो: | 
जीवन में नित्य प्रति छोटी-छोटी बातें हुआ करती हैं। जीबन | 
का पहिया घूमा ही. करता है और उसका प्रत्येक साग कभीः 
. ऊपर जाता है कभी नीचे | उसमें से प्रत्येक का उल्लेख किसी कोः 
लाभ नहीं देता । परन्तु इस अध्याय में जिस अभियोग काऱ | 
वणन हे FE सभा की और समाजों की नीति का विशेष भाग | 
ela मोलिक प्रश्नों को चाहे वह छोटे ही हों वड़ीबड़ी! | 
बिपत्तियों से अधिक महत्व देता हूँ । विपत्तियाँ आती > और. | 
चलो जाती हैं. परंतु मौलिक प्रथायें तो मिटली नहीं । a | 
यात्रियों ने एक सड़क बना दी वह सड़क उनके a = a 
उपरान्त भी दूसरों के लिये बनी रहती हे । i 
प्रतिनिधि सभा समाजों क प्रतिनिधियों की सभा Si , 


. दूसरा दृष्टि कोण यह है कि इतना 

i T तो ठीक 

का निर्माण समाजों के द्वारा होता ŠI परंतु = ee 
समाजों को बनाने, उनकोः अनुशासन में रखने: और उनकोः 
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विपत्तियों से बचाने के लिये चुने जाते हैं । वहाँ उनकों स्थिति - | 
माता और पुत्रकी उसी नहीं होतो । कल्पना कोजिये कि सौ 
समाजों ने अलग-अलग सो प्रतिनिधि चुने। उनमे से हर एकः 
प्रतिनिधि अपने-अपने समाज का निर्मापित हे । समाज जसेकी 
जननी है | उसका कतंव्य हे कि समाज की आज्ञाओं का पालन 
कर । परंतु जव वह सो प्रतिनिधि मिलकर एक सभा बनाते दे ji 
तो हर प्रतिनिधि में शेष ९९ प्रतिनिधियों की शक्ति भी प्रवृष्टि- 
हो ae हैं । अब उसको हैसियत सर्वथा बदल गई । वहा अव 
उस नियत काल के लिये समाज का पुत्र नहीं aay 
का शासक है | जो नई प्रतिनिधि सभा meta की i 
है । वह शिरोमरि सभा है। शिर का मणि हे पैर का डल्ला; 
नहीं हे Sa प्रान्त अर को समाजों का. गौरव प्राप्त है । यदिः 
एसा न हो तो सभाय कोई काम नहीं कर सकतीं | यह प्रतिनिधि - 
Sagal चुने =u mae Sita हें और हमारा कर्तव्य 
होता हे कि उनको शासकों के अधिकार दे जिससे वह श 
के कतव्यों का GAL रूप से पालन कर सकें | be 
इन दो ृष्टिकोणों में मत भेद रहा है । अधिक लोगों को नहीं: 
परंतु कुळ को | और उनके कारण समा के कार्यो में बाधा पड़ती, 
रही हे । एक सोटा उदाहरण लीजिये। एक. समाज में निर्वाचनः. 
पर झगड़ा हो गया । एक पार्टी को दूसरी पार्टी पर अन्याय . 
की आशङ्का हुई । जो. निर्वाचित. अधिकारी ga उन्होंने दूसरे .. 
पक्ष को दबाकर समाज पर स्वत्व रखना. चाहा । ऐसा प्रायः. 
नित्य हुआ . करता हे । जिस प्रान्त: मे एक सहस्र समाज हों: 
वहाँ दस पाँच समाजों में इस प्रकार को. घटना हो जाना. . 
कोई आश्चयजर्नक बात नहीं 2) इस as के. 'निबटाने - 
का एक ही मार्ग है हारा हुआ -दल. सभा में -नालिश करे ।. 
ओर सभा अनुसंधान के पश्चात्‌ निश्‍चय; कर दे 'कि: अझुक दल... 
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- ने नियमों के विरुद्ध कार्य किया है। अतः उनको हट जाना 
चाहिये या पुनः निर्वाचन करना चाहिये । अब यदि समाज यह 
कहे कि हम तो सभा की मातामही हैं हमने सभा को जन्म (व्य 

- है न कि सभा ने हमको । सभा को यह अधिकार नहीं कि हमारे 
कार्यों में हस्ताक्षेप करे तो इसका परिणाम अच्छा न होगा। और 
यदि वह दल जिसके विरुद्ध सभा ने निश्चय किया है सरकारी 
नियमों द्वारा अपने कुछ लोगों की पार्टी को रजिस्टर्ड करा ले 
और सभा से. अलग होकर उसकी जायदाद पर स्वत्व करना 
चाहे तो आगे को कोई भी संगठित काम नहीं हो सकता | 

“सभाओं को रजिस्टड कराने का साधारण सा नियम यह हे कि 
कोई सात व्यक्ति मिलकर नई संस्था बना सकते हैं और उसको 
रजिस्टर्ड करा सकते हैं । t 

जब मैं प्रधान था तो ऐसा ही हुआ । एक समाज के fat 

"चन में झगड़ा हुआ । जो पार्टी जीत गई उसने सभा के हस्ताक्षेप ` 
स बचने क लिये झट से एक अलग रजिस्टरी कराली | पुराने 
` सभासदों को निकाले दिया और समाज के मन्दिर पर स्वत्व॒ | 
करना चाहा | अन्तरंग सभा में विषय आया तो सभा का यह | 
fazer हुआ कि उनका ऐसा करना अनुचित है। इस प्रकार 

-नियम भंग करने वालों पर अनुशासन की काय वाही की जाय 
ओर प्रधान को अधिकार दिया जाय कि वह ७ आदमी समाज 

' से अलग कर दिये जावं जिससे बह आय' समाज के मन्दिर पर 

स्वतच महण न कर सके । फलतः ऐसे निर्देश निकाल दिये गये | 
मधान सभा से एक कानूनी भूलहोगई। उचित यह था कि 

प्रत्येक : व्यक्ति के नाम अलग अलग हक्मनामें जारी किये 
जाते ।प्रधान के कार्यालय से एक ही हुक्मानामें परे सातोंके नाम 

-लिखकर टाइप कराके उसकी लिपियाँ भेज दी गई । उन लोगों 
ने प्रधान पर लायेबिल केस अर्थात्‌ मानहानि का ५०००) का "` 
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दाबा करा दिया कि उसने उनको बदनाम करने के लिये यह 
'नोटिस निकाला है । यदि हुक्मनामें में केवल उसी अपराधी | 
नाम होता जिखको निकालने के लिये वह हुक्मनामा था और 
वन्य छः का न होता तो प्रत्येक हुक्मनामा हुक्मनामें की हैसियत 
"रखता । वह विज्ञापन. की कानूनी परिभाषा से मुक्त रहता । 
आन्दोलन तो प्रधान के विरुद्ध उस दशा में भो होता ही | परन्तु 
उसका रूप मान-हानिः के दावे से इतर होता । मुझे वकील का 
'नोटिस मिला कि शीघ्र ही हमारे मुवक्किलों -को ५०००). सान- 
हानि की प्रतीकार के रूप में दो अन्यथा कचहरी में नालिश कर 
दी जायगी । मैंने उत्तर में लिख दिया कि मेरी, उन व्यक्तियों से 
कोई शब्रुता नहीं है । उन्होंने अनियमता की मैंने अपने dur 
| निक अधिकारों से उनको दरड दिया हे । गक 
| लोइयर (lawyer) या वकील की परिपाटी, आरंभ में इस 
| लिये चलाई गई होगी कि वह राष्ट्र के विधान की विशेषज्ञता 
| प्राप्त करके न्यायाधीश को विधान के अनुसार न्याय करने सें 
। सहायता दें । परन्तु जब यह व्यवसाय बन गया तो वकील का 
| अर्थ यह हो गया कि जिस पक्ष ने उनको फीस दी हे उसको 
| “जिताने का यत्न करें । यही कारण है कि दोनों पक्त अपनी जेब 
की शक्ति के Bea बड़े बड़े विशेषज्ञ वकीलों की सेवाये' 
उपलब्ध कर सकते हैं ओर न्यायाधीश को यह निर्णय करने से 
“कठिनाई होती है कि विधान और न्याय की वास्तविक सांग 
क्या है। कभी कभी कोई धर्म का श्रद्धालु - वकील अनुचित 
'मुकद्दमा लेने से इनकार भी कर देता है। परन्तु gasa 
कहता है कि “आपके पास निर्णय के लिये नहीं आया में तो इस 
“लिये आया हूँ कि यथाशक्ति मेरा मुकदमा लड़ दो ।. सिपाही को 
वेतन दिया जाता है लड़ने के. लिये न कि राय देने के लिये |» 
“मैने इससे पूर्व कभी कचहरी की शकल नहीं देखी थी | न. कभी 
१९ 
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किसी ने मेरे ऊपर नालिश की न मैंने किसी के ऊपर । एक 
बार साक्षी अवश्य देनी पड़ी थी अपने एक विद्यार्थी के सदाचार 
के विषय में जिसे पुलिस ने सत्याग्रह के दिनों में राजविद्रोह में 
पकड़ लिया था | मुझे याद-पड़ता है कि मेरी साक्षी पर वह मुक्त 
कर दिया गया | इस बार जब मेरे ऊपर अभियोग चले पड़ा तो- 
सभा ने यह निश्चित किया कि कंस लड़ना चाहिये । सभा के लख- 
नऊ रहने वाले वकील सदस्यों में मुख्य थे पं० रामदत्त जी शुक् 
और पं० aged जी तिवारी । इन्होंने बड़े जी जान से कोशिश 
की । मैंने उन दिनों रजिष्ट्रेशन एकट, लायेबिल एक्ट तथा सभा 
के नियमोपनियमों का पर्याप्त अध्ययन किया । लायेबिल (ma 
हानि) का मुख्य आधार है कुभावना । मुकदमा वहत दिनों 
चलता रहा | बीसियों पेशियाँ हुई । दूर-दूर से साक्षियाँ लानीः 
पड़ीं । दोनों पत्तों का धन भी खच हुंआ | अन्त को सब जज: 
की अदालत से मान-हानि का दावा सिद्ध न हो सका। और मे. 
मुक्त हो गया | 
परन्तु मानिद्वांति के अतिरिक्त एक और दावा था ser. 
लत माल में । विपत्ती लोग चाहते थे कि समाज का मन्दिर 
उनको दें दिया जाय क्योंकि उन्होने एक तो अपने समाज की 
रजिष्टरी अलग करा ली है, दूसरे सभा की अधीनता से उन्होंने. 
त्यागपत्र दे दिया है। सभा का उन पर कोई स्वत्व नहीं है ओर 
सभा को अधिकार नहीं है कि वह उस भन्दिर को उनसे इतर 
दूसरे दल को दे सके। वस्तुतः यह अभियोग सबसे अधिक 
भयकर था | अब तक सभा की यह हैसियत हे कि समाजों: 
'की जायदादें सभा के नाम से क्रय की जाती हैं। कानून कीः 
दृष्टि में सभा उसकी स्वामिनी है उसी को क्रय विक्रय या 
उपयोग करने का अधिकार हे । परन्तु नीति यह हे कि समाजों 
की सम्पत्ति को सभा अपने काम सें नहीं ला सकती | बह्‌ 
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सम्पत्ति उन-उन समाजों के उपयोग में ही आती है | सभा उसमें 
उसी समय हस्ताक्षेप करती है जब समाज में घरेलू झगड़े 
आरम्भ हो जाते हैं और समाज के दो दल हो जाते हैं। ` 
समाजें जब अपने भवन निर्माण करती हैं तो जनता के धन 
से । जनता उनको धन उसी समय देती है जब वह समझ ले कि 
समाज एक नियमित ओर नियंत्रित संस्था है । सभा से सम्बन्धित 
होना समाज के स्तर को सुदृढ़ करता है। उसी के आधार पर 
उनको चन्दा मिलता हे । यदि सभा इस अभियोग में हार जाती 
तो इसका परिणाम यह्‌ निकलता कि जिन समाजों ने सभा से 
सम्बन्ध जोड़कर अपने स्तर को बढ़ाया और उस स्तर के आधार 
पर उन्होंने जनता से चन्दा लेकर अपनी सम्पत्ति बनाई उसको 
कोई सात व्यक्ति प्रथम निर्वाचन में झगड़ा करके, फिर अपने 
को अलग tes कराके और सभा से प्रथकत्त्व का प्रस्ताव 
पास करके उस सम्पत्ति को हडप सकते थे । यह थी स्थिति) 
इसकी कल्पना मात्र भी मेरे लिये असह्य थी । मुझे ऐसा 
प्रतीत होता था कि यह सभा के जीबन मरण का प्रश्‍न है। 
यों तो अधिकाँश प्रतिनिधि सदस्य मेरे ही विचार के थे। 
परन्तु उन्होंने आशङ्का की इतनी कल्पना नहीं की थी। 
वह इस प्रश्‍न को इतना गम्भीर नहीं समभेते थे । . परन्तु _ 
कुछ थोड़े से व्यक्ति अधिक स्तातंच्य प्रिय थे। वे सभा के 
अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगाना चाहते थे। इनमें कुछ ऐसे भी 
लोग थे जिनकी प्रवृतियाँ आरंभ से ही सभा के विरुद्ध थीं । 
उन्होंने इस अभियोग में सभा के विरुद्ध प्रत्यक्ष और परोक्षरीति 
से सक्रिय भाग लिया । बीच में एक अदालत ने सभा को हरा 
दिया | यह अच्छा हुआ क्योकिःसभा को हाई De में अपील 
करनी पड़ी | सभा जीत गई। ओर हाईकोर्ट का -निणंय एक 
नजीर वन गया | हाईकोट ने यह निय किया कि यह ठोक: 
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है feral सात व्यक्तियों को विधान के अनुसार अपनी सभा को 
रजिस्टर्ड कराने का अधिकार है | कानून इसकी आज्ञा देता है । 
परन्तु ऐसी रजिस्टड सोसायटी नई सोसायटी होगी। उसका 
अस्तित्व रजिष्टरी की तिथि से स्थापित होगा ag किसी 
पहली बनी हुई सोसायटी को स्थानापन्न नहीं हो सकती और 
न उसकी जायदाद को हड़प सकती हे । यह अभियोग मेरे 
प्रधानपद से अलग होने के पश्चात्‌ भी बहुत दिनों चलता रहा 
और सभा का बहुत धन व्यय हुआ । परन्तु मेरे विचार में यह 
व्यय आवश्यक था यदि यत्न में शिथिलता की जाती तो सभा का 
नहीं अपितु समाजों का भविष्य संकट में था। सभा का 
अस्तित्व तो अपने लिये नहीं अपितु समाजो के ही 
संरक्षण के लिये हैं। परन्तु यह मनोवृत्ति कि सभायें 
समाजों की पुत्रियाँ हें और उनको समाजों के काम में 
किसी अवस्था में भी हस्ताक्षेप करने का अधिकार न होना 
चाहिये समाजों के लिये बड़ी घातक है । जनता इन कानूनी पेचों 
से अनभिज्ञ है और कभी-कभी कुछ भले आदमी भी वैमनस्य 
दलबन्दी, यशोलोभ आदि से प्रेरित होकर सभा के नियंत्रण को 
slat करने का यन्न कर बेठते हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि 
'सभा कभी गलती नहीं करती । हर मनुष्य ग्रलती कर सकता 
है और कभी-कभी र सभा के अधिकारी भी उन कुभावनाओं के 
शिकार हो सकते हें । परन्तु देखना यह्‌ चाहिये कि किस पक्ष के 
i a वनी 
लवलेश भो न के | 
इश्वर के लिये ही संभव है। उसके ऊपर कोई zal ws 
नहीं । परन्तु पौरुषेय न्यायालय तो सामूहिक संगठन की रक्षा के 
faa ही बनाये जाते हैं । यदि जनता में यह सद्भावना उत्पन्न हो 
ज्ञाय तो हानि की मात्रा न्यूनतम हो सकती है । 
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qan का दिन था और प्रातः काल का समय । महीना 
क विस्मृति के घने बादलों में विलीन सा हो गया हे । 
'बिलीन सा? इसलिये कि कुछ ga सी आभा दिखाई पड़ती 
हे सितम्बर हो या अक्टूबर । सम्बत्‌ अधिक स्थूलकाय है 
क्योंकि ३६५ दिन तक एक ही सम्वत्‌ चलता हें और उसका 
सम्बन्ध असंख्य घटनाओं के साथ जुड़ जाता है | अतः निश्चित 
रूप से कह सकता हूँ कि १९४४ सन्‌ था । रविवार की याद 
इसलिये हे कि ज्योंही मेरा तागा मकान के सामने आकर खड़ा 
हुआ, कलादेवी जी कला प्रेस के द्वार से बाहर आती हुई दीख 
पड़ीं | वे आय समाज चौक के साप्ताहिक अधिवेशन में सम्मिलित 
होने जा रही थीं और कुछ जल्दी में थीं क्योंकि यज्ञ का समय 
निकला जा रहा था। नमस्ते के अतिरिक्त और कोई बातचीत 
न हो सकी । ae चली गई । मैंने ताँगे से सामान उतरवाया 
आर नित्य कम से निवृत्ति होने की कोशिश करने लगा | इतने 
में एक आवश्यक तार मिला, “अपनी नियुक्ति के विषय में 
तुरंत श्री शाहपुराधीश से अजमेर की पीली कोठी में भेट करने. 
अआ जाओ |? a, i 
में चक्कर में पड़ गया.। कैसी नियुक्ति और कैसी भेट ? 
ई बार तार को पढ़ा किसी ओर का तो. नहीं है ?” “नहीं 
नहीं ! यह मेरा ही तार है । नाम भी मेरा, पता भी मेरा और 
भेजने वाले भी मेरे मित्र श्री सदन मोहन जी सेठ जो, दो चार 
मास से शाहपुरा राज के दीवान हो गये थे कुछ बात समक 
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सें नहीं आई । इच्छा हुईं कि अभी उत्तर में तार दू कि “आशय | 
समक में नहीं आया। कुछ स्पष्ट करो। मेरी नियुक्ति का तो 
कोई प्रश्न ही नहीं हे |? ] 
मैं तार लिखने बेठा ही था कि एक मित्र आ गये । उन्होंने 
बातचीत में दो घण्टे लगा लिये । दस बज गये। कलादेबी जी 
समाज से वापिस आ गई। मैंने उस तार की बात उनको | 
QUE | वह कहने लगीं । “आशय स्पष्ट हे | तुम्हारी a  । 
स्थिति में श्री सेठ जी का तार आया था कि यदि राजकुमार के | 
पढ़ाने क लिये तुम को नियुक्त किया जाय तो क्या आ सकोगे 
और किन शर्तों पर ! मैंने तुम्हारी ओर से उत्तर भेज दिया कि 
४००) रु० मासिक और मकान मिलना चाहिये । महाराज. उसी 
सम्बन्ध में तुमसे बातचीत करना चाहते होंगे |» 
मेने कहा, “तुम ने क्‍या गजब किया? में तो सभा का 
प्रधान हूँ। दम मारने का अवकाश नहीं हे । अभी बाहर से 
आया हूँ । अभी फिर चले जाना है। में इस काम को कैसे कर 
सकता हूँ 2 
6. A ° 
अजी, चले भी जाओ प्रधानी तो चार वर्ष करं at | 
इस वष में भी थोड़ा ही समय शेष है। महाराज का आये आ 
पारबार हे । इसलिये ही सेठ जी वहाँ गये हे और इसी लिये 
बहू तुमको बुलाना चाहते हैं। युवक राजकुमार के मन पर धमे 
के कुछ संस्कार पड़ेंगे। इसके अतिरिक्त तुम को यह भी तो 
Rd आ कि 'प्रोबीडेण्ट are: का जो रुपया दयानन्द 
T था वह जून म र शनेः 
शनेः पित रहा है ।” क | नश 
वस्तुतः आरम्भ से ही में तो नाम का गृहपति हँ । गृहपति 
कही तो कलादेवी जी हैं । गृहपन्नी कहो तो भी कलादेवी जी । 
ग्रहपत्नी की प्रेरणा | मुझे उसी दिन प्रयाग से अजमेर की यात्रा 
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के लिये चलना पड़ गया | तीसरे.दिन अजमेर पहुँचा । अपने 
मित्र कु बर चॉदकरण शारदा के मकान पर पहुँचा । शाहपुरा 
की मोटर भी स्टेशन पर लेने आई थी । परन्तु मुझे गलती से 
दूसरी ट्रेन में आना पड़ा था । उन दिनों परोपकारिणी सभा 
की भी वेठक हो रही थी | कई प्रान्तों के नेता उपस्थित थे। 
मुझे कई वर्ष से मोतियाविन्दु हो गया था। मोगा के प्रसिद्ध 
नेत्र-चिकित्सिक डाक्टर मथुरादास जी भी अजमेर आये हुये थे। 
उन्होंने चाँदकरण जी के स्थान पर ही मेरी आँखों की परीक्षा 
की और कहा “अभी तो इसके पकने में कई बरस लगेंगे । 
चिन्ता मत करो, कभी-कभी जिंकलोशन (Zinc lotion) डाल 
'लिया करो । ? 

यथासमय परोपकारिणी सभा के भवन में आया । सेठजी 
तथा अन्य मित्रों से भेंट हुई । शाम को शारदा जी के मकान से 
उठकर शाहपुरा की पीली कोठी में आ गया । 

श्री शाहपुराधीश जी के दर्शन मुझे लाहौर सें डी० wo बी० 
कालेज को जुबली क अवसर पर हुये थें परन्तु परिचय नहीं 
था । इनके पिता जी श्री राजाधिराज नाहरसिंह जी के दर्शन 
मथुरा को जन्म५शताव्दी पर १९९५ में किये थे। याद नहीं 
कि उस समय श्री उमेदसिह जी जो युवराज थे मथुरा में पधारे 
थे या नहीं | इस समय श्री उमेदसिंह जी राजाधिराज थे । उनके 
पुत्र राजकुमार Yaga देव जी युवराज ! इन्हीं के पुत्र को पढ़ाने 
की योजना बन रही थी। दूसरे दिन पहले युवराज महोदय से 
भेंट हुई । वह बड़े आदर से पेश आये | राजकुमार के अध्ययन 
अध्यापन के बिषय में बाते हुई और लगभग निश्चित हो गया 
कि में पहले एक दिन शाहपुरा aq और परिस्थिति की परीक्षा 
कर लू | फिर यथावकाश शीघ्र से शीघ्र काम को सम्भाल लूँ | 
री सेठंजी की योजना यह थी कि इस आर्यं परिवार से आर्य्य 
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समाज का सम्पक बनाये रखने के लिये योग्य आर्यों का यहाँ | 
आ जाना आवश्यक है । | 
अन्त में महाराज से भेंट हुई । उन्होंने भी आदर सत्कार 
किया । कोई विशेष बात नहीं पूछी । उनके दो मुसाहिवों से 
अवश्य उन्हीं के समक्ष कभी अंगरजी में कभी हिन्दी सें अन्यान्य 
विषयों पर बात चीत होती रही । 
_ दोपहर के पश्चात्‌ ज्ञात हुआ कि नियुक्ति में अभी सन्देह | 
हे | श्री सेठजी ने यह भी संकेत किया कि yoo) अधिक हैं। + 
२००) कर दो तो नियुक्ति में सुगमता हो सकती È | उन्होंने 
समाज की आवश्यकता और अपनी तत्सम्बन्धी योजना का भीः 
वर्णन किया | मैंने सेठ जी से कहा “श्रीमान जी। मैं अपनी! ड 
इच्छा से यहाँ नहीं आया । आप को. भाभी जी के आग्रह का 
फल हे । आप मेरे लिये चिन्तित न हों । अभी. तो मुझे अवकाश 
भी नहीं है । मुकदमा चल रहा है और सभा के अन्यान्य कार्य 
पड़े हुये है । , अच्छा ही है कि मेरी नियुक्ति. संदेह कोटि में 
जा पड़ी |» 


~ ` ` 
मे व्यावर क उत्सव में होता हुआ प्रसन्नवदन प्रयाग लोट. 
` आया । युक्ति से पुनरावृत्ति की आंशका दूर हो. गई । परन्तु 
थोड़े ही दिनों पश्चात्‌ मुझे नियमानुसार राज का आदेश मिला,. 
í = a शा SG `A 0 ` ड़ > 
तुम्हारी उन्हीं शर्तों पर नियुक्ति हो गई । अभी भंवर जी और 
भवर बाई जी नाना के यहाँ ध्रांगधरा गये हुये हैं जब वापिस 
आ जायंगे तो सूचना दी जायगी। उस समय आकर काम 
संभालना | 


An N c 
मन आदश पत्र रख लिया कोई उत्तर भी नहों दिया । यह 
सोचा कि जब सूचना आयेगी देखा जायगा | 


उधर दिसम्बर मास भें सठ जी की पतंग कट गई । रियासतें 
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परिवतनों से विशेष प्रेम रखती 2) किसी नीति को स्थायित्वः 


मुवरिवे खुशनवा बुगो ताज़ा बताज़ा नौ बनो । 
वाद्ये दिलकुशा बुजो ताज़ा बताज्ञा नौ बनो ॥ (हाफिज) ' 
नित्य नये हों गीत, नया हो मधु का प्याला ! 
as जाता हे दो दिन रक्‍खा हुआ निवाला ॥ 


जब सेठ जी चले आये तो न मुझे कोई आकपण रहा न 
उनकी भाभी जी को । बात लगभग विस्मृत सी हो गई | परन्तु 
माच में जब दरबार से पत्र मिला कि भंवर जी वापिस आ गये = 
मुझको जाना चाहिये तो सेठ जी से मेने कहा कि में नहीं जाऊंगा | 
आपके लोट आने से मुझे किचित्त भी उत्साह adie | सेठ जीं 
ने मुझे समझाया | “देखो । मेरी बात अलग थी । में था दोबान 
नित्य नतिक उलमन रहती थीं । भिन्न भिन्न दलों को संभालना 
पड़ता था । तुम जा रहे हो. राजकुमार क॑ मास्टर होकर | तुम्हारा: 
काम तो अलग होगा | राजकुमार पर वेदिक धम के कुछ संस्कार 


A I युबराज महोदय बड़े सज्जन, उदार और विद्या-प्रिय है । 


उनकी बड़ी इच्छा हे कि GA इस काम को ले लो | उन्हीं. के 
आग्रह पर तो दरबार ने तुम्हारी नियुक्ति को थी ?? 

में मान गया । प्रतिनिधि सभा के वार्षिक निर्वाचन में श्री 
सेठ जी प्रधान हुये । मुझे छुट्टी मिल गई ओर में ११.अप्रोल 
१९४५ go को सपत्नीक MEI पहुँच गया | 

शाहपुरा राजपूताने में अजमेर से कुछ दूर पर एक छोटी 
सी रियासत है | शाहपुरा नगर की आबादी थीं: दस हजार 
ओर समस्त शाहपुरा रियासत की लगभंग' ६२ हजार | शायद. 
१२० ग्राम थे। सब छोटे बड़े मिला कर । यहाँ का राजवंश: 


- महाराणा प्रताप के वंश की एक शाखा हे जो किसी समय में. 
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समस्त राजपूतों के शिरोमणि कहलाते थे। शिशोदिया बंश के 
'एक राजकुमार का गुरु बनने में भी कुछ भावुकता थी। श्री 
परमहंस महर्षि दयानन्द सरस्वती महाराज नाहर सिंह जी के | 
निमंत्रण पर यहाँ १ मार्च १८८३ fo को पधारे थे और २६ 
मई १८८३ $o तक उन्होंने यहाँ निवास किया था | महाराज 
' नाहर सिंह जी उनक भक्त हो गये थे। स्वामी जी महाराज ने 
' उनको मनुस्मृति पढ़ाई थी | उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री महाराज उमेद- 
सिंह जी ने भी उन दिनों बाल्यावस्था में स्वामी जी महाराज 
-से उपदेश ग्रहण किये थे । जहाँ स्वामी जी रहते थे वहू | 
कमरा नगर के बाहर के राजकीय बाग में था | यह | 
मरे समय तंक सुरक्षित था । मेरी प्रेरणा पर महाराज ने 
स्वामीजी के पधारने की स्मृति में उस मकान की दीवार पर 
एक पत्थर लगाने की भी योजना की हुई थी । पत्थर मेरे सामने 
तैयार हो गया था | मालूम नहीं कि लगा या नहीं । मेरे सामने 
तो ऐसा बिचार था कि एक महोत्सव करके पत्थर लगाया 
-जायगा | 
शाहपुरा में स्टेशन नहीं है | चालीस पैंतालीस सौल दूर हम 
लोग विजयनगर स्टेशन पर १० अग्रेल की रात को उतरे, प्रात | 
कल बस क द्वारा शाहपुरा में आये । महल के फाटक पर आकर | 
“ज्ञात हुआ कि अभी मकान के नियुक्त होने में दो चार दिन की 
दर ह । अतः यह आदेश हुआ है कि मुझे अतिथि गृह में ठहराया 
जाय | ; 
अतिथिगृह का नाम सुनते हो मेरे प्राण सूख गये । aa 
समभा कि दो चार दिन. हम दोनों को भूखा रहना पड़ेगा । में 
राजकीय अतिथिगृहों को होस्टलैस गेस्ट हाऊस . (Hostless 
guest house) अर्थात्‌ सुश्र षा-विहीन अतिथिगुह्‌ कहा करता 
हूँ और राजों के बचनों को वह प्रोमिसरी नोट जिनके भुनाने 
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के लिये कोई बेंक नहीं है । यह क्यों ? बात तो पुरानी है. परन्तु 
प्रसङ्ग आ जाने से कह देना ही उचित हे । 

बहुत दिनों की बात है । छतरपुर राज के महाराज थे श्री 
-महराज्ञ विश्वनाथ सिह जी | इनको साहित्य और साहित्यकारों 
से बड़ा प्रेम था । एक दिन उनके दीवान, प्रसिद्ध साहित्यकार 
श्री गुलाबरायजी का मुझे पत्र मिला कि महाराज ने तुम्हारे 
ग्रन्थ “आस्तिकवाद? को बड़ा पसन्द किया है । वह तुमसे साक्षात्‌ 
करना चाहते हे । मेरे पुत्र Slo सत्यप्रकाश ने मुझसे कहा, “आप 
क्यों जाते हैं ? राजों से आपको लेना ही क्या है ? जब राजा 
साहेब यहीं आव तो मिल लेना |? मैंने धन्यवाद और शिष्टाचार 
के साथ यही उत्तर लिख दिया कि मेरा आना कठिन है जब 
कभी महाराज प्रयाग में तीर्थ करने पधारेगे तो में भी उनके 
दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर FAT परन्तु जब श्री गुलाबराय 
जी का आग्रह हुआ तो में दो दिन की SAF छतरपुर को 
चल पड़ा | महोबा स्टेशन पर रात को दस बजे पहुँचा तो एक रेल 
के कमचारी ने मुझसे कहा, “छतरपुर की कार आई हुई है | | 
ताछ कर लीजिये-शायद आपके लिये ही हो ।” मैने बाहर जाकर 
पूछा तो मुझे बताया गया कि “एक स्वामी प्रयाग से आने वाले 
हैं । राजा साहेब की आज्ञा हुई है कि रात में ही उनको ले 
आओ ।” मैंने कहा “वह स्वामी में ही हूँ । में चलने को तैय्यार 
हूँ ।” कार बड़ी थी | जाडे के दिन थे। में रजाई ओढ़कर सो 
गया जब आंख खुली तो देखा प्रातः काल हो गया है और में 
छतरपुर से तीन मील दूर राजकीय विशाल अतिथिगृह के एक 
कमरे में ठहराया गया हूँ । परन्तु जब खाने का समय हुआ तो 
NY XN iy ` SN Se n 
मेरे सामने विना घी की दाल ओर विना घी के सूखे Fat रख 
दिये गये | मेते ऐसा खाना किसी दरिद्र के यहाँ भी नहीं खाया 
था। मुझे ज्ञात हुआ कि राज की ओर से घो, दूध, चीनी, शाक 
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आदि सभी चीजों का आदेश हे । परन्तु बनाने वाले बीच सें | 
खा जाते हैं । रात को भी ऐसा ही हुआ और दूसरे दिन दोपहर | 
को भी और तमाशा यह कि उस अतिथिगृह में ठहरे हुये अति- | 
थियों की सुविधा के लिये एक पढ़ा लिखा विशेष कर्मचारी 
नियत. था, जो बड़ी मीठी मीठी बात करता था । दो बजे गाडी 
सुमे लेने आई ओर मैंने महाराज से भेंट की। शिष्टाचार के 
पश्चात्‌ बहुत देर तक डीकार्ट, मेलब्रांश स्पीनोजा आदि पाश्चात्य 
दशनकारों के विषय में बात होती रही । महाराज ने यह भीः 
इच्छा प्रकट की कि में छतरपुर आजाऊँ और महाराज का 
दशन क अध्ययन में सहायता दू । मेने अपनी परवशता प्रकट की। | 
श्री गुलाबरायजी उस दिन अन्यत्र गये हुये थे | दूसरे दिन मुझसे | 
भेट करने गय और पूछा कि कोई कष्ट तो नहीं है । मैने शिष्टा- 
चार क अनुसार धन्यवाद दिया और कहा, सब टीक है | उन्होंने 
यह भी आग्रह किया कि में दो चार दिन वहीं रह । तीसरे पहर 
महाराज स्वयं आये और मुझसे कहा, “आप ठहरिये और 
बहुधा आया कीजिये ।7 आप समभते हे कि मेरी प्रवृत्ति क्या 
रही होगी । इसी छतरपुर के अतिथि गृह्‌ से शङ्कर कवि ने दीबानन | 
को वह साहित्य-प्रसिद्ध पंक्ति लिखी cite pea 


चार हम दी पाये और तीन चार पाई हैं 2” 


ह्‌ या मुख्य कारण अतिथि ge का नाम सनकर मेरे 
माण सूख जाने का । परन्तु एक घड़ी के भीतर ही मुझे टग 
होने लगा कि maga वैसा नहीं हे । झरे oe 
z P MEJI वसा नहीं हे । मेरे खान-पान और रहन- 
हन का यथोचित और रुचारू प्रबन्ध था। भोजन अच्छा 
y T] 
शुश्रुषा भो अच्छी l कमचारियों, का व्यवहार भी अच्छा । 
तीन चार दिन क॑ पीछे रहने के लिये मकान मिल गया । में 
अतिथि ge को छोड़कर वहाँ रहने लगा । इस प्रकार अठारह 
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महीने व्यतीत हो गये। शाहपुरा का जलवायु मेरे अनकूल 
निकला । महाराज की निरन्तर कृपा रही और युवराज महोदय 
श्री सुदशनदेव जी ने तो मेरी सुविधा में कोई कसर उठा नहीँ 


-रक्खी | दरबार की द्रबारदारी से में सर्वथा मुक्त था। मुझे 
'शिष्य और शिष्या पर नियंत्रण रखने को खुली छुट्टी थी। 


शिष्य तो स्वयं भी बड़े सुशील और आज्ञाकारी थे। शिष्या 


जी पर उनकी माता जी श्री युवरानी जी का विशेष नियंत्रण 


रहता था । यदि ae सुन Adi कि उन्होंने किसी प्रकार भी 


“मरी आज्ञा में आनाकानी की वह तुरन्त उनको क्षमा-याचना 


के लिये बाधित करतीं। में उनको संध्या सिखाता, उपासना 


“कराता और थोड़ी सी संस्कृत भी पढ़ाता था | कभी कभी आय्य 
-समाज के साप्ताहिक अधिवेशनों में भी ले आता था। शाहपुरा 


में कोई असाधारण बात नहीं हुई । दो एक विनोद की बातें 


सुपात 


अतिथि गृह्‌ का रसोइया था NT महाराज । यह सचमुच 


“पीतू था | इसने मुझे आरम्भ में भक्ति से भोजन कराया। यह्‌' 
“अतिथियों की सेवा तो करता ही था। इसको नगर क देवताओं 


से भी विशेष प्रेम था A प्रातःकाल बहुत तड़के, जब भ्रमण 


A जाता तो नित्य प्रतिदिन जाडा हो या वर्षा पीतू जी 
“तालाब में स्नान करके लोटा लिये कापते हुये सब छोटे बड़े 


देवालयों की मूर्तियों की प्यास बुझाते हुये दिखाई पड़ते थे। 
देबःप्रीति पीतू का गुण था। i A 
जब मैं पहुँचा ही था तो एक संजन अतिथिगृह में सुके 


"मिलने आये । लम्बे, सुन्दर, Geta और शानदार मैंने पूछा, 
है po < अप पूछा 
Mong कौन हैं ?” उत्तर मिला “राज का सेनापति ।?' 


“नाम !? 
“जोरावर सिंह? ` 
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मैने मन में कहा, “यथा नाम तथा गुण ।” 


एक दिन मार्ग में एक सज्जन मिले । मुझे नमस्ते को.। मैंने. 


पूछा, “आप कोन हैं!” 
८ t v 
मे सरकारी कोष का एक कमचारी हूँ ।” 
“आपका नाम |? ; 


“दौलतमल !” मैंने फिर मन में कहा, “यथा नाम. 


तथा काम |”. ._ 
कुछ दिनों पीछे एक ओर सज्जन से भेंट हुई 
आप आपनी. प्रशंसा कीजिये |» 
, मे.यहाँ. का डाक्टर हूँ |? 
“शुभ नाम (९? 
“कुशल सिंह ।? र 
एक और सजन थे माल के अफ़सर | मेरे बड़ मित्र हो गये. 
थे । उनका नाम था “दौलत सिंह |? 
बिदाई के अवसर पर श्री ने 
7 युवराज ज॑ F 
को जो मुझे सहभोज दि ह करे oS 
‘il दया था उसमें भाषण देते हुये मेने 
कहा था कि इन डदाहरणों से प्रतीत होता हे कि शाहपुरा के लोग 
इतने साहित्य प्रिय हैं कि उनके कसंचारियों के नाम भी उनके 
काम को प्रकाशित करते हे । 
यह्‌ तो थी हास्य y से 
eae ती ह्‌ <j की बात । परन्तु वहाँ एक सज्जन से 
भे : जो प्रज्ञाचक्षु हे । श्री पं० हरिशचन्द्र जी । इनको महाराज 
ह व पर अन्यत्र कई स्थानों पर भेज कर संस्कृत पढ़वाई 
WIR संस्कत -क बड़े . अच्छे परित हैं | मैने संस्कत काव्य 


are Ñ ` ç : 
का आरम्भ इन्हीं के सस्पक से किया था। और वाच) 


का बहुत सा भाग इन्हीं की सहायता से 
ga से लिखा गया था। यह 
नित्य मेरे मकान पर आया करते और कहते :-- . nan 
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प्रोफेसर साहेब । में आप के दर्शनों को आया हैं |? 

में हंसकर उत्तर देता-- - 

पंडित जी महाराज । मेरे दशन करना तो आप 
क लिय असम्भव हें । हाँ । आप मुझे दशन देने अचश्य 
आते हैं ।” À 

मेरा पोता विजय कुछ नटखट था। वह कहता “पंडित 
जी, आगे मत बढ़िये कुत्ता. बेठा हे |? जब वह ठिठकते तों. 
कहता, “नहीं, नहीं कुत्ता नहीं हे । में तो आपको बह- 
काता था ।? ; i 

महाराज से बात करते भी कभी-कभी धृष्टता.हो जाती 
थी । एक दिन महाराज बोले, “कहिये | आप की धम पत्नी जी 
कुशल से है | 

मेने हाथ जोड़ कर कहा, “महाराज धर्मपत्नियॉ. तो राजों. 
की हुआ करती हैं | हम गरीबों की धम पत्नियाँ कहाँ |? 

qe आश्चयं में पड़ गये | 

मेने कहा, “पल्ली के साथ विशेषण ‘aw तो तब लगाया 
जाय जब कई पल्नियाँ हों । मुझ गरीब की तो एक ही पत्नी : 
हे ।” बड़ी हंसी हुई। उस दिन से महाराज उनको 'पंडितानी? 
जी कहने लगे | 

माँस भक्षण पर बहुधा छेड़छाड़ हो जाती थी । FA “हम 
क्या खायें, घास या मांस,” पुस्तक यहीं लिखी थी । एक दिन 
दावत थी । महाराज पूछने लगे “पंडित जी। आप घास पार्टी 
में हें या मांस पार्टी में? । Ga कहा, “मांस भेड़िये खाते हें । और 
घास as । में तो पूरी पार्टी में हूँ ।? 

एक दिन में और महाराज अजमेर की कोठी में बेठे थे । . 
-आतःकाल का समय था । सामने घास पर चिड़ियाँ कीड़े बीन-बीन 
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` पर खा रही थीं | महाराज बोले, “पणिडत जी, यह चिड़ियाँ तो 


. ` 
मांसाहारी है ।” 
: मैंने कहा “महाराज, इन्होंने पातंजल का योग शाश्च नहीं 


` पढ़ा है, इनको हिसा अहिंसा का ज्ञान कैसे हो ९? 


इस प्रकार शाहपुरा के स्मरण बहुत ही विनोदसय हैं । 


-जब में दिल्ली में सावदेशिक सभा का मंत्री हुआ तो महा- 


राज बहुधा आकर दर्शन दे गये और “पंडितानी” जी से भी 


WE को | 


a S Ñ 


, अब भी जब कभी पत्र आ जाते हैं ओर ae पूर्वपरिचित 


-“पंडितानी जी? की कुशल पूछ लेते हैं | 
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qa सिन्ध प्रदेश बम्बई प्रांत का एक भाग था । १ अप्रेल 
१९३६ से इसका अलग एक प्रांत बना दिया गया। 
ब्रिटिश कूटनीतिज्ञों का ऐसा करना अकारण न था। जैसे गंगा 
नदी सकड़ों मील पहाड़ों में गुप्त बहती हुई जब गंगोत्री में आ 
'प्रकट होती है तभी लोग जानते हैं उसी प्रकार इन नीतियों का 
परिणाम संसार को उस समय ज्ञात होता हे जब अन्यथा होने 
के लिये कोई संभावना शेष नहीं रह ज्ञाती । बुद्धिमता इसी को 
कहते हैँ | भारत विभाजन की ओर यह पहला पग था । 
एक दिन १९४२ या १९४३ ३० में में श्री प्रकाशनारायण सप्र 
जी से मिला बह स्टेट कोसल कं सद्स्य थे। प्रसङ्ग बश में कह 
बैठा कि मुसलमानों के आय्य समाज के प्रति विरोध का मुख्य 
| कारण यह है कि आर्यं समाज ने भावी और प्रस्तावित 
| ` पाकिस्तान के विरुद्ध घोर आन्दोलन कर रक्खा है | वह कहने 
लगे की अमेरिकन राजदूत से मुझसे बात चीत हुई थी | उनका 
कथन था क्रि पाकिस्तान की मांग करते में मुसलमान लोग 
| - न्याय पर हैं । यह तो एक न एक दिन. करना ही होगा । मैने 
इसका यह परिणाम निकाला कि पाश्चात्य देश ऐसी परिस्थिति 
उत्पन्न कर रहे हैं । जिससे पाकिस्तान का निर्माण एक 
आवश्यक कर्तव्य हो जाय | पाकिस्तान रूपी वृक्ष,का बीज़वपन 
-तो इंग्लेएड को भूमि में उस दिन हो-गया था जव श्री मुहस्मद 
अली जिन्हा कग्रस से मिलकर भारतऱस्वातंच्य क उद्योग सें 
-लगे हुये थे । यह प्रस्ताव मुहम्मद अली. जिल्हा के मस्तिष्क 
१३ 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जीवनचक्र Voy 


को उपजन थी । कौन इसका वास्तविक पिता था पताः 
नहीं परन्तु सबसे पहले लन्दन में AS रहमत अली नाम के 
एक युवक ' ने एक पुस्तक में इसका चित्र खींचा था और. 
जिन्हा साहब ने इसको 'पागल-पन? कहकर vet दिया ath 
रहमत अली का प्रस्ताब था कि इण्डिया (India) को दीनियाः 
(Dinia) बनाकर उलट फेर कर देना चाहिये क्योंकि भारत में 
सुस्लिम-प्रभाव की कमी नहीं है । हैदरावाद, भूपाल, भावलपुर | 
अजमेर शरीक आदि कई मुसलमानी संस्कृति के गढ़ हैं ओर 
भारत में कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ मुसलमान नहीं हे। पहले 
पाकिस्तान की मांग की जाय । पी? (?) से पंजाब, ‘w (4) से 
अफगानियां अर्थात्‌ फरणटियर्‌, के? (£) से काश्मीर, "ऐस! (8) 
से सिन्ध इस प्रकार इन तीन चार अक्षरों और तदनुरूप चार 
प्रान्तों से मिलकर पाकिस्तान बन जाता है । पीछे से 
हँस के लिया पाकिस्तान, लड़ के लेंगे हिन्दुस्तान 

की गीतिका भी चरिताथ हो जायगी | | 

आय्य समाज में और कितने ही दोष क्‍यों न हो एक बात. 
का श्र य तो इसको देना ही पड़ेगा | 

Coming events cast their shadows before. 


झागन्ता या समापत्तिः, तस्याशछ्ाया निपात्यते | | 

अध्यक्ष यन्न लोकेभ्यः, तत्तत्‌ पश्यन्ति सूरयः। | 

. जो आने बाली आपत्तियाँ अन्य आँखों से छिपी हुई हैं | 
उनकी परछाई' इनको दीखने लगती है। और यह पहले से हीः 
शोर मचाने लगते हे । जब अल्लामा मशरकी ने पंजाब के एक 
सवथा अज्ञात स्थान में खाकसारों के आन्दोलन की नींव डाली 
आर छिप-छिप कर उदू में इसका साहित्य मुसलमानों में aiet 
जाने लगा तो सबसे पहले खोज करने बाले आर्य समाजी थे !. 
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लोगों को उस समय तक.इस भयंकर झंझावात से आशंका नहीं 
डुर जव तक कि खाकसारों ने लखनऊ पालींमेर्ट पर धावा नहीं 
बोल दिया । इसी प्रकार हसन निजामी की “दाइये इस्लाम” झा 
पहला पता लगाने वाले आय्य समाजी थे | पाकिस्तान के विरुद्ध 
भी सबसे पहले आन्दोलन आर्यसमाज से आरंभ हुआ | आय 
समाज को लोग व्यर्थं ही बदनाम कर देते हें । विपत्ति को सबसे 
पहले यह सू'घ लेते हैं । यही इनका दोष है । 
सिन्ध प्रान्त के अलग होने का सबसे पहला कड़वा फल 
आय्य समाज को ही चखना पड़ा। सिन्ध ने घोषणा कर दी 
कि 'सत्याथ प्रकाशः क चौदहवें समुल्लास को जिसमे इस्लामी 
धर्म की आलोचना है जब्त कर लिया जाय | इसका सीधा 
साधा अर्थ यह था कि जिस हाथी की पूं छ पकड़ ली गई वह 
समूचा भागकर कहाँ जायगा | सिन्ध की एक इस्लामी जमाअत 
ने विधिपूर्वक साबदेशिक सभा से माँग की कि जिस प्रकार 
डाक्टर चिरंजीव भारद्वाज ने सत्याथ प्रकाश के अंगरेजी अनुवाद 
में संस्कृत-पाठविधि का वह भाग छोड़ दिया है जो अआङगल भाषा 
भाषी अगरेज़ों के लिये अनावश्यक प्रतीत हुआ इसी प्रकार 
समाज को चाहिये कि वह सत्याथ प्रकाश का चौदहवां समुल्लास 
निकाल दें क्योंकि यह मुसलमानों के दिलों को दुखाता हे । 
आय समाज ने इसका घोर विरोध किया। मैंने लाहोर के 
बच्छोवाली समाज के उत्सव पर एक लेख पढ़ा था जिसमें AT 
दिखाया था कि 

(१) सत्याथ प्रकाश आय समाज का वैसा ही धार्मिक ग्रन्थः 
है जैसा कुरान, बाइबिल, रामायण आदि अन्य धर्मो' के | | 

(२) कुरान आदि सभी धम ग्रन्थों में अन्य धर्मा का उसी 
प्रकार खण्डन विद्यासान हे जेस सत्यार्थ प्रकाश में | | 

(३) कौन सा हमारा धर्म ग्रन्थ है और उसकी मान्यतः 
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कितनी 2 इसके निर्धारण का अधिकार हमीं को हे अन्य 
को नहीं । 

(४) स्वामी दयानन्द आर्य समाज के संस्थापक हैं अतः 
उनके ग्रन्थ हमारे लिये उतने ही पवित्र हे जेसे बुद्ध भगवान 
के उपदेश बोद्धों के लिये या भगवान महावीर के उपदेश जैनियों 
के लिये | 

(५) यह कहना गलत है कि १४ बां समुल्लास स्वामी दया- 
नन्द का लिखा नहीं | केवल इसलिये कि यह भाग उनकी मृत्यु 
के पीछे छपा । यदि ऐसी कल्पनाओं को स्थान दिया जायगा 
तो सभी ग्रन्थों के विषय में यह शंका उठाई जा सकेगी । बुद्ध 
के ग्रन्थ बुद्ध के जीवनान्त से कई सो वर्ष पीछे संग्रहीत किये 
गये । ईसा के सौ वषं पीछे तक इंजील की पुस्तके बनने नहीं 
पाई थीं । असली इब्नानी भाषा की इंजीलें तो आज तक प्राप्त 
नहीं है । कुरान की आयते मुहम्मद साहेब के बहुत बाद खलीफों 
के a संग्रहीत की गई थीं । स्वामी दयानन्द का सत्यार्थ 
प्रकाश तो आधा उनके जीवन में छप चुका था। शे 
प्रेस में था । हस्तलिपि अब भी दृष्टि पथ के भीक Se pa 

५ (६) किसी अदालत को यह अधिकार नहीं है कि किसी 
धम के मंतव्यों क असत्य या सत्य होने का निणय करे । या 
उनकी परीक्षा कर | 

आयः समाज में उन दिनों इसी बात की चर्चा रहती 
थी | ऐसे जोशीले लोग भी थे जो पहले कभी diced 
'समुल्लास को पढ़ते भी न थे । अब उन्होंने इसको कणठ 

. करना आरम्भ कर दिया था जिससे यदि पुस्तक जब्त हो 
जाय तब भी सुरक्षित रहे। हैदराबाद सत्याग्रह के समान 
सिन्ध क सत्याग्रह की भी बात चीत चल पड़ी | १९४४ ० में 
दिल्ली नगर में एक अखिल भारतीय आय महासम्मेलन किया 
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गया जिसके प्रधान थे बंगदेश के प्रसिद्ध 
हसलो तिला व z नेता श्री श्यामाप्रसाद 
प्रतीत होता था मानो आय समाज का ज्वालामुखी 

फिर उबल पड़ा। 

जब ` श ~ 

जब में शाहपुरा में था तो एक दिन श्री घनश्याम सिंह जी 
Re मिला कि सिन्ध का सत्यार्थ प्रकाश सम्वन्धी सत्याग्रह 
ने वाला हे । तुम्हारी जरूरत होगी । तुम चले आओ । मेने 
उत्तर मे लिखा कि मैं आने को तैयार हे । यहाँ सदेव रहते 
À न में आने को तैयार हुँ । यहाँ सदैव रहने को 
ता आया नहीं। परन्तु आप पहले यह निश्चय कर दें कि. 


सत्याग्रह होना भी चाहिये या नहीं । क्‍योंकि सिन्ध देश की । 


वस्था हे के. WG 

अवस्था हंदराबाद से सवथा भिन्न थी। सिन्ध में गाँवों में तो 
कबल मुसलमान ही बसते थे। करांची हेदराबाद आदि बडे 
शहरों में हिन्दू थे। वह भी बड़े-बड़े व्यापारी लखपति और 
करोड़पति जिनक अपने व्यसन थे। वे क्या सत्याग्रह करते ।. 
सिन्ध अब भी हेदराबाद के समान कोई रियासत न थी, न निजाम. 
जेसा कोई शासक था । यह्‌ था ब्रिटिश इणिडंया का एक प्रान्त 
अर Gece था कि यहाँ सत्याग्रह को वह सफलता प्राप्त हो सकेगी 
जो दक्षिण में हुई । फिर भी आय समाज सिन्ध के शासकों से 
बातचीत कर रहा था | हमारा आन्दोलन जारी था | हर तरफ 
सत्याग्रह की तैयारियाँ हो रही थीं । बीरों के बाजू फड़कने लगे 
थे । मुझ जसी कमजोर आत्मा भी तक वितर्क के चक्कर में 
पड़ी हुईं थी । न यह बात है उसके कुछ दिन पीछे हो, ठीक 
पाँच मास पीछे, में शाहपुरा से इलाहाबाद लोट आया । और 
नवम्बर १९४९ के अन्त में सांवदेशिक सभा के मंत्री पद पर. 
आ जमा | ; 
_ उस समय सत्याग्रह के बादल काफी उमड़ चुके थे। आधी 
से अधिक तैय्यारियाँ हो चुकी थीं। सर्वाधिकारी नियुक्त हुये 
आय्य समाज के वही पूर्व परीक्षित नेता महात्मा नारायण 
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स्वामी जी जिनके निजाम की जेल सें चुपचाप बेठने ने ही निजाम 
की समस्त रियासत को हिला दिया था। उस समय आय्य 
समाज के एक मात्र प्राण थे महात्मा नारायण स्वामी । उनकी 
आयु ८० वर्ष से ऊपर थी | उनका स्वास्थ्य अच्छा न था। हैदरा- 
बाद की जेल-यातनांओं ने उनके स्वास्थ्य को बड़ा विकृत कर दिया 
था । उनके रक्त में उष्णता बढ़ गई थी | पहले तो यहाँ तक 
भी लोगों ने आशंका की थी कि उनको जेल में कोई अनिष्ट 
पदाथ तो नहीं दिया गया | डाक्टरी परीक्षा से यह wie तो 
दूर हो चुका था परन्तु जेल तो जेल ही ठहरा । वहाँ का आराम 
-भौ घर क दुःख से कहीं बढ़कर होता है। परन्तु बह थे हमारे 
प्रमुख और अठभवी सेनानी । जैसे गुरु गोविन्द सिंह ने 
बाल्यावस्था से अपने गुरु तेगवहादुर से कहा था कि आपसे 
प्यारा देश के लिये कौन हे । आप ही के त्याग से काम चलेगा। 
इसी प्रकार आर्यं समाज ने भी इस महात्याग के लिये अपने 
सबसे प्रिय सेनानी नारायण स्वामी की ओर देखा और स्वामी 
जी तैय्यार हो गये | 

दिसम्बर १ ९४६ के अन्त में कन्था गुरुकुल सासनी और 
असुल बन्दावन क उत्सव थे। में उन दोनों में उपस्थित था । 
स्वामी जी का स्वास्थ्य अत्यन्त चिन्ताजनक दिखाई दिया । 
उनसे ठीक बेठा भी नहीं जाता था । मैंने शुष्क शब्द में उनसे 
'कहा, “एसी दशा में तो आपको अपने आश्रम से हिलना भी 
नहीं चाहिये था |» वह बोले, “यह तो होता ही रहता हे । काम 
दिल्‍ली पहुँचा ही था कि आदेश मिला 


ही मेरे साथ सिन्ध जाने के लिये तैय्यार हो जाय |» फिर 
कया था ! भेरी बज गई | महात्मा खुशालचन्द्र (आजकल 
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“नन्द स्वामी”), कुंवर चाँदकरण शारदा, राजगुरु घुरेन्द्र- 
शास्त्री जी, श्री घनश्याम सिंह जी गुप्त और कई अन्य बीर 
जसे पंडित लत्मीदत्त दीक्षित आदि आदि करांची जा पहुँचे | 
मैंने श्री स्वामी जी महाराज को लिखा कि यदि आज्ञा हो तो 
में भी चला आऊँ। आदेश मिला कि “अभी नहीं । अभी तुम 
दिल्ली में ही मंत्री पद को सम्भाले रहो । जब आवश्यकता 
होगी लिखू गा ।? 


कराची में आय्य लोग सत्याथप्रकाश को गले में लटकाये 


"फिरते रहे | स्थान-स्थान पर चोदहवें समुल्लास की कथायें की 


“गई । सत्यार्थप्रकाश की कापियाँ पाँच-पाँच सो रुपयों में बेची 
गई । अधिकारियों को गिरफ्तार करने के लिये चुनौती दी 
“गई | परन्तु किसी ने पकड़ा नहीं । स्वामी जी ने अपनी विजय- 
घोषणा करके सत्याग्रह बन्द कर दिया | और सब लोग 'वैदिक- 
धर्म की जय” बोलते हुये दिल्ली लौट आये । परन्तु यह आधी 
विजय थी क्योंकि सिन्ध सरकार ने जव्ती की विज्ञप्ति वापिस 
'नहीं लो थी । केवल आँखें मीच ली थीं। शायद यह उनका 
चातुर्यं था क्योंकि ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत को 
पूर्ण स्वराज देने की घोषणा लेबर पार्टी के प्रमुख नेता और 


. इंग्लेर्ड के प्राइममिनिस्टर मिस्टर एटली कर चुके थे। 


जिन्हा साहेब को गुप्त आशायें थीं कि सिन्ध में तो पाकिस्तान 
~ Fis AN ~ 
होने वाला है | आय्य समाज के नेता इससे अधिक कर भीः 


क्या सकते थे । उन्होंने निर्भीकता से अपने कर्तव्य का पालन 


किया । 

परन्तु यह सत्याग्रह आय संमाज को बहुत मंहगा पड़ा। 
जब स्वामी जी महाराज करांची से लोटे तो उनका स्वास्थ्य बहुत 
ही चिन्ता-जनक था । दो मास भी नहीं व्यतीत होते पाये थे कि 


ag प्रोस्टेट ग्लारड? के भीषण रोग से पीड़ित हो।गये । महाशय 
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कृष्ण जी को यह मालूम हुआ तो वह शीश्राति-शीघ्र उनको 
चिकित्सा के लिये लाहोर ले गये । उनका प्रारम्भिक आपरेशन 
कराया गया तो पता चला कि केसर हो गया है! डाकररों ने 
गुप्त रीति से महाशय जी को कह दिया था कि रोगी छः मास 
से अधिक जीवित नहीं रह सकता । परन्तु स्वामी जी पूर्व की 
भाँति प्रसन्न थे। में लाहौर हस्पताल में उनको देखने गया तोः 
उनके चेहरे से यह प्रतीत नहीं होता था कि वे बीसार हैँ । उन 
की नाभि के पास रबर की एक नली लगी हुई थी । उसी के 
दारा लघुशंका करते थे। उन्होंने कहा “इतना भी ठीक है जो 
होगा सो देखा जायगा” | उनको अपनी दिनचर्या पर इतना नियं- 
वण था कि वह मु से कहने लगे, “मुके आश्चर्य है कि से बीमार 
कैसे हो गया ? बीमार पड़ना पाप है |? मुक्त तो रोग का पता 
था । मैने ठंडी श्वास ली और उत्तर दिया, “स्वामी जी ! इसमें 
आपका दोष नहीं है । पापी तो हम हैं जिन्होंने ऐसी अस्वस्थता 
की दशा में आपको सिन्ध के भयंकर सागर में ढकल दिया । 
आप का स्थान हस्पताल था न कि जेल In 


इधर-उधर बहुत दौड़ धूप की गई । मैने पटने जाकर वहाँ 


`~ ai N N 
के emeli से परामश किया । बम्बई को भी लिखा nat | 


परन्तु लाहोर के विशेषज्ञों की रिपोट पर सब ही कान पर हाथ 
धरते थे । १५ अक्टूबर सन्‌ १९४७ को बरेली में डाक्टर श्याम 
स्वरूप जी के मकान पर श्री स्वामी जी ने अपना भौतिक शरीर 
त्याग दिया । मैं १६ अक्टूबर के प्रातःकाल बरेली पहुँचा तो 


ज्ञात.हुआ कि उनका तो कुछ घण्टे ga adka संस्कार भी 


हो चुका था । 
जहाँ स्वामी जी का भस्मान्त संस्कार हुआ था वहाँ बरेली 


के उत्साही सज्जनों ने एक सुन्दर वेज्ञानिक ढंग का श्मशान- 
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स्थल बनाने की एक सुन्दर योजना: बनाइ है । उनकी योजना 
प्रशंसनीय, दशनीय और अनुकरणीय है । £ 


Sat मेने ऊपर लिखा .हे। सिन्ध के सत्याग्रह के ठीक 


थोड़े ही दिनों पश्चात्‌ भारत का विभाजन हो .गया । श्रीं प्रकाशः 
नारायण सप्र का कथन और मेरी आशंका ठीक निकली । 
जो कुछ हम को मिला बह बहुत dem पड़ा। और आज्ञ कल. 
जब अमेरिका के संयुक्त देश और पाकिस्तान में सैनिक सन्धि 
हो गई हे ज्ञिसका विरोध भारत संघ कर रहा हे तो. अमरिकन 
राजदूत के कथन तथा पाश्चात्य देशों के गुप्त मन्तव्यॉ .पर पूरा, 
THM पड़ जाता हे | 


हैः 
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sv १ > १९४६ c > 
UMS अक्टूबर १९४६ So को शाहपुरा से लोटा था । उन 


दिनों पूर्वी बंगाल नवाखोली आदि स्थानों में हिन्दू 


मुसलमानों के दंगे आरंभ हो गये थे। मुसलमानों के भीषण्‌ 
अत्याचारों के दुःखद समाचार देश भर में फैलकर एक विचित्र 
बातावरण तैयार कर रहे थे । जिस स्वराज्य के लिये २५ वर्ष 


पहले हिन्दु-सुस्लिम एकता के अनुपम दृश्य दिखाई देने लगे थे- 


वही स्वराज्य जब दरवाजे से भांकने लगा तो उसका स्वागत 
अपने ही भाइयों ओर देशवासियों के रक्त से किया गया । 
स्वराज्य आता तो हमेशा रक्तपात के साथ ही है। परन्तु या तो 
देशवालों के हाथ से विदेशियों का रक्तपात हो या विदेशियों 
क हाथ से देशवासियों का । महात्मा गांधी के कार्यक्रम में दोनों 
क लिये स्थान न था । स्वराज विना रक्तपात किये ही लेना था । 
` परन्तु जिन्हा साहेब के नूतन सिद्धान्त ने जिसे “टू नेशन्स थियरी 
(Two nations theory) कहते हें हिन्दू मुसलमानों में फूट डाल 
` दी । एक प्रसिद्ध पाश्चात्य देश के सम्बाददाता ने लिखा कि जब 
वह्‌ जिन्हा साहेव से इस विषय पर बात करने : लगे तो जिन्हा 
साहेब उठे और अपने पुस्तकालय से एक asl गली पुस्तक 
निकाल लाये । इसमें जौन ब्राइट (John Bright) के एक 
व्याख्यान का हवाला था जो इंग्लेण्ड की पार्लीमेण्ट में शायद 
सन्‌ १८५८ में दिया गया था । उसमें उल्लेख था कि भारत कई 
जातियों का देश है इत्यादि इत्यादि | इन सब बातों से सिद्ध 
: हे कि जिन्हा साहब को प्रेरणा कहाँ और स्थान से मिल रही 
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थी ओर जो प्रलोभन उनके सामने Ga गये थे उन्होंने उनको 
आंखों पर परदा डाला हुआ था । में जब रेल से उतरा तो दिल्ली 
में ही इलाहाबाद के दंगे को खबर मिल चुकी थी । नगर में कफ्यू' 
लगा हुआ था । हम सोच में थे कि रात्रि को शायद स्टेशन पर 
ही रहना पड़ेगा । जब गाड़ी स्टेशन के भीतर पहुँची तो हमने 
देखा कि मेरे दूसरे पुत्र विश्वप्रकाश भोजन लिये हुये प्लैटफार्म 
यर प्रतीक्षा कर रहे थे । बोले “में यहाँ शाम को ही आगया था । 
नगर में बड़ा देगा हो रहा है । करफ्यू लगा हुआ है। में खाना 
साथ लाया हूँ । आज तो प्रतीत्षालय में ही रहना हे । कल प्रातः 
काल घर चल सकेंगे ।” में था और मेरी पत्ती, सामान बहुत था 
क्योंकि वंधना वोरिया समेट कर शाहपुरा से चले थे | अभी 
बाबू को टिकट देकर बाहर आये ही थे कि एक सज्जन ने 
नमस्ते की और बोले “आप यहां कैसे १” मैंने कहा “A शाहपुरा 
से आया हूँ |” बह्‌ बोले “चलिये हमारी मोटर पर बैठिये । नगर 
में दंगा हो रहा हे । हमने हिन्दू यात्रियों की रक्ता के लिये 
पुलिस की सहायता से विशेष प्रबन्ध किया है ।” में उनको नहीं 
जानता था । वे मुझे जानते थे । हम झट समम्त सामान सहित 
मोटर पर वेठ गय और उन्होंने मिनटों में हमको सुरक्षित घर 
“पहुंचा दिया | हमने इश्वर को धन्यवाद दिया और रात को मजे 
-से घर में विश्राम किया । 

में बहुत दिनों पीछे घर आया था । कई मास पीले । इच्छा . 
यह. थी कि अभी कुछ दिनों घर से बाहर पेर न देंगे । १० या 
११ नवम्बर को एक मित्र आये ओर बोले, “अभी श्री राजगुरू 
जी स्टेशन से गुजरे हैं । मुझे मिले थे । मुझे बुलाकर कह गये 


हैं कि ९ नवम्बर की अन्तरङ्ग सभा ( सावदेशिक ) सभा ने 


उपाध्याय जी को मंत्री चुना है। उनसे कहना कि किसी प्रकार 


सी आनाकानी न करें, तुरन्त ही दिल्‍ली जाकर मत्री पद का चाज 
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ले लें। में संकोच में पड़ गया | सारवदेशिक संभा से मेरा अधिक 
संपक हेदराबाद सत्याग्रह से आरम्भ हुआ | इसके पश्चात्‌ कई बार 
मैं सावदेशिक का उपप्रधान रह चुका था। परन्तु उपप्रधान को 
तो कोई काम करना नहीं पड़ता । वह तो आभूषण का पद है। 
मंत्री के ऊपर तो सभा का समस्त भार रहता हे । में असमंजस 
में पड़ गया । में दिल्ली में रहने का प्रबन्ध नहीं कर सकता और 
विना दिल्ली में रहे सभा का कार्य्य नहीं हो. सकता। प्रधान 
थे श्री नारायण स्वामी जी | मैंने उनको लिखा कि मेरे लिये तोः 
मंत्री पद पर काम करना कठिन हे । उधर कई मित्रों ने निजः 


पत्र लिखे और मुभको तुरन्त दिल्ली पहुँचने को प्रेरणा की।. ' 


स्वामी जी. महाराज ने लिखा कि वष की समाप्ति में चार मास 
रह गये हे । इस थोड़े से समय के लिये तो आजाओ नये निर्वा- 
चन मे सभा कुछ अन्य प्रबन्ध कर देगी । 

इस प्रकार २७ या २८ नवम्बर को में दिल्ली पहुंचा । उस 
दिन दिल्ली में भी करफ्यू था । मैने स्टेशन पर ही रात काटी l 
आर प्रातःकाल कार्य्यालय में उपस्थित हो, गया । श्री लाला 
नारायण दत्त जी से मिला और उनसे कार्यालय के विषय में. 


बातचीत को । गत निर्वाचन में मंत्री पद पर श्री इन्द्र जी चुने. 


गये थे । परन्तु वे थे बीमार । काम करते रहे श्री ला० नारायण: 


दत्त जी जो कोषाध्यक्ष भी थे और मंत्री, भी.। जब ९ नवम्बर 
को श्री पं० इन्द्रजी का त्याग पत्र पेश हुआ तो मित्रों. की दृष्टि 
मरे ऊपर पड़ी और मुझे मंत्री चुन दिया गया :-- 

ले दिया मेरा नाम - बेपूछें। 

वाह क्या हैं जनाब की बातें ॥ 


यह थी मेरे मंत्री चुने जाने की कथा। संबसे पहला प्रश्न 


जो मेरे समक्ष उपस्थित हुआ मेरे व्यय का. था। महात्मा नारा-- 
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यण्‌ स्वामी जी ने कायालय को आदेश दे रक्‍खा था कि सभा 


की ओर से मेरे खान-पान का पूरा प्रबन्ध किया जाय । दिन 


थे-मॅह्गाई के | मुझे ओषधियों की भी आवश्यकता रहती है। 


मैंने देखा कि सभा का मेरे ऊपर बहुत व्यय होगा । एक सप्ताह 


में जितना व्यय सभा मेरे ऊपर कर चुकी थी उसको हिसाब 
लगाकर मैंने अपनी जेब से दे दिया ओर निश्चय कर लिया 
कि दिल्ली रहने का व्यय मैं सभा से न लूँगा। मुझे चार 


“पाँच मास रहना ही हे । शाहपुरा की नौकरी में मुझे अठारहे 


मास में ८०००) रुपये faci थे | ५०००) व्यय कर डाले। शेष 


-३०००) बेंक में थे । उन्हीं क सहारे कूद रहा था। जब देखा 


कि पत्नी ज्ञी के आ जाने से व्यय भी कम पड़ेगा और प्रबन्ध में 


aft सुशीता होगा तो उनको इलाहाबाद लिख दिया और ae 
शीघ्र ही आ गई । वह घर का प्रबन्ध देखतीं और मैं पूरा 


समय सभा के काम को देता | कायालयों क काम का मुझे बहुत 
पुराना अनुभव है | जब में सरकारी स्कूलों में सहायक अध्यापक 
था उस समय हेडमास्टर लोग बहुत सा काम मुझसे ही लिया 


-करते थे | वस्तुतः जब १९०२ ई० में में अलोगढ़ में अध्यापक 


नियुक्त हुआ श्री कूपर साहेब हेडमास्टर का जो मरे गुरु भी थे 


ge विचार था कि मुझे! बह wal के विश्ववसनीय काम में 


नियुक्त करेंगे | शिष्य होने के नाते उनका मेरे . ऊपर विश्वास 
था। ओर उन्होंने एक अनुभवी सज्जन को आदेश दिया 
कि इनको कार्यालय का समस्त काम सिखा दो | उन्होंने वष भर 


-पढ़ाई के अतिरिक्त मुझसे क्ककी का भी काम कडाई के साथ 


लिया। यह अनुभव WA हेडमास्टरी की अवस्था में भी लाभ पहुँ- 


-चाता रहा | आय समाज के काम में भी मेरी इसने सहायता की। 


जब में संयक्त प्रान्त की प्रतिनिधि सभा का प्रधान था तो'छोटी- 
छोटी बात का भी भुरे पता रहता था । और सें कार्यालयः 
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लेखकों को अनुशासन में रख सकता था । में कई कार्यालयों सें 
कई अध्यक्षों को देख चुका था कि उनके लेखक उनको. उंगलियों 
पर नचाया करते थे। उनके सम्बन्ध में HA एक श्लोक बना 
Tea था। (ज्ञात नहीं कि आप इसको 'बनाना? कहेंगे या 
बिगाइना) । शलोक यह हे | : 
अफ़पराधीने जगत्‌ सवम्‌, 
ग्राफ़रिपाधीनाएच AFRAU: | 
ते आफिसा क्ल्काधीना : 
तस्मात्‌ किलारक देवतम्‌ ॥। 


जब साबदेशिक सभा में में आया तो मुझे अनुभव हुआ कि 


समस्त कार्यालय बहुत विश्वसनीय है। उपमंत्री थे श्री प० धर्म: 


देव जी विद्यालंकार, मेरे पुराने मद्रास के परिचित, agaat 
बाले, संस्कृत के अद्वितीय विद्वान्‌, अंगरेजी, संस्कृत, कन्नड: 
ओर हिन्दी के सुयोग्य वक्ता । आफिस के अध्यक्ष थे श्री रघुनाथ 
प्रसाद पाठक जिनमें मंत्रियों तथा सभी अधिकारियों को सन्तष्ट 
रखने की विचित्र योग्यता हे । श्री प्रेमचन्द जी हिसाब: 
किताब बहुत अच्छा जानते थे। और जिनको विश्‍वसनीय 
पाकर ही श्री नारायण स्वामी जी ने अपने साथ करांची ले जाने 
का आदेश. दिया था । इन सहयोगियों की सहायता से मुझे 
कायालय का काम अखरता नहीं था । श्री लाला नारायण दत्त: 
जी का भी मुझे आशीर्वाद प्राप्त रहा ओर धीरे-धीरे उन्‌ का 
सहयोग बढ़ता ही चला गया । 

सब से पहली समस्या जो मेरे आते ही सामने आई सिन्ध: 
का सत्याथ THR सम्बन्धी सत्याग्रह था जिसका पीछे उल्लेखः 
आ चुका हैं | यह फरवरी १९४७ के मध्य तक समाप्त हो गया | | 
ओर में यह सोचने के लिये स्वतंत्र हो गया कि सावदेशिक संशो 
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की नीति क्या होनी चाहिये। दैनिक कास तो चलता ही at | 
उसक विषय में अधिक चिन्ता न थी | पक्की सड़क बनी हुई थीं 
आँखें मीच कर चले जाइये । श्री नारायण स्वासी जी हर बात में 
उचित पराभश देते ही थे। परन्तु में इसको कोई काम नहीं 
समभता । अंगरेजी में इसका नाम है “माक टाइम्‌? करना 
(mark time) | आपने सनिकों को कवायद करते देखा होगा | 
जब संना आगे नहीं बढ़ती अपितु एक ही स्थान पर रहती हे तो 
वह अपने पेरों की उसी स्थान पर मारती रहती है। इसका नाम 
हे “माक टाइम”। अर्थात्‌ पेर बराबर चलते रहें जिससे 
आलस्य न आ जाय परन्तु एक इंच भी आगे न बढ़ा जाय | 
यह 'माक-टाइम? की नीति उद्देश्य नहीं है केबल समय-यापन हे । 
यदि यही करना है तो मुझे कष्ट उठाकर देहलीं में रहने कोप 
क्या आवश्यकता | यह में बराबर सोचा करता | 'सावंदेशिक 
सभा” संसार भर के समाजों की शिरोमणि संस्था हे । शिरोमणि 
नहीं अपितु “शिर स्वयं | शिरोमणि तो शिर क आभूषण को 
कहते हैं । वह शिर को सजाने क लिये हें शिर का काम करने 
के लिये नहीं । में चाहता हूँ कि सभाय शिरोमणि बनने के 
स्थान में शिर बनें | उनकी आँखे विश्‍व को. प्रगतियों पर हो, , 
वह भूमण्डल की समस्त धार्मिक सभाओं और संस्थाओं क॑ 
काम से अभिज्ञ हों । समस्त देशों की समाजों पर उनका ऐसा 


. ही नियंत्रण हो जैसा शिर का अङ्गो पर होता है। यह कैसे होः 


इसी का स॒मे चिन्तन था । कायालय क लेखक मुझे! सहायता दे 
सकते थे । मेरे लिये सोच नहीं सकते थे । सभा के अन्य सदस्य 
भी मेरे लिये इश्वर से प्राथना कर सकले. थे | परन्तु ऐसे बहुत 
कम थे जो धन के लेखे के सिवाय नीति की चिन्ता कर सके 
में समभता हूँ कि मंत्री का. काम केवल फायलों. पर हस्ताक्षर 
करना ACE | उसका काम है मंत्रणा करना । 
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में दीघ काल तक विचार करता रहा । मन के उद्यान में बहुत 
* से पौधे उगे । कुछ अंकुर निकलते ही सुरभा गये । कुछ इतने 
- कोमल थे कि एक पाले की भी मार को सहन न कर सके । कुछ 
` बढ़े परन्तु सूय्यं के आतप से झुलस गये । लोगों ने उनको बढ़ते 
भी देखा और मरते भी । और अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाओं 
* से उन पर दृष्टि डाली कुछ फूले भी ओर फले भी। उनमें । 
भी किसी का रंग रूप तथा स्वाद लोगों को अच्छा लगा । कुछ | 
` सुगन्धहीत, सुरभिःशून्य और नीरस प्रतीत हुये । | 
जाकी रही भावना जेसी | 
भव मूरत देखी तिन तेती । 
२८.नवम्बर १९४६ से लेकर जब मैंने सार्वदेशिक सभा का 
: मंत्री पद ग्रहण किया, ६ मई १९५१ ई० तक जब मैंने मंत्रित्व के 
` लबादें को अपने तन से उतारा, लगभग ५ वषं ओर ठीक ठीक 
RRI दिन की यह मेरी जीवनी इन्हीं भिन्न-भिन्न पौधों की 
-जीबनी हे । इनका कुछ संक्षिप्त वृत अलग अलग लिखा जायगा 
मुझे सन्तोष है कि मेरे सभी सहयोगियों ने, उन्होंने भी जो मुझसे 
सहमत थे और उन्होंने भी जो मुझसे थोड़ा या बहुत मतभेद । 
रखते थे, और उन्होंने भी जो उदासीन थे मेरे साथ न केवल 
. शिष्टता का अपितु प्रेम का व्यवहार किया । मंत्री का विशेष | 
*सम्बन्ध रहता है प्रधान से, जब में गया था प्रधान थे श्रीनारायण 
eas | यह: मेरे ऊपर पहले खे ही कृपालु थे दूसरे वष. 
: प्रधान तो वही रहे परन्तु रोग-शय्या से न उठने के कारण कार्य 
कर्त्ता प्रधान रहे मेरे चिरकाल के मित्र श्री aca मोहन जो सेठ | | 
T ` LN ` ees 
ˆ स्वामींजी क॑ मृत्यु के पश्चाल्य श्री सेठ जो ही प्रधान होगये दो * 
- वर्षं श्री पं० इन्द्र जी भी प्रधान थे । श्री राजगुरू घुरेन्द्र शास्त्री जी 
- जिनकी योग्यता और कार्य कोशल देश भर में प्रसिद्ध है, यह तो 
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“हिन्दुस्तान की जमीन का गज है। कोन सा स्थान है जहाँ यह 
नहीं गये | कौन सा मनुष्य हे जो इनको नहीं जानता | यह 
कहना अशिष्ट न होगा कि यह चारों सज्जन चार विभिन्न 
अङ्कति के थे या हैं, उनमें से हर एक के गुण अलग-अलग हैं। 


-मनोविज्ञान का विद्यार्थी होते हुये भी सुभे इनकी प्रकृतियों 


` ~ कै ~ 
ओर प्रबरृत्तियों का विश्लेषण करना शोभा नहीं देता। 


गुण,गाना खुशामद है और अवगुण खोजना गद्दारी । इतना 


कहना पर्याप्त है कि मुझे इन सवका आशीर्वाद सदेव विना मांगे 
“भी उपलब्ध रहाः-- L i 
बिन मांगे हुये मिलते am को यहीं देखा | 
साक़ी शा सखी कोई हमने तो नहीं देखा ॥ 
हर बार जब मैं मंत्री चुना गया सवसम्मति से और हष 


"सम्मति से, मजबूरी से नहीं । मैंने कई अपनी निर्वलताओं के 


कारण १९५१ को जनवरी में यह निश्चय कर लिया था कि अब 
A Y ` 
मंत्री न रहँगा । अतः जब में आय समाज चौक प्रयाग की 


"जयन्ती में सम्मिलित होते आया तो प्रयाग आते ही मैंने प्रधान 
-सभा के नाम त्याग पत्र भेज दिया ओर अलग एक पत्र में उनको 
“लिख दिया कि-- 


(१) मेरा मन मंत्री पद पर काम करने का नहीं है । में त्याग 


N wy 
“यत्न देता हूँ | 


(२) वष का बीच हे । अतः तीन सुझाव हे 
१--या तो श्री ला० रामगोपालजी शालवाले जो उपमंत्री है 


मंत्री पद का काम संभाल लेंगे । मेरे अक्रीका जाने पर छः मास 
“तक इन्होंने इस काम को संभाला था | er 


२-या अभी अन्तरंग बुलाकर नया चुनाब कर. लीजिये । . 
३--या यदि आप इससे सहमत न हों तो शेष दिनों किसी 
१४ 
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प्रकार में ही निबाहता रहूँगा । परन्तु अगले वष संत्री रहना ममे 
किसी प्रकार स्वीकार नहीं है । re 

श्री राजगुरू जी ने लिखा कि में age तिथि को अमुक 
स्थान पर जा रहा हूँ । प्रयाग स्टेशन पर मिलो | 

में जब भेंट करने गया तो उन्होंने विना कुछ बात कहे मेरे 
त्याग पत्र को जेब से निकालकर चीर चीर करके रेल के नीचे. 
फेंक दिया । मैंने बहुत कुछ कहना चाहा उन्होंने कहने न दिया। । 
मेरे कार्यालय ने एक गलती की थी । उसने त्यागपत्र की लिपि | 
नहीं रक्‍खी थी । मरे लिफाफे को सीधा प्रधान जी के पास भेज 
द्या था | समय थोड़ा था । रेल चल पड़ी और मेरी बात कही 


तो गईं पर सुनी नहीं गई | 

त्याग पत्र तो दूसरा भी लिखा जा सकता था । दिल्ली के 
कई मित्रों ने निज पत्रों में लिखा कि यह तुमने क्या किया । श्री 
इन्द्र जी ने पं धमदेब जी द्वारा लिखबाया कि मुझे ऐसी गलती 
न करनी चाहिये । परन्तु में निश्चय कर चुका था। इतने में 
दिल्ली से श्री राजगुरु जी का तार आया “तुरन्त आओ देबी 
जी सहित |» मैं गया परन्तु अकेला गया । उन्होंने आग्रह किया | 
कि वष के अन्त तक तो रहना ही चाहिये । में इसके लिये उद्यत | 
था । परन्तु मे स्पष्ट कह्‌ देना चाहता था कि मेरी सेवाओं को 
असम्भावी निश्चित करके भिन्न-भिन्न सदस्य अपनी रुचिको | 
अनुसार अपनी-अपनी छांट करलें। पिछले दिनों लोग और 
पदों के FE is > कर आया करते थे परन्तु सब यही 
धारणा रखते थे कि मंत्री तो बना है । कुर 
नहीं è । मैं अन्त तक कार्य करता se Pi BE 
अपने मंत्रित्व में सफल रहा या नहीं । यह प्रश्‍न है। 
2 = से नहीं पूछता । न मेंने कभी यह जानने की कोशिश: 
की कि-- 


og 
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२१६ सार्वदेशिक सभा का संत्रित्व 


कहती है तुझको खल्के खुदा गायिबाना वया ? 

परन्तु मेरा हृदय कहता है कि कम से कम मुझ को विमल 
शुद्ध सफलता तो प्राप्त नहीं हुई । इसके लिये कई मनोवेज्ञानिक 
कारण हे जिनका उल्लेख सभी पाठकों के लिये हितकर 
होगा | 

कुशलमंत्री को विचार-सन्यासी होना चाहिये। अर्थात्‌ मंत्री 
बनने से पूव उसको अपने सब व्यक्तिगत विचार अपनी घर 
के अलमारी में बन्द कर देने चाहियें | मंत्री लेजिसलेटिव कौंसिल 
का प्रतीक नहीं है। एकजीक्यूटिव कौंसिल का एजेण्ट हैं 
अंगरेजी में कहा Ue कि 

The secretary is a dignified clerk 


मंत्री एक सम्मानित लेखक हे । saat काम नीति-निर्माण 


i नहीं । अपितु नीति वाहन हे । जो प्रस्ताव किसी सदस्य ने 


किया उसे प्रधान या सभा के समक्ष उपस्थित कर दिया 
आर जो निश्चय हुआ उसका तत्परता से पालन किया। 
अच्छा हो तो क्या और बुरा हो तो क्या ? अपने मत 
से मिलता हो तो क्या और न मिलता हो तो क्या? मैंने 
यत्न तो बहुत किया कि ऐसा ही करू । परन्तु मुझ में पुरुषता 
अधिक है । श्री नारायणस्वामी जी में भी पुरुषता थी। न 
केबल इस समय अपितु आरम्भ से । मैंने उनको संयक्त प्रान्त 
की प्रतिनिधि सभा क मंत्री पद पर देखा । गुरुकुल वृन्दावन के 
अधिष्ठाता क दिनों में देखा ओर अन्यत्र भी। वह: थे तो बड़े 
गम्भीर और चुपचाप । परन्तु कभी कभी भरी सभा में बड़े-बड़े 
लोगों को फटकार देते थे । परन्तु उनकी योग्यता, उनका तेज 
उनका त्याग, उनकी निःस्वाथता इतनी बढ़ी हुई थी कि सभी 
उनकी फटकार को कान दबा कर सुन लेते थे। मुक में वह 
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v 


गुण नहीं हें | संन्यस्तविचार भी नहीं हूँ । लचलचीलापन 
मुझ में नहीं है । यदि बचपन में मंत्री बनता और उस समय 
ऐसी बुद्धि भी होती तो शायद लचलचीलापन सीख लेता। 
छोटे TAA शाखा जल्दी नम सकती है । परन्तु ६६ बरस 
के बुढ़डे को इतनी सुगमता से लचाया नहीं जा सकता | 
इस सम्बन्ध में एक प्रसङ्ग से बाहर की बचपने की कहानी 
सुना दू । मेरे बाबा मर गये । में समझता था कि जब 
मनुष्य मर जाता हे तो उसकी लाश गीली लिपलिपी हो जाती 
होगी । मैंने चाहा कि परीक्षा करू । परन्तु बच्चों को तो लाश 
के पास भी फटकने नहीं देते, में क्या करता! जब लाश को 
स्नान कराके कपड़े पहनाये और लाश उठाने का अबसर आया 
तो मेरी दादी बोलीं “बाबा जा रहे हैं? इनके पेर sat 
बिल्ली के भागों छोंका टूट पड़ा। मैं लपका और पेर छूने 
लगा । श्रद्धा के भाव से नहीं अपितु परीक्षणार्थ। मुझे आश्चर्य 
हुआ कि बाबा जी के पेर अकड़ गये थे। माँस भी हड्डी 
के समान कठोर था। यह था मेरा दशन-प्रियता का पहला 
आविभाव | 


३ तब से मुभे ज्ञात हो गया कि geet की कमर तो लच जाती 
"है परन्तु मानसिक परुषता बढ़ जाती है | gee लचलचीले नहीं 
होते, चिड़चिड़े होते हैं । ä 

दूसरी बात यह है कि मंत्री का चमड़ा गेंड का सा होना 
चाहिये । उस पर कुछ भी, केसा भी और किधर से भी प्रहार 
हो । तारीफ तो यह है कि तलवार टूट जाय और ढाल पर 
fama भी न हो पाये मेरा चाम नरम है। उस पर तिनके 
क्रा भी निशान बन जाता हैं। ऐसा मंत्री कुशल और सफल 
“नहीं कहा जा सकता । सारॉश यह हे कि मेने अपने को 
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सार्वजनिक संस्था की मशीन में फिट नहीं पाया। यह है मेरे 
काम को मेरी आलोचना । 

मेरे मंत्री काल के मोटे-मोटे शोषक यह हैं :-- 

(१) सावदेशिक-प्रकाशन-लिमिटेड | 

(२) नव-प्राप्त स्वातंत्र्य के प्रति आय्य समाज की नीति ॥ 

(३) शुद्धि-आन्दोलन | 

(४) दयानन्द पुरस्कार निधि | 

(५) हिन्दू कोडबिल | 

(६) १९५१ की जन-गणना | 

(७) मेरी अफ्रीका-यात्रा । 

इन सबका संक्षिप्त वणुन अगले अध्यायों में होगा | इसमें 
अन्य महानुभावों का भी कहीं-कहीं वणुन आयेगा | परन्तु स्मरण 
रखना चाहिये कि यह पुस्तक मेरे जीवन के ही चक्र से सम्बन्ध 
रखती है | अतः जहाँ अन्य सज्जनों का उल्लेख भी मिलता 
है get उसको गौणरीति से ही awa किया गया है। उतना. 
ही लिखा गया हे जितना मेरे जीबन की घटनाओं के साथ 
उनका सम्पक है । 

यमं गच्छन्‌ तृणां स्पृशाति । 

इसमें सार्वदेशिक सभा के उन बीसियों कामों का भी वर्णन 
नहीं है जो पूर्व से चल रहे थे और मेरे समय में भी चलते रहे। 
ओर जिनमें मेरा कोई बिशेष हाथ नहीं रहा। अपनी राम 
कहानी को सार्वदेशिक संभा की बिवरण पत्रिका बनाना मेरा 
उद्देश्य नहीं है सावदेशिक सभा के मंत्रित्व का काल मेरे 
आत्म-परीक्षण का काल, आय्य समाज के अतीत के गुप्त आलो- 
चना.का काल, आय्य समाज के वर्तमान के निरीक्षण का काल 
आर आय्य समाज के भविष्य के संतुलित परिमापन का काल 
था | अतः उसी दृष्टि से मैने इसका विवरण दिया है। 
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qat बात जो मुझको सूझी यह थी कि सावंदेशिक सभा 
को ओर से एक अच्छा अंगरेजी का दैनिक पत्र निकाला 
जाय | मुझे आय समाज का 'प्रेस' इतना निबल दिखाई पड़ता है 
कि इसके उद्देशों को देखते हुये यह वात अक्षम्य है और असह्य 
भी । “संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य 
है ।” कैसे ? क्या कूपमण्डूक बनकर ? क्या कुएं को तह में वेठ 
कर चिल्लाने से जहाँ की अवाज कोई न सुने ? यदि मैं समाज 
का डिक्टेटर बना दिया जाऊं और सब आय भाई बहन अपना 
तन मन धन मेरे समर्पण कर दें तो मेरा पहला काम यह होगा 
कि समस्त संस्थाओं को बन्द करके में समाज की संपूण शक्ति 
को प्रेस के प्रबल करने में केन्द्रित कर दूंगा । परन्तु गंजे को 
ga भी नाखून नहीं देता | è 
_ मेरी यह इच्छा क्यों हे ९ में समझता हूँ कि यदि हम अपने | 
ड श्यो का संदेश जनता को सममा पावें तो जनता हमारी जैसी 
संस्थाय आप खोल लेगी । यदि आप चाहते हैं क्रि जनता विशेष 
औषध से लाभ उठावे तो यह आवश्यक नहीं हे कि आप उस 
औषध को स्वयं बनावे उसे पेटेन्ट करावे । और उसके सर्वाधि- 
कार अपने लिये सुरक्षित करें । आपको तो चाहिये कि .उस मांग | 
को सब की जानकारी के लिये घोषित करदें | परन्तु यदि आप | 
'का उद ऱ्य दुकान खोलना हो तो बही करना चाहिये जिसमें | ; 
Area समाज की शक्ति लगी हुई है। | 
i 


A 
जब हँदराबाद सत्याग्रह का युद्ध हुआ तो अपने प्रेस” के 
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प्राबल्य का मूल्य कुछ-कुछ अनुभूत हो रहा था । श्री देशबन्धुजी 
गुप्त ने उस समय ऐसे विचार प्रकट किये थे कि तीन लाख रुपया 
लगाकर सावदेशिक की ओर से एक अंग्रेजी Sey निकाला 
जाय | परन्तु जब विज्ञय हो गई तो वह सब भावनाये भी 
figa हो गई । मेरी माता जी एक कहानी कहा करती थीं | 

एक थी लोमड़ी | जब बर्षा होती वह चिल्ला चिल्लाकर कहा 
'करती “Cala, घर करूँ, TAS घर BE” (अर्थात्‌ कल ही घर 
बनाऊगी, कल ही घर बनाऊंगी?”, परन्तु जब वर्षा बन्द हो जाती 
ओऔरसूर्य निकलता तो कहती,“बलाय घर करे, बलाय घर करे |” 
अर्थात्‌ बला a! यही हाल हमारा है । हमारे पास हमारी 
सस्थाओंकी घोषणा के लिये at ser नहीं है । जगत्‌ में पचासों।, 
आन्दोलन dena हैं जिनके न स्कूल हैं न कालिज । परन्तु इनका 
Ge इतना प्रबल है कि दूसरों के पालित और पोषित स्कूल और 


कालेज उनके विचारों के हो रहे हैं। हम यही सोचते रहते हैं 


कि औषध हमीं तैयार करें और हमीं बेचे । हम समझते हैं कि 
हम नमूना तैयार कर रहे हैं । हमारे काम दूसरों क लिये आदश 
होंगे | परन्तु हमारी नमूना-साजी हमारे व्यवसाय में विलुप्त हो 
रही है | 

मैने कार्यालय में आकर फायलें टटोलीं तो ज्ञात हुआ कि 
एक बार पूर्व इसकी चर्चा चलो थो । एसा सोचा गया था कि 
शायद इतना दान तो न मिल सके, हाँ यदि एक कम्पनी खोली 
जाय तो यह संभव होगा । मुझे लगा कि यह रीति उपयुक्त 2 | 
मैंने श्री नारायणस्वामी जी की सेवा में अपने विचार wal 
उन्होंने इस स्कीम को पसन्द किया। और कहा . “चलाने का 
यत्न करो |” में श्री लाला नारायण दत्त जी क पास गया। वह 
बोले, “स्कोम तो चंगी हे परन्तु आशा नहीं कि चल सके | हम 
तुम्हारे जोश को भी ठण्डा करना नहीं चाहते | उद्योग करो । हम 
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यथाशक्ति तुम्हारा साथ देंगे |”? पहले मैंने पत्रों को लेख लिखे ।. 
आयं मित्र के सुयोग्य सम्पादक श्री पं० हरिशंकर शर्मा ने भी: 
मेरे विचारों की पुष्टि की । बे तो आरंभ से ही 'आर्यर्य मित्रः को. | 
एक प्रबल दैनिक बनाने के पक्ष में थे। यह इच्छा कोई नई नहीं: 
थी । पचास वर्ष के लगभग व्यतीत हुये कि पं तुलसीराम स्वामी. 
वेद प्रकाश? नाम का एक मासिक निकालते थे | बह एक बार 
कहने लगे | “काम तो तब बने जब एक ऐसा पत्र निकाला जाय 
जिसका केवल ॥) शुल्क हो और जो लाखों की संख्या में निक-- 
लता हो । 

इसके पश्चात्‌ प्रतिनिधि सभाओं को लिखा गया | पता. 


नहीं कि कहाँ से क्या उत्तर आया। मुझे स्मरण पड़ता हे 
Jo पी० सभा को अन्तरंग में अप्रेल १९४७ ई० के अधिवेशन मे 
यह विषय रकखा गया और उनका निश्चय इस प्रस्ताब के पक्ष, 
Hat | 

अब प्रश्‍न हुआ सैमोरेंडम तैयार करने का । मुझे तो कम्प-- 
नियों क निर्माण का कोई अनुभव न था । एक उप-समिति स भा 
की ओर से बनाई गई जिसमें में, श्री लाला देशराज जी; तथा 
शायद गाजियाबाद के श्री लाला हरशरणदास जी थे | मुख्य काम _। 
अर ऊपर था । लाला नराययुदत्त जी anal थे । उन्होंने a 
कई कम्पनियों क मैमोरेण्डम दिये । मेने विशेष कर लाला देशराज  ।| 
जी की सहायता से मैमोरेरडम बनाया । सभा की saga 
निश्चय किया कि सभा दस हज़ार रुपये के भाग खरीद लेगी | | 
लाला नारायणदत्त, लाला हंसराज ओर उनके दो तीन और 
मित्रों ने पांच पांच हजार के भाग खरीदे। कम्पनी को आरंभ | 
करने क॑ लिये सात सद्स्य चाहिये। मेरा बिचार कम्पनी. 
खुलबाना था कम्पनी में भाग लेनेकान था। मेरे पासन 
धन था न अनुभव। परन्तु छः सभासद तो मिल गये। 
सातवां दिखाई न पड़ा। मैनेजिंग बोर्ड की भेम्बरी के लिये 
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कम से कम एक सहस्र के भाग-क्रय करना अनिवार्य था । अतः 
उस समय यही उचित समझा गया कि जिस प्रकार होः 
सक भे एक सहस्र क भाग मोल ले लू । ऐसा. ही किया गया 
सने आरंभिक २५०) दाखिल कर दिये | 


मैमोरेंडम तैयार भी हो गया और सभा से स्वीकृत भी हो 
गया | मेरा बिचार था कि पहले go पी० से आरंभ करू गा और 
फिर देश भर में भ्रमण करने का यत्न करूंगा । सन १९४७ 
बिचित्र वर्ष था । दिन मे कई बार बादल आजाते थे और फिर 
झट तेज़ धूप निकलने लगती थी । हमारे बचपन में बाजारों में 
एक कपड़ा बिका करता था, उसका नाम था “धूप sla” | इस 
वष को भी यदि धूप छॉव का वष कहा जाय तो अनुपयुक्त न 
होगा । मरे निकलने में कुछ देर लगी | कुछ हवा चली । कुछ 
बादल आये और यकायक आसमान पर अधेरा छा गया। 
कानूनी काम तो चलता रहा परन्तु हिस्सों कं बेचने का काम 
शिथिल पड़ गया । नियम यह्‌ wear था कि पाँच लाख के 
हिस्से वेचे जायंगे और जब दो लाख के हिस्से बिक जायंगे 
ओर एक लाख कोष में आ जायेंगे, तो काम आरम्भ कर दिया. 


जायगा | अंगरेजी की लोकोक्ति है | 


Make the hay when the sun shines. 

अर्थात्‌ ज्योंही धूप निकले वास सुखालो | 

बादल आ गये और मेरी घास सूखने के स्थान में सड्ने 
लगी | जहाँ-जहाँ से आरम्भ करने की आशा थी वहीं से निराशा 
होने लगी | कई कारणों से में इसका बिस्तृत वणन नहीं करना 
चाहता । में अपनी निराशा का वणन कर रहा हूँ। दूसरों को 
मनोवृत्ति या प्रतिक्रियाओं का नहीं । में लगभग चुप बेठ गया । 
मेरे जी में आया कि योजना को समाप्त कर दिया जाय और: 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
५ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
pene) 
जावन-चक्र २२६ 


x 


हिस्से वापिस कर दिये जाये | एक दिन दीवानहाल समाज में 
श्री लाला नारायणदत्त जी मिले। में उदास भी था और उदा- 
सीन भी्‌ । वह बोले, “हिम्मत क्यों हारते हो ? काम शुरू करो । 
में JER साथ चलू गा ।” पहले कभी उन्होंने इतने जोश की 
बात नहीं कही थी । मैंने उनकी मनोवृत्ति को ताड़ा । मुझे ज्ञात 
हुआ कि देश की विचित्र ओर आकस्मिक परिस्थिति को 
दंखकर वह मरी भाँति ही समाज के प्रेस? को सुदृढ़ करने की 
आवश्यकता अनुभव कर रहे हैं। बात थी भी ठीक! परन्तु 
में अपने को इस दलदल में फँसाना नहीं चाहता था । दलदल 
इसलिये कि जब मेरे मन में विचार उठे थे तब तो सूखा था। 
अचानक पानी की एक बौछार आई | मिट्टी थी नरम । कीचड़ 
हो गया । 
लाला नारायणदत्त जी का रुख बदला तो काम शुरू 
हो गया । श्री ज्ञानचन्द्र जी सेवक बी० co लाहोर से आ 
गये | लाला जी à उनके हाथों में काम सोंपा और स्वयं 
ZAHIA करने लगे। में साधारण सदस्य रहा | लाला जी प्रधान 
थे । मेरी सहानुभूति कम्पनी के साथ थी। इस कम्पनी का 
नाम रक्खा गया “साबदेशिक प्रकाशन लिमिटेड m इसके 
oe रय al पत्र निकालना और समाज के साहित्य की 
Te करना । थोड़े ही दिनों में दो लाख रुपये के भाग बिक 
ae ae कम एक लाख कोष में आ गया । कम्पनी को व्यय 
करने की वैधानिक आज्ञा मिल गई । बीस हजार में एक भूमि 
पाटोदी हाउस के निकट दरियागंज में क्रय कर लो गई । हिन्दू 
सभा का सत्तर अस्सी हज़ार का एक प्रेस था, नया। उसको 
लेने की चा थी । परन्तु लिया न जा सका । कारण क्या 
अ ज्ञात नहीं । यह्‌ सब काम तो ला० नारायण दत्त ही करते थे। 
` सब का उन पर विश्वास था | | 
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पहले श्री ला० हंसराज जी के परामश से एक हिन्दी दैनिक 
का विचार हुआ । हिसाब लगाया तो पहली साल बासठ l 
का और दूसरी साल ३८ हज़ार का घाटा कूता गया। परन्तु 
परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि लोग इसके लिये भी तैय्यार थे। 


काम में धन तो लगता ही हे और यदि उद्देश्य पूरा हो तो घाटे 
: की परवाह नहीं होती । फिर भी इतनी हानि की सम्भावना 


देखकर शायद लाला नारायणदत्त जी ने इतना आगे दौड़ना 
स्वीकार न किया । और पहले एक साप्ताहिक पत्र “पुण्यभूमि”. 
निकाला गया | उन दिनों शायद में अफ्रीका में था । 

उसके थोड़े ही दिनों पीछे में दिल्ली से चला आया । जब 
मंत्री पद से त्याग पत्र दिया तो कम्पनी की डायरक्टरी से भी 
त्याग पत्र दे दिया। क्योंकि दूर रहकर कम्पनी पर साधारण 
दृष्टि रखना भी कठिन था । 'पुण्यभूमि? तो घाटे के कारण 
बन्द हो गया परन्तु कम्पनी के वतमान संचालक साहित्य प्रकाशन 
का काम जोश से कर रहे है । अभी महर्षि दयानन्द के जीवन 


: चरित्र का एक सस्ता संस्करण छापा है जिसकी थोड़े ही दिनों 


` y N ae ¢ 

में १६ सहस्र कापियाँ प्रकाशित हो चुकी हँ. । सत्याथ प्रकाश 
=~ . ९ . 

का भी बहुत सस्ता और सुन्दर संस्करण कई TEA की संख्या 


में छप चुका है | दूसरा साहित्य भी छप रहा हैं। फल न सही 
तो फूःही सही । फल को भी आशा रखनी चाहिये । 


यही आस अटक्यो रहे, अलि गुलाब के मूल । 
ase बहुरि बसन्त ऋतु, इन ड(रन वे फूल ॥ 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नव प्राप्त स्वातंत्र्य के ofa आय समाज 
को नीति 


१९४६ और १९४७ का आधा भाग हिन्दू-मुस्लिम झगडा 
ओर अंगरेजों के भारत छोड़ने में व्यतीत हुआ i 
भूमण्डल भर की राज-नीति रूपी माता ने भारत-स्वातंत्य रूपी 
नव-बालक को जन्म दिया। प्रसव वेला जच्चा और बच्चा 
दोनों के लिये कष्ट प्रद होती हे और विशेष कर वह बेला जिसमे 
कुछ अस्वाभाविक जीवनचर्या का भी उत्तरदायित्व रहा हो ॥ 
यों तों भारत एक अंश में कभी पूर्णतया परतंत्र नहीं हत्या । 
हजारों वष की राजनेतिक दासता के दिनों में भी भौतिक अर्था 
में गुलाम होते हुये भी भारत ने स्वातंत्र्य के लिये हाथ पैर 
मार | परन्तु यह स्वातंच्य- त्यन्त था।! 
इसमें आय समाज को भी हाते हक अत सा ; कीं . 
= समाज क॑ 

अधिकतर सम्पत्ति तो पंजाब और सिन्ध में थी | वहाँ इसके 
बडबड कालज, स्कूल, गुरुकुल और अनाथालय थे | wish 
में इनक कई मन्दिर और स्कूल थे । लाहौर तो आरम्भ अर्थात्‌ 
१८७७ ३० से ही आय समाज की शक्ति का मुख्य केन्द्र गिना. 
जाता था । सरहद्दी सूबे में पेशावर, रावलपिण्डी आदि में भीः 
बड़ी-बड़ी संस्थायें थीं। जेसे सिक्खों को अपने बड़े-बड़े पवित्र: 
स्थानों pee pe उसी प्रकार आर्य समाजियों को क्षणः 
भर में जीवन भर की कमाई खो देने इनके 
बहुत से आदमी मारे गये थे । i हटके 
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यह अवस्था थी जब नव-जात स्वातंत्र्य का जन्म हुआ | जब 
कभी बच्चा पेदा होते समय माता मर जायया मरणासन्न हो 
aa उस समय परिवार की जो दशा होती है बही भारत की 
oft । स्वातंत्र्य प्राप्ति की खुशी थी । भारत की पीड़ा और उसके 
“मरणासन्न होने का दुःख था, यदि आप जेल में हों और 
अकस्मात्‌ आप से कहा (जाय कि अब आप मुक्त हुये, निकलो 
-ज्ञेल से परन्तु एक शत है फाटक में होकर मत निकलो, इस 
“छोटी सी खिड़की में होकर निकलो जिसके दोनों ओर चुकीली- 
कीलें निकली हुई हैं, ओर आप खिड़की में होकर बाहर तो 
निकल आवें परन्तु शरीर को लोहू लुहान देखें, उसी प्रकार 
भारतवासी थे। थे तो अंगरेजी जेल के बाहर परन्तु इनका 
शरीर चारों ओर से छिल गया था। पंजाब में तो शायद ही 
कोई परिवार है जिसका कोई न कोई प्यारा न मारा गया हो । 
>सम्पत्तिहीत तो सभी हो गये थे । बड़ेनबड़े लखपति पोटरी सिर 
-पर धरे मोंपड़ों के लिये तरस रहे थे । लाख के थे पर खाक 

-खाये हुये | ४ 
इस प्रकार यह स्वाभाविक था कि स्वातंत्र्य का हष पूवक 
'म्वागत न हो। परन्तु एक और भी दृष्टिकोण था जो राज- 
Afas दृष्टि से अस्वाभाविक या बुद्धिमत्ता-हीन नहों कहा जा 
सकता । प्रसव के दृष्टान्त में कुछ विषमता हे । प्रायः ९० प्रति- 
शत माताये हंसी खुशी बच्चा जनती हे. । परन्तु स्वातंत्र्य तो 
कभी हसी खुशी नहीं मिला। एक ओर विजय की Sela | 
aad दूसरी ओर वीरों की सत्यु के शोक पर आँसू बहाने पड़ते : 
(हैं । शिवाजी महाराज ने सिंहगढ़ की विजय पर रोते हुये हष | 

-मानाया था क्योंकि 
गढ़ आला पर सिंह येला | 
अर्थात्‌ गढ तो जीत लिया गया परन्तु उनका परमः भक्त 
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बीर ताना जी मारा गया । ट्रोफलगर की विजय पर लन्दन में | 
हर्षं भी मनाया जा रहा था और वीर नेल्सन की मृत्यु पर शोक | 
का समुद्र भी कुछ कम उसड़ नहीं रहा था । संसार के इतिहास | 
में यहीं हुआ है । कई विजयी सम्राटों को अपनी विजय के 
उत्सव अपने प्रिय पुत्रों की लाश पर मनाने पड़े हैं। यह हे 
राजनीति के इतिहास की परम्परा | 
अतः जब १९४७ go की १० अगस्त को स्वतंत्रता का हर्ष' 
मनाया गया तो बहुत से आय समाजों में यह प्रश्‍न था कि 
आय समाज को इस हषं में सम्मिलित होना चाहिये या नहों ।! | 
“ इस तिथि से पूर्व सावदेरिक सभा की अन्तरङ्ग में यह प्रश्न | 
उठा तो बहुमत स्वातंत्र्य दिवस मनाने के पक्ष में था | कुछ | 
ऐसे भी लोग थे जो उस दिन समाजों में काले करडे निकालमे: | 
के पक्ष में थे । परन्तु ऐसा कहीं किया नहीं गया | 
१५ अगस्त को दिल्ली में अन्य स्थानों से कहीं अधिक 
महोत्सव का जोश था । कई सो वर्ष के पीछे यह शुभ अवसर - 
आया था कि दिल्लो के लाल किले पर भारतीय झडा लहराय 
ओर भारत का सपूत जवाहर लाल जनता को म्वातंत्र्य-लाभः 
पर बधाई दे । लाल किले के मैदान में बड़ी भीड़ थी, तिल रखने. | 
को जगह न थी | 
उसी दिन प्रातःकाल दीवानहाल में भी. सार्वदेशिक सभा 
क आदेशानुसार mda दिवस मनाया जाने वाला था | सभा 
का आदेश था कि उस दिन समाजों में यज्ञ. हो और “ओम? कीः 
ध्वजा फहराई जाय | दीबानहाल आर्य्य समाज कां मुख्य 
केन्द्र है । यहां साप्ताहिक अधिवेशनों में भी. हाल भरा रहता है 
दिल्ली में आय्य समाज के बड़े बड़े नेता रहते हे । उन दिनों तो; 
पंजाब से भागकर सभी नेता दिल्‍ली. में आ विराजे थे । परन्तु. 
आय्य समाजिक मनोवृत्ति का अनुमान केवल एक बात से लग; 
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सकता है कि भंडा फहराने के लिये मुझसे उच्च किसी सज्जन 
का नाम चुना न जा सके । यों तो कहने के. लिये में भी भूमण्डल 
की प्रतिनिधि सभा अर्थात्‌ सावदेशिक सभा का मंत्री होने के 
नाते वैयक्तिक रूप से नहीं, बैधानिक रूप से “बड़ा आदमी”? 
गिना जा सकता था । परन्तु जब मैंने हाल में जाकर देखा तो 
मुट्टी भर आदमी मक्खी सी मार रहे a | इसका अर्थ यह था कि 
किसी प्रकार रसभ पूरी करनी थी । मने झंडा फहराया। आर 
छोटी सी वक्त ता भी थो। उसमें मेने कहा कि “आज में अपने. 
को बड़ा भाग्यशाली समभता हूँ कि अपने जीवन में भारत भूमि 
को स्वतंत्र पाता हूँ | सुमे यह आशा नहीं थी कि इसी जीबन में 
मुझे पसा सु-अवसर देखने को मिलेगा” वक्त ता पर कोई हष 
प्रकट नहीं किया गया । सब ने चुपचाप सुना ओर दो एक ने तो 
दबी जबान यह भी कटाक्ष किया कि “आपको आज अपार 
वस्तुतः मेरा दृष्टि कोण तो यही था जो मेने ऊपर awa 
किया । यही राजनैतिक दृष्टिकोण हे | यदि नेलसन के समान 
प्राण निकलते समय भी मेरे कानों में यह ध्वनि पड़ जाती कि 
हमारी विजय हुई तो मेरा मरना Gh कम अखरता | हि 
परन्तु आस्यं समाज में सामान्यतः भीतर भीतर मुझसे 
विरुद्ध ही भावना थी । प्रथम तो हम कष्टों की पीड़ा a स्वातंच्य 
के लाभो को ठीक-ठीक आंकने में असमथ थे। दूसरे “मुस्लिम - 
नवाजी” की नीति ने आय्य समाज को BHT और गांधीजी क 
विरुद्ध कर दिया था । यद्यपि में इस सत का नहीं हूँ तथापि कहा 
यही जाता था कि पाकिस्तान का समस्त उत्तरदायित्व कांग्रोस 
के सिर है और कांग्रेस ने पाकिस्तान के बटवारे को स्वीकार 
करके देश के साथ गद्दारी की है । यह तो ठीक ही है कि पाकि-- 
स्तान का बटवारा भारत के लिये अत्यन्त हानिकारक था इसको: 
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-कांग्रोस वाले भी स्वीकार करते थे। परन्तु यह भी ठीक है कि 
“पिछले साल के झगड़ों से पंजाब और बंगाल के लोग इतने तंग 
आ गये थे कि वह यह सोचने लगे थे कि इस मारकाट सतो 
अलग अलग रहना ही अच्छा है । बंगाल और पंजाब के अप्रेल 
“मई, और जून के पत्रं पढ़िये और लगभग सभी हिन्दू नेताओं 
'की मनोवृति का पता लगाइये | तो यह स्पष्ट हो जायगी। हाँ 
“एक भेद अवश्य है | जिनकी इच्छा थी की सीमित पाकिस्तान 
(Truncated Pakistan) देकर इस झगडे को समाप्त करो उन्होंने 
“यह नहीं बिचारा था कि क्या हमको अपना ही घर देना 
“पड़ेगा | सब यह सोचते थे कि हमारा घर बच जाय । हमारे 
"पड़ोसी का घर दे दिया जाय। पंजाब में लाहोर न देने को इच्छा 
-थीँ । बंगाल में कलकत्ता अपने पास रखने की | बटवारा हमारे 
-हाथ में तो न था | और न हम अपनी चाही कर सकते थे । यदि 
उटवारा होता तो कुछ तो देना ही पड़ता | जिसका घर उजडता 
“उसी का बुरा बनना था और बुरा बनना था उन्हीं को जिनके 
-हाथ में शासन की बागडोर जानी थी । चाहे बह्‌ कोई पार्टी क्यों 
न होती । इस बार बह पार्टी थी कांग्रेस | अतः कांग्रोस पर ही 
*चोट थी । 
तीसरी एक बात और थी । जब बाग लगाया जाता है तो 
“सभी साभीदारों की सहायता की आवश्यकता होती èl कोई 
जमीन जोतता है। कोई क्यारी बनाता है । कोई पौधे 
-लगाता है । कोई सींचता है । और कोई फलों को चिड़ियों से 
रखाता है | परन्तु जब फल लगते हे ओर उनके खाने का समय 
आता है तो सब अपने अपने काम को दूसरे से अधिक मूल्यवान 
“बताकर फसल का उत्तम भाग लेना चाहते हें । जब भूमण्डल को 
राजनेतिक परिस्थिति ने भारत-का स्वातंत्र्य अवश्यम्भावी घोषित 


-कर दिया और अंगरेजों की सेनायें भारत से पश्चिम की ओर : 
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'जाती दिखाई दों तो हर एक के मुंह में पानी भर आया। 


“हार गया और एटली महामंत्री हो गये। उसके थोड़े ही दिनों 
“पीछे स्वराज की घोषणा हो गई । शर्ते निश्चित नहीं हुई थीं। 
' पाकिस्तान का भी प्रश्‍न पीछे ही पड़ा था । कोई नहीं समभता 


' अपने राज्यों क बढ़ाने और Ges करने का अवसर मिल जाय । 
:किस प्रकार उनके पूवजों से उनकी सम्पत्तियाँ छीनीं गईं थीं. यह्‌ 


` कांग्र स ही थी । गली कू चे में यह कहा जाता था “क्या हुआ कि 


: प्रधान मन्त्री बनाया | गांधी जी का काम समाप्त हो गया । अब 
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हर पाट अपने को मुख्य ओर दूसरे को गौण बताने लगी । जंब में 
MEA में था तो यकायक एक सज्जन ने सूचना दी कि चर्चिल 


था कि पाकिस्तान होगा ही | उस समय कुछ राजे और क्षत्रिय 
यह्‌ सोच रहे थे कि यदि अंगरेज़ चले जायं तो हमको अपने 


बात उनको पुनः स्मृत हो रही थी । यों कहिय कि भीतर भीतर 
आग सुलग रही थी । कांग्रेस का जोर थां। शासन की बागडोर 
उसी क हाथ में आनी थी | अतः सबके विरोध का निशाना भी 


aaa की कोशिशों से स्वराज मिला | लड़ाई जीतने वाला तो 
चर्चिल था, फिर भी इंग्लेण्ड ने उसे कोने में ब्रिठाकर एटली को 


इनसे कहो कि राम नाम AT | शासन यह नहीं कर सकते |? 
आय समाज क पंच भी यही चिल्लाते थे। “गांधी जी पूजे जाने 
योग्य है । बूढ़ी नानो क समान इनकी GA करो । परन्तु 


` इनका अहुसरण ठीक नहीं है ।” १५ अगस्त से पांच छः दिन ga 


श्री बीर सावरकर जी क सभापतित्व में हिन्दू महासभा के भवन 


- में एक अखिलदल सम्मेलन हुआ था जिसमें केंग्रस को छोड़कर 


ओर कई दल के लोग सम्मिलित थे । भरतपुर पटियाला आदि 
के शासक या उनक प्रतिनिधि भी उपस्थित थे । में भी उस समय 
मंच पर उपस्थित all मुझे तो यह लगा कि हर एक अपने : 


- स्वाथ की बात कहता था जो सवथा एक दूसरे से भिन्न eh 


१ 
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' सामानता केवल एक बात में थी अर्थात्‌ कांग्रेस के बिरोध में | 


देखने बाले उस समय देख सकते थे कि हवा का za किधर 
को है। l ; 

_ आय समाज में भी उस समय एक दल था । जो बिना देखे 
भाले राजनीति में कूदना चाहता था। उनका कहना था कि 
भारत जब स्वतंत्र हो गया तो इसका शासन स्वामीजी के सत्याथ-- 
प्रकाश? के छठे समुल्लास और वेदिक पद्धति के अनुसार होना; 
चाहिये | आय समाज के मुख्य नेता इसको सुगम और व्यबहार 
नहीं समभते थे । उनकी आदिकाल से यही नीति रही है कि 
आर्य समाज के विधान को राजनीति के दलदल से अलग रवखा 
जाय | उनका कहना है कि बैदिक शासन की कामनाये तो 
शुभ हूँ परन्तु उनको व्यवहार में लाने के लिये परिस्थिति 
भी तो होनी चाहिये। बिल्ली के गले में घंटी वंध जाय तोः 
अच्छा, परन्तु बंधे कैसे ? जब आय समाज में यह प्रश्‍न उठा 
तो इसके बिचार के लिये 'सावदेशिक सभा? ने एक उपसमिति 
बनाई | उससे भी पूव जनता की मांग हुई कि एक विराट सभा 
बुलाई हम डक नीति निर्धारित की जाय । मैंने यह 
प्रस्ताव किया था कि बड़ी सभा बुलाने से पूर्व कुछ लोगों की 
एक अवैधानिक कमेटी बुलालो और ढाँचा तो च A 
क्या करना अभीष्ट है। हजारों की भीड़ में यह काम कैसे 
सम्पन्न होगा । एक बार कुछ मुख्य लोगों को पत्र लिखे गये । 
यह निश्चित हुआ कि श्री देशबन्धु जी के घर पर चाय पार्टी 
की जाय ओर वहीं आरम्भिक बात चीत चले। वहाँ अधिक 
लोग नहीं आये। विशेष कर मुख्य लोग। हम लोग मिठाई 
खाकर ओर चाय पीकर लोट आये । मुझे एक चिंता थी । में 
कहता था कि पहले अपनी इच्छाओं को भी तो निश्चित कर 
लो कि क्या चाहते हो और उसको किस प्रकार प्राप्त कर 
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सकोगे । यह भावना औरों को नहीं थी । मेरा एक व्यावहारिक 
प्रश्‍न यह भी था कि 'सत्याथ प्रकाश? और Sta पद्धति? के 
अनुसार वतसान भारत को परिस्थिति में शासन व्यवस्था क्या 
होनी चाहिये। यह बात निश्चित रूप से नहीं तो लगभग 
निश्चित रूप से अवश्य मालूम होनी चाहिये । अतः मैंने निम्न- 
लिखित प्रश्‍नावली बनाई और आय समाज के सभी नेताओं की 
सेवा में भेजी । विशेषकर उनकी जिनकी ध्वनि सब से,अधिक 
थी | परन्तु मेने आश्चय और खेद से देखा कि रचनात्मक विचार 
के लिये कोई तैयार न था | 


आय्य समाज के राजनीतिक सिद्धान्ता के सम्बन्ध 
में प्रश्नावली 


` १--वैदिक राजनीतिक दाशनिक आधार क्या हैं ? 


२-> राजनीति के वतमान दार्शनिक आधारों में और इसमें क्या 
भेद ह्‌? 

३--चक्रवर्ती राज्य से क्या तात्पय हे ? 

४--जनतन्त्रवाद का चक्रवर्ती राज्य से केसे समन्वय होता 

५--राजा का क्‍या अथ है ? दशरथ के समान राजा या अमे- 
रिका क प्रेसीडैण्ट के समान ? 

६--राजा को बंशानुगतता कहाँ तक विहित और किन दिशाओं 
में निषिद्ध हे ? 

७-देश कं नर-नारी का देश के शासन में कहाँ तक अधिकार 
है ओर उस अधिकार को किस प्रकार व्यक्त किया जाय ? 

८-- देश क नर-नारी देश क शासन में किस २ दशा में कोई 
अधिकार नहीं रखते । 

९-रिपब्लिक और फैडरेल रिपब्लिक में कौन सा वैदिक सि 
के निकटतर हे ? 
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१०-यदि किसी देश के सम्पूणं निवासी या co आय्य 
. हों तो बह किस प्रकार का विधान बनायगे १ और अल्प 
संख्यक अन्य मतावलम्वियो या विदेशीय अन्य मताव- 
लम्बियों के साथ उनका क्या सम्बन्ध होना चाहिये? _ 
११--जिस देश में भिन्न-भिन्न धर्मावलम्बी Sa रहते 
हो, वहाँ प्रत्येक को देश के शासन में क्या अधिकार होना | 
ह्ये ? > 
eae में वर्तमान परिस्थिति में क्या शासन विधान 
होना चाहिये ? id 
१३--आर्यं समाज का उस शासन में कितना भाग होना 
चाहिये! लड... 
५४--क्या भारतवर्ष के शासन विधान के निमाण और शासन 
में प्रत्येक नरनारी का नरनारी के समान्य व्यक्तित्व के 
हिसाब से सीधा हाथ होना चाहिये या प्रतिनिधि द्वारा । 
१५--यदि प्रतिनिधि द्वारा हो तो प्रतिनिधित्व का क्या रूप हो ? 
१६--प्रतिनिधित्व वैयक्तिक हो अथवा श्र णियों द्वारा । 
१७--यदि श्रोणियों द्वारा, तो श्रेणियाँ घासिक आधार पर हो. 
अथवा आर्थिक और श्रमिक आधार पर ? हृ 
५८--रूस, फ्रान्स, स्विटजरलैर्ड, अमेरिका आदि के जनतंत्रवाद | 
से वैदिक शासन पद्धति किस-किस अंश में समान और | 
किस-किस अंश में भिन्न होगी ? | 4 
५९--विदेशियों से भारतीयों का किस प्रकार का सम्बन्ध se 
` ` समाज के सिद्धान्तो के अनुकूल होगा ९ 
२०--भारतीय शासन में किन-किन विचारों या कृत्यां को b 
वजनीय समभा जाना चाहिये ? - 
२१-क्या कोई सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट आय्य समाज का 
सभासद्‌ रह सकता है ? 
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जिस उपसमिति का मैंने ऊपर उल्लेख किया है वेठी । 
कस्सात्‌ मे उस दिन का सभापति चुन लिया गया | सभा का. 
नास “राजाय सभा? wet और यह निश्चित हुआ कि 
वेदिक शासन पद्धति की रेखा तैयार की जाय जिसकी निश्चित 
रूप से अन्य शासन-पद्धतियों के ऊपर उच्चता सिद्ध की जाय 
ओर यह यत्न किया जाय कि इसके अनुसार विधान बनाया 
जाय (२) राजायं सभा के चलाने के लिये नियम बनाये जायं। 
सेरी सम्मति में पहली बात बहुत आवश्यक और परम मुख्यता 
रखती थी | उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। था भी कठिन 
काम | दूसरी पद्धतियों का खण्डन कंठिन न था । परन्तु अपना 
पक्ष नियत करना कठिन था । दूसरी बात सरल थी | वह तैयार 
हो गई । परन्तु नियम जो बने मुझे अत्यन्त दूषित प्रतीत हुये । 
उनमें राजाय सभा? को अखिल भारतीय रूप दिया गया था 
अर छोटे समाजस लेकर ऊपर 'सावदेशिक? तक दो समाजों. 
का विधान समानान्तर चलता था | अर्थात्‌ हर स्थान पर एक 
आय समाज हो ओर दूसरी राजय सभा । इसी प्रकार प्रान्तों में 
प्रान्तोय दो GMA और कन्द्र मे साबदेशिक दो सभाय | इसको 
में दूषित ही नहीं अत्यन्त भयाबह समभता था | यदि कह 
एसी सभा नियत हो जाती तो प्रत्येक स्थान पर .दो समानान्तर 
ama होतीं और हूर बात पर उनके झगड़े होते । एक ही क्षेत्र 
में समानान्तर दो शक्तियों से भयानक. दूसरी कोई चीज हो 
नहीं सकती चाहे उनक उद्द श्य कितने ही समान क्यों न प्रतीत 
होते हों । Haga नियमा की आधार भूत वृत्ति का विरोध . 
किया । दूसरों को यह बात साधारण प्रतीत होती थी । मेरे 
लिये यह मौलिक प्रश्‍न था । विरोधी था में ही अकेला । पक्के 
पक्षपाती तो दो ही एक थे । परन्तु जो तटस्थ थे वह भी व्याव- 
हारिक रूप : से मेरे बिरोधी ही थे। अतः मैंने त्याग पत्र दे 
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दिया । जिस समिति के मूल से ही में सहमत न हूँ उसमे तटस्थ 
रहना भी मेरे लिये असंभव हो जाता है । में अलग हो गया । 
परन्तु सभा मन्दगति से चलती रही | 


इसी बीच में आय्य सामाजिक राजनीतिज्ञता की एक अर 
थारा फूट निकली । एक दिन मेरे मित्र श्री ला० हरशरण दास 
जी रईस गाज्ियाबादी दिल्ली. gat और मुझसे ओर सेरी । 
पत्नी जी से कहने लगे कि हमारे यहाँ यज्ञ होगा। तुम दोनों > 
आओ । कुछ अन्य मित्रों को भी बुलाया है । आय्य सप्ताज की | 
प्रगति पर बात-चीत भी करेंगे । 


निमंत्रणानुसार हम दोनों गाजियाबाद पहुँचे तो बड़ी धूमः 
थाम देखी । नगर के बाहर लाला जी के एक खेत में शामियाना 
लगा हुआ था | कई राजनीतिज्ञ पधारे हुये थे, यज्ञ तो शायद 
किसी बड़ी योजना का प्रतीक मात्र प्रतीत होता था। सभा - 
आरम्भ हुई | अध्यक्ष बनाये गये श्री स्वामी आत्मानन्द जी महा- 
राज | कायवाही का आरम्भ हुआ सावदेशिक सभा की रीति 
नीति की विरोधात्मक आलोचना से । मैंने ओर go धमंदेवजी ने 
कुछ कहना भी चाहा | परन्तु ऐसा प्रतीत हुआ कि समस्त अन्य F 
उपस्थित सज्जन किसी विशेष योजना को लेकर इकट्ट हुये हैं । 
प्रस्ताव का निष्कर्ष यह था कि एक 'लोक-संघ? की स्थापना की 
जाय । मैने जो बात चीत सुनी (कहने का तो अवसर ही न था) 
उससे मुझे बड़ा गोलमाल दिखाई दिया । श्री लाला नारायणद त्त 
'जी भी मध्याह्न में आये और चले गये | मैं भी सभा को होता | 
छोड़कर ही दिल्ली लौट आया । लाला जी के खेत के गन्नों को | 
छोड़कर सुझे कोई चीज़ मीठी या रसीली न लगी | गन्ना खाते ? 
समय मेरे साथियों को भो विनोद का अवसर मिल गया । जब 
“में कड़े चीनी बनाने वाले गन्नों को खाने लगा तो ७० वर्ष के | 
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लगभग अवस्था वाले बूढ़े को. गन्ना खाते देखकर कड. faa 
तमाशा देखने क लिये SHE हो गये | 

:इस तमाशंगाह आलम में गये थे शौक से 

हम तमाशे के लिये, ख़ुद ही तमाशा हो गये | 


शाम को श्री पं० इन्द्र जी को जो सभा के प्रधान थे जब 
JA यह सब कथा सुनाई तो वह कहने लगे, “आप बहाँ गये ही 
क्यों थे (” ARAT बन गया ओर जोर से चलने लगा । एक 
दिन दोवानहाल में श्री स्वामी आत्मानन्द जी से बात चली तो 
मेने उनको स्पष्ट कह दिया कि आपने 'लोक-संघ? का अध्यक्ष बन 
कर गलती की है | आपके नाम से गोलमाल होगा और आपकी 
बदनामी होगी । उन्होंने मुझको उत्तर दिया की में बहुत सावधानी 
"से काम लू गा ओए विशेष नियंत्रण रक्खू गा । में तो जानता था 
fe उनके लिये ऐसा करना असम्भव होगा । उस दिन के बाद 
स्वामी से भेंट न हो सको | पता नहीं कि उनको मेरी बातों का 
स्मरण रहा या नहीं ओर उनका अनुभव क्या निकला | परन्तु 
यह तो संसार ने देखा कि प्रथम तो उपयु क्त 'राजायसभा? का 
-नाला शीघ्र ही 'लोक-संघ? की गंगा में जाकर विलीन हो 
गया । और 'लोक-संघ? की लम्बी चौड़ी और जोर से कलकल 
करती हई धारा कुछ दूर की यात्रा क पश्चात्‌ बंगाल के खाल 
में गिरकर निर्वाण को प्राप्त हो गई | ; 

में कभी कांप्रेस का सदस्य नहीं रहा । अन्य राजनैतिक 
संस्थाओं का भी नहीं । मैंने राजनैतिक पुस्तकों का. तो 
अध्ययन किया हे. | यूरोप की भी. और भारतीय की भो । . 
` परन्तु में इस शास्त्र का पंडित नहीं हूँ। यह sala का 
प्रश्न है। पच्चीस. वर्ष पूर्व में हिन्दू सभा के सम्पक में 
 व्याया था। परन्तु मेरा दृष्टिकोण तो सदेव आयसामाजिक रहा 
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और बही मेरा कायं क्षेत्र रहा है। हिन्दू सभा की नीति मुझे 
कुछ अनिश्चित सी लगी । काँग्रेस की भी मैंने उन प्रवृत्तियो 
का विरोध किया जो आय समाज के कॉम्रस में विलोन हो, 
जाने के पक्ष में थीं । परन्तु झुमे पहले से ही यह विश्वास था 
कि यदि कभी स्वाराज-प्राप्ति में सफल होगी तो काँग्रस । से 
नर्म और गर्म सभी प्रकार की राजनेतिक प्रगतियों पर दृष्टि 
डालता रहा हुँ । ओर बहुत सी बातों में काँग्रस से सहमति 
प्रकट करना भी. मेरे लिये संभव नहीं. रहा । परन्तु मुझे ऐसा: 
लगता हे कि जिन आय समाजियों ने काँग्रस का साथ दिया 
' f ~ it ria पीछे N c 
वह बुद्धिमान थे और जिन्होंने पीछे स निवाचन सम्बन्धी: 
वैफल्य अथवा अन्य छोटे-छोटे कारणों से काँग्रेस को छोड़ 
दिया उन्होंने बड़ी भूल की | इसका यह्‌ अथ नहीं कि काँग्रेस 
की नीति वेदिक नीति हे । काँग्रेस की नीति तो सर्वथा वैदिक तभी! 
हो सकेगी जब समस्त भारत आय समाजी हो जाय । जब तक: 
एसा नहीं होता उस समय तक आय समाजको भी गैर-आय 
समाजी भावनाओं का सम्मान करना पड़ेगा। जो लोग इस 
सूम बात को समके नहीं सकते उनसे मुझे आर्य समाज या E 
देश के कल्याण की आशा नहीं है । £ 
स्वतंत्रता के जन्म से ही इस विषय में आय समाज्ञियों की | 
ae भूल होती रही । आय समाज की शिरोमणि सभा | 
सावदेशिक सभा या अन्य सभाओं ने वैधिनिक रूप से इस 
विषय का कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया परन्तु आय समाज | 
क नेताओं तथा उपदेशकों ने आर्य समाजी मंच से किसी न | 
/ किसी रूप में कॉँग्रेस, की लगभग सभी बातों का विरोध 
किया है ।_ = 
__ सब से पहला विरोध हुआ शासन के 'सैक्यूलर होने पर | 
युक्ति यह थी.कि जब पाकिस्तान मुसलमानी राष्ट्र हो गया तोः. 


-y 


~ 
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२४१ नव प्राप्त सातंत्र्य के ग्रति आय समाज की नीतिः 


भारत को “हिन्दू राष्ट्र! होना चाहिये | सेंक्यूलर” शब्द के धात्वर्थ 
ag भी क्यों न हों, शासन शाख में aama और सवसम्मानित 

अथ यह हे कि शासन के किसी विभाग में भी किसी मनुष्य के 

अधिकार उसके धर्म के आधार पर कम या अधिक नहीं होने 

चाहिये | इस परिभाषा के अनुसार आय समाज भी एक ‘aay 

लर? संस्था है और वेदिक धम एक AIAL धर्म । मुसलमान 

मानते हैं कि एक फ़ासिक और फ़ाजिर मुसलमान महात्मा 

गाँधी से उत्कृष्ट हे, स्वामी दयानन्द के मत में यह बात अन्याय 

पूर्ण, अवैदिक और अधम हे । जिन विद्वान आय समाजियों ने 

“सेक्यूलर” शब्द के अधार्मिक, विधर्मी, अनीश्वरवादी, जडवादी 

या अन्य इसी प्रकार के अथ किये उन्होंने अनर्थ किया । सुमे 

तो आय समाज का कल्याण भी इसी में मालूम होता है कि न 

केबल भारतवष में ही Gaga सरकार हो अपितु aaa | आये 

समाज और वैदिक संस्कृति राजनेतिक स्वातंञ्य के साथ-साथ 

धार्मिक स्वातंच्य का भी पक्षपाती रहे । स्वामी दयानन्द ने अनेक 

मतमतान्तरों का कवल इसलिये खण्डन किया है कि वह धार्मिक 
स्वातंत्र्य को अपने में स्थान नहीं देते। यदि आज भारतीय शासन 

हिन्दू शासन हो जाय तो आर्य समाज भारत में भी घाटे में 

रहेगा और भारत के बाहर भी। जब अफगानिस्तान में एक 

कादियानी को उसके धार्मिक विचारों के कारण प्राण-दण्ड दिया. 
गया था तो समस्त आर्य समाजों ने विरोध किया था। 

. एक बात और है जिसको भी याद रखना चाहिये। यदि 
आय्य समाज की नीति काँग्रेस-विरोधिनी न होती या न रहे 
तो काँग्रेस को “मुस्लिम नवाज़ोः की कम जरूरत पड़े और वह 
“मुस्लिम नवाजी? के दोष से अधिक मुक्त रह सके | 

गाँधी जी को में बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ । बह माली: 
सबसे बड़ा भाग्यवान हे जो स्वयं अपने लगाये हुये वृक्षो पर 
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फल आता देखले | महात्मा तिलक, Alo लाजपतराय, स्वामी P 
शरद्धानन्द, महामना मालवीय, महात्मा गोखले आदि आदि 
“बाग को सींचते-सींचते ही मर गये । गाँधी जी अपनी आँख से 
-देख सके कि भारत स्वतंत्र हो गया | यह बड़ी बात थी। परन्तु 
यदि गाँधी जी को सफलता नहीं हुईं तो हिन्दू-सुश्लिम-ऐेक्य? | 
में लेकिन यह याद रखना चाहिये कि 'हिन्दू-सुस्लिम-ऐक्य” 
महात्मा गाँधी की अपनी निकाली हुई नीति न थी। काँग्रेस इस 
नीति को आरम्भ से बरतती आई थी । जब काँग्रस खुली तो 
“मुसलमानों ने सर सय्यद अहमद क नेतृत्व में प्रथकता ग्रहण 
ai उस समय लोगों ने उनको मिलाने की कोशिश की। 
-महात्मा गोखले कहा करते थे कि त्रिभुज की दो भुजायें 
“मिलकर तीसरे से बड़ी होती हैं । हिन्दू मुसलमान और आंगरेज 
“भारतीय राजनीति. रूप त्रिभुज की तीन भुजायें हैं। अंगरेज 
ओर मुसलमान मिलकर हिन्दुओं से बढ़ जांयगे। और हिन्दू, 
-सुसल्मान मिल कर अंगरेजों से । यह दृष्टान्त ्रान्तिपूण है । 
मुसलमान इसका लाभ उठाते रहे | | 
तफ़रके वाजी व फ़िके वाजी में क्रिस तरह क़ौमियत बनेगी । 
J जा शाखे नाजुक पे आशियाना बनेगा ना पाइदार होगी ॥ b 
राष्ट्रीयता को साम्प्रदायिकता के विष से दूर ही रखना 
“चाहिये lag काम कठिन है परन्तु विश्व-संशोधिनी संस्था | 
आय्य समाज को तो इसका ध्यान रखना ही पड़ेगा | अन्यथा 
सम्भव हे कि आय्य. समाज को क्षणिक अभ्युदय की प्राप्त 
हे, जाय । परन्तु उसको हम आय्य समाज की तात्त्विक उन्नति 
'न कह सकेंगे। ` | 
' रह रास्त- बुरो. अगर्चि ` दूरस्तः 4 
Ra: गन्तव्यं सत्यमो्गेण दीघेणाकि सदा बुधैः | 
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चप्रय समाज को भाषा में शुद्धि' शब्द का पारिभाषिक 
अथ यह हे कि जो लोग या उनके पूवज वेदिक धम 
को त्यागकर अन्य धर्मा को ग्रहण कर चुके हैं उनको यदि वह 
स्वीकार करें तो फिर वेदिक-धर्म में प्रविष्ट किया जाय | और 
शुद्धि आन्दोलन का अथ हे समस्त जगत्‌ को वेदिक धम ग्रहण 
करने के लिये मौखिक या लिखित समस्त शिष्ट ओर वेधानिक 
उपायों द्वारा प्रेरणा करना । 
आरम्भ में सभी धर्म, सभी सम्प्रदाय और सभी यही करते 


È । यह तो स्पष्ट ही है । यदि ऐसा न होता तो उनका आरंभ 


.ही न हो सकता | जब नानक पंथ का आरम्भ हुआ होगा तो 
~ if ~ N ९ ५ 

पहले लोगों को प्रवृष्ट होने की प्रेरणा को गई होगी ओर जब 
लोग आने लगे होंगे तो उनके प्रवेश के नियम बनाये गये होंगे। 
जब लिंगायत पन्थ चला तो उनके गुरू वासप्पा ने भी यही किया | 
A ~ > & N ` 

जैनियों के प्रथमाचाय महावीर स्वामी ओर बोड़ों के आदि गुरू 
गौतम बुद्ध ने भी इसी नीति का अवलम्बन किया । परन्तु कुछ : 
दिन पीछे हिन्दुओं की नीति बदल. गई। इन्होंने अपने को 
इतना पवित्र ओर दूसरों को इतना अपवित्र समझा कि कोई 
गैर हिन्दू इस जन्म में हिन्दू हो ही नहीं सकता | उसको निमल 
"बनाने और हिन्दू-कल्पित-पवित्रता को पुनः प्राप्त करने के लिए 


` मृत्यु ओर पुनजन्म को भट्टी में से गुजरना पड़ेगा । फिर भी क्या 


गारंटी है कि इस कठोर अग्नि परीक्षा, के पीछे कोई धोबी संकेत 
की उंगली न उठा बेठे और उस विचारे को फिर हिन्दू धम छोड़ 
वकर अन्यत्र धक्के खाने पड़े | 
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यह चक्र लगभग दो हज़ार ay से भी अधिक से चला आता 
है । इसने हिन्दू जाति को केवल क्षीण ही नहीं किया अपितु: 
अपवित्र भी कर दिया । कहते हैं किसी ब्राह्मण की उंगली पर 
किसी चुहिया ने पेशाब कर दिया । बह्‌ था पवित्रता का सक्षात्‌. 
अवतार । उसने सोचा कि ऐसा अपवित्र अङ्ग ACM का 
अवयव नहीं रह सकता | इसको काटकर फेंक देना चाहिय । 
पास में एक लोहार रहता था ag उस समय अपनी निहाई 
पर लोहा पीट रहा था। मतिमान ब्राह्मण जी उससे जाकर 
बोले, “मेरी इस उंगली को हथोड़े से काट दे |? 

- “क्यों महाराज क्या हुआ ?? 

“हुआ क्या ? चुहिया मूत गई |” 

“तो फिर ११ 

“फिर, फिर, क्‍यों करता हे । जल्दी से इसे काट अन्यथा 
इसको अप॒वित्रता तो शरीर के शेष भाग को भी अशुद्ध कर 
देगी |» 

“पानी से क्यों नहीं धो डालते ? मिट्टी लगाकर उंगली को 
मांज डालो |” 


“नहीं, नहीं, नीच लोहार तू ब्राह्मणों की बात क्या सममे ? 
जानता नहीं हम बाला HTH हैं । हमसे ऊँचा ब्राद्मणों में कोई 
नहीं होता । हम अपवित्रता को तनिक भी सहन नहीं कर 
= सकत |?) 

“आप अजीब ब्राह्मण हैं । मैंने बहुत से पवित्र ब्राह्मण देखे; 
आज तक कोई मेरे पास उंगली कटवाने नहीं आया |» 

_ “मूख तू क्या जाने (बक बक करेगा तो हम तुझको सराप 
देकर भस्म कर. देंगे। खबर हे कुछ तुमे । ब्राह्मण ने विष्णु 
महाराज को छाती में ऐसी लात मारी कि छाती मे निशान पड़ 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


eee 2. ७७... eek 


ees ववा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२४५ शुद्वि-आन्दोलन 


: गया | परसराम को जब क्रोध आया तो दुनिया भर के क्षत्रिय 
“लोग काँपने लगे । हम हैं उन ब्राह्मणों की सन्तान । जल्दी कर 


उंगली काट | i 
लोहार ने पंडित जी महाराज को उंगुली को निहाई पर 

रक्खा और धीरे से एक हथोड़ा मारा । उंगली में पीड़ा हुई तो 

ब्राह्मण देवता चिल्लाने लगे और उंगली को मुह में दे ' 


लिया | 


यह थी हिन्दुओं की पवित्रता की कसौटो। कहते हैं कि 
सम्राट अकबर ने बीरबल से कहा था “क्या तुम हमको हिन्दू 
बना सकते तो” । इसके उत्तर में बीरबल एक दिन गधे को 
साबुन लगा कर निहलाने लगे। अकबर ने पूछा “क्या कर 
रहे हो ? ? 
; हाराज ! में इस गधे को बछडा बना रहा हूँ ।” 

“कहीं गधा नहलाने से बछडा बनता हे!” 

“नहीं बनता तो एक मुसलमान हिन्दू केसे बन सकता 


a q 
a w 


स्वामी दयानन्द ने इस अवस्था को देखा | मुसलमान प्रतिदिन 
बढ़ रहे ? इसाई बढ़ रहे । दुनिया बढ़ रही । घट रहे हिन्दू दास। 
इनकी दशा यह थी | किसी ने मुसलमान 'का छुआ पानी पी 
लिया, “चल निकल ! तू आज से मुसलमान है ।” कोई विधवा 


` घर बालों के अत्याचार से तंग आकर किसी मुसलमान क चंगुल 


में जा फंसी, “चल निकल, तू हिन्दू नहीं रह सकती ।» स्वामी 


- दयानन्द ने कहा, “अरे मूर्खो, जागो । अपने पेर में कुल्हाड़ी मत 


मारो | इनको शुद्ध कर लो । यदि दूसरों के कलमें में यह बल हे 
कि गैस्मुस्लिंस मुसलमान हो जायं तो क्या तुम्हारी गंगा 
म्हारी गायत्री, तुम्हारे गुरुमंत्रों में कोई बल नहीं कि किसी 


-को हिन्दू बना सको |” किसी को समझ में नहीं आया। - 
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जीवनचक्र ` wer | 
.““दयानन्द प्रच्छिन्न ईसाई है। यह हिन्दुओं को भ्रष्ट करना 
चाहता है |” i 


जब में वेदिकाश्रम अलीगढ़ में रहता था तो एक युबक ने 
शुद्धि के अबसर पर किसी शद्ध हुये मुसलमान के हाथ के बताशे 
खा लिये | शोर मच गया, उसके मां बाप उसे चारों धाम के तीथ 
करा लाये तब भी विचारे को बिरादरी में लेने से लोग आना- 
कानी करते रहे | ‘ 

परन्तु आय समाज की तीन चौथाई शताब्दी की निरन्तर 
कोशिशों का यह नतीजा हुआ कि हिन्दुओं के भी कान खुले ।. 
वह भी Rand भाव से नहीं । जब राजनेतिक अधिकार देने 

| का प्रश्न उठा तो मुसलमानों ने ब्रिटिश सरकार से कहा कि 

संख्या के अनुपात से सीट देनी चाहिये। भंगी, चमार, नीच 
जातियाँ हिन्दू नहीं हैं । उनको न हिन्दू छूते हें न अपने मन्दिरों 
में घुसने देते हैं इसको हिन्दुओं से अलग गिना जाय । हिन्दू 
मुसलमानों से संख्या में अधिक नहीं है और उनको सीटें भी 
अधिक नहीं मिलनी चाहिये |? 

जाति से सीटें अधिक प्यारी थीं। जो काम आयं समाज 
से न हो सका मुसलमानों की एक धमकी से हो गया । आर्य 
समाज का दरवाजा खटखटांया जाने लगा, “आप बड़े अच्छे 
है । शुद्धि करते हे । आप हिन्दू जाति के संरक्षक हैं | चौकी- 
दार हें |! 

आय लोगों ने इतने को भी ग़नीमत समभा । शाद्धि का | 
काम आगे बढ़ा | १९२० ३० में जब मोपला विद्रोह हुआ | 
और उन्मत्त मोपलों ने सेकड़ों हिन्दू नर नारियों को या | 
तो मुसलमान बना डाला या उनकी लाशों से बुयें भर दिये तो 
लोगों को निश्चय हो गया कि आर्य्य समाज के अतिरिक्त और 
कोई संस्था हिन्दुओं को मुसलमानों के हाथ से बचा नहीं. 
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सकती । उन दिनों शुद्धि का काम इतने जोर से चला कि देश 
भर में धूम मच मई । मलकाने राजपूत जो इसलामी शासनः 
के दिनों में कई कारणों से मुसलमानों क बाड़े में ढकले जां 
चुके थे और इनक नाम, काम, रस्म रिवाज, रहन, सहन 
आचार विचार अन्य हिन्दुओं से भिन्न न थे, भरतपुर मथुरा 
| आदि प्रान्तों में हजारों की संख्या में शुद्ध होकर राजपूत बन. 
i गये | उससमय स्वासी श्रद्धानन्द, महात्मा हंसराज, महात्मा नारा-- 
| यण्‌ स्वामी जी ओर उनके सैकड़ों आर्य्य भक्त शुद्धि के काम में 
जुट पड़े | यहाँ तक कि हिन्दू-मुस्लिम एकता का काल्पनिक स्वप्न 
देखने वाले महात्मा गाँधी ओर अन्य काँग्रेसी नेताओं क पीठ 
| भी हिल गये । परन्तु परिस्थिति ऐसी बिकट थी कि do मदन. 
| मोहन मालवीय तथा अन्य सनातन धर्मियों को भी area 
समाज के साथ सहयोग देने के अतिरिक्त कोई मागे ही नहीं: 
Gaal था । एक ओर तो यह प्रश्‍न था कि यदि हिन्दू-मुस्लिम 
ऐक्य के मोती में बाल पड़ा तो स्वराज्यप्राप्ति असम्भव हो 
जायगी | दूसरी ओर सोचते थे कि हिन्दू न रह गये अथवा 
आधे रह गये तो हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य का ही. क्या अथ होगा। 
मुसलमानों का मुसलमान बनाने का काम जारी था । शंका केवल 
हिन्दओं के ही सम्बन्ध में. थी। शुद्धि के विरुद्ध युक्तियाँ 
यह थीं — 
(१) धम आत्मा का विषय है | शुद्धि ऊपर का कृत्य हे। 
इससे आडम्बर बढ़ता È | 
(२) हिन्दू धम कभी प्रोस्लिटाइजिंग रिलीजन (Prosely- 
tising religion) अर्थात्‌ दूसरों को मिलाने वाला धम नहीं: 
W 
(३) दूसरों को अपने धम में मिलाने से शुद्ध दूध में गंदला 
पानी मिलने के तुल्य धम नष्ट हो जाता हे । 
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(४) यदि भुसल्मान लड़कियाँ हिन्दुओं से विवाह करेंगी तो 
व रीय ` SJ NT 
-उतकी सन्तान में मुसलमान रजवीय क परमाणु रहेंगे और हिन्दू 
जाति विकृति हो जायगी । l 
(७) मुसलमानों को नाराज नहीं करना चाहिये । 
(६) व्यक्तिगत शुद्धि हो भी जायं । कुछ हानि नहीं । परन्तु 
EN è 
शुद्धि आन्दोलन होने से देश की शान्ति भङ्ग होती है । 
(७) आय्यं समाज प्रलोभन देकर शुद्धि करता है। यह 
.न्याय संगत नहीं हे । 
` २. Q 
इसके उत्तर में आय्य समाज का कहना था कि :-- 
(१) आत्मा का बिषय शरीए के विषंय से अलग नहीं हो 
ef A 
सकता | शरीर का आत्मा पर और आत्मा का शरीर पर प्रभाव 
पड़ता हे ! तभी तो आय्य समाज ने जिनको शुद्ध किया उनके | 
आन्तरिक आचार भी अधिक पवित्र हो गये | वह साँसाहार 
ओर गोमॉसाहार से परहेज करने लगे | इससे हिन्दू-संस्कृति के 
संरक्षण की पुष्टि हुई | 5 | 
= र है x | 
j { 0 यह कहना संथा मिथ्या र कि हिन्दू घम ने कभी | 
किसी बाहर वाले को अपने में नह मिलाया । अति ग्राचीनकाल 
में तो आस्यों ने पूव ओर पश्चिम दोनों ओर पहाड़ों और 
समुद्रों को as कर दूरस्थ ओर निकटस्थ AG} में अपने धर्झ ' 
ee W । मध्यकाल में भो बोद्धों का लंका, ब्रह्मदेश, | 
ईर >. ` ९ 
क ale BOGEN we आदि में अपने धर्म का प्रचार | 
r a oc हु कि बाहर क लोग हिन्दुओं में मिलते रहे । 
हूण, शक, आ a जातियाँ जो बाहर से भारत पर आक्रमण 
x हन्दः iT ` ~ G 
AG ह्‌ के में ऐसी हिल मिल गईं कि उनका 
कठिन हे । शिवाजी ने कई मुसलमानों की 


शुद्धि की थी । 
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« (३) दूध पानी का दृष्टान्त ठीक नहीं हैं। अब भी हिन्दू 
“धरम रूपी दूध में मुसल्मानो रस्मों का गंदला पानी मिल चुका 
है, जैसे पोर-परस्ती, ताजिया-परम्ती, मियों की जात इत्यादि । 
हिन्दू faai मुसलमान नमाजियों से फूं क दिलाने के लिये नित्य: 
मस्जिदों के दरवाज़ों पर देखी जाती है | 

(४) मुसलमान वेश्याओं के साथ संपक रखने वाले राजे 
महराजे, धनी मानी रईस, व्यापारी अपने रक्त को अब भी 
'पयाप्न मात्रा में विपेला कर चुके हैं । उनके आचार विचार हो 
बता रहे हैं कि उनका रक्त कितना शुद्ध है। अतः शुद्धि के बिरोध 
में असार युक्तियां देना और नये नये दृष्टान्त गढ़ना ढकोसला 
मात्र है । इनका रज-वीर्य जितना शुद्ध है उतना जगढ्िख्यात है । . 
अलमिति विस्तरेण | 

(५) मुसलमानों में जब हिन्दुओं के मुसलमान बनाने की 
प्रथा जारी है तो न्याय चाहता है कि मुसलमान भी हिन्दुओं से. 
उसी प्रकार का काम करने में नाराज न हों । 


(६) जिस प्रकार हम एक व्यक्ति को शुद्ध होने से इनकार 
नहीं कर सकते उसी प्रकार उसके परिबार और उसके - 


: सम्बन्धियों को शुद्ध करने से भी इनकार नहीं कर सकते | किसी 


मनुष्य को शुद्ध करके यह शते लगाना कि उसके अन्य सम्बन्धी 


` उसका साथ न दें कभी युक्ति संगत नहीं हे । मुसलमानों ने नगर 


के नगर और देश के देश बलात्कार एक साथ मुसलमान 


` 


“बताये हैं । जैसा कि मुहम्मद साहेब के पश्चात्‌ का कई 


शताब्दियों का इतिहास साक्षी देता है | 
(७) आर्यसमाज किसी पर बलात्कार नहीं करता । प्रलोभनों 


“के लिये तो आय समाज के पास है ही क्या? न देश, 


१६ i 
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न सम्पत्ति, न अधिकार, न जागीरें, न नौकरियाँ | स्वामी 
श्रद्धानन्द जी ने कई मलकाने सरदारों को कांग्रेस के सासने ले 
जाकर खड़ा कर दिया और कहा, “इनसे पूछो । हमने क्या 
प्रलोभन दिये हैं और कहाँ तक इन पर बलात्कार किया है १” 
यह्‌ थी शुद्धिआन्दोलन की प्रगति। परन्तु चीते की पीठ के 
धब्बे एक साथ ही तो नहीं चले जाते । सनातन धामियों को 
सहानुभूति ऊपरी थी । बह शुद्ध हुओं को पचाने में असमर्थ थे |. 
उनके पंडित संस्कार करा देते थे परन्तु छुआ खाते नहीं थे।. 
बहुत से घर आकर कपड़े बदल डालते थे । बहुत से देवालयों में | 
इनको प्रविष्ट कराने के पश्चात भी समस्त भवन को गंगाजल. | 
से धोया जाता था । इससे शुद्धि-आन्दोलन को बड़ी क्षति पहुँची।. | 
` और स्वयं आय समाजियों में भौ यह निबलतायें बनी रहीं ।. 
लाभ केवल एक हुआ कि शुद्धि क बिरुद्ध जो कोलाहल मचा 
करता था वह बन्द हो गया और राजनीतिज्ञों का दृष्टिकोण 
बदल गया। ० 
आय समाज ने भी एक भूल की । इसके प्रचार का अधिक- 
तर काम हिन्दू-मुसलमानों के शाख्राथ तक सीमित रहा । आरंभ 
में तो इससे बहुत लाभ हुआ । वातावरण को अनुकूल बनाने बालेः, 
तो यह्‌ शाख्राथ हदी थे। मुसलमानों ने समझ रक्‍खाथा किः 
हिन्दूधम कच्चा घड़ा है । इनकी बुत परस्ती की शुदड़ी हमारे 
एक RACE क समन्त क्या कर सकती है ? इनको पहले से 
आदत पड़ी थी कि कृष्ण और गोपियों का मखोल sera, लम्बो- 
दर जी क वक्रलुरड का उपहास करे । बह इन शास्त्रार्थो में बहुतः 
आत दाह और यह प्रभाव लेकर जाते थे कि आयो. की युक्तियों- 
का हमारे मौलबियों के पास सन्तोष जनक उत्तर नहीं हे । Go 
लेखराम मुह पर दाढ़ी न देखकर एक बार शास्त्रार्थ कः | 
समय एक मौलवी ने ताना दे डाला कि अजी आप तो अभीः 
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बे-रीश (बिना डाढ़ी के वालक) हैं। आप हमसे कया शास्त्राथ 
करेंगे ? पंडित जी गरज कर बोले :-- 

“मोलवी साहेब, दाढ़ी बकरों के हुआ करती है शेरों के 
नहीं ।” पहले मोलवियों को यह्‌ आदत नहीं थी कि उनके धर्म 
की कोई आलोचना करे। ऐसे कु की सजा एक थी अर्थात्‌ 
सोत | अब धीरे-धीरे आय समाजियों ने मुसलमानों को सिखा 
दिया कि अगर कहते हैं तो सुनना भी पडेगा । शास्त्रार्थ में तोः 
दोनों पक्ष समान हैं । इस प्रकार तीस चालीस साल शास्त्रार्थो 
का सिल-सिला जारी रहा । इससे हिन्दुओं का साहस बढ़ 
गया । परन्तु सुसलमान नेताओं ने परिस्थिति को देखकर युद्धः 
क्षेत्र बदल दिया | उन्होंने मुसलमान जनता का ध्यान राजनीति 
की ओर फेर दिया | पहले मुसलमानों को सत्यासत्य के निर्णय 
करने में कुछ मजा आता था । अब वह राजनीतिक अधिकारों . 
के लिये लड़ने लगे | आय समाज के शास्रार्थ में भी सिवाय कुछ 
पेशावर-मौलवियों और उनके साथ ताली बजाने वालों के और 
शिष्ट जनता ने आना छोड़ दिया। इधर उधर से जो साहित्य 
निकला वह भी कर्कश था। इसमें सत्यासत्य की खोज करने 
वालों को मजा नहीं आता था । आर्य समाज की गलती यह थी 
कि उसने शास्त्रार्थो के साथ-साथ उसके लिये क्षेत्र तैयार करने 
के लिये कोमल और Set दर्ज का साहित्य तैयार नहीं किया.। . 
यह्‌ मिलीटरी बने रहे, सिविल की इन्होंने परवाह नहीं की । : 
इस बारे में इसाई लोग चतुर थे । उनके पक्ष का उच्च साहित्य 
भी हर प्रकार के लोगों की रुचि के अनुसार तैयार होता रहा । 
इससे भारत की जनता बिना इसाई बने हुये भी अद्ध-खिष्टीय : 
(Semi christian) बन गई । 


१९४७ ३० में जब स्वराज मिला और बहुत से मुसलमान 
पाकिस्तान भाग गये तो भिन्न-भिन्न कारणों से शुद्धि का प्रश्न ' 
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फिर आगे आया | अलवर, भरतपुर आदि के बहुत से 'सुसल- । 
मान किसी न किसी कारण शुद्ध हिन्दू बन गये | इतस्ततः दोनों | 
ओर से कुछ अति भी हुई । पाकिस्तान-भारत के साम्प्रदायिक 
दंगों में यह स्वाभाविक था । परन्तु कई स्थानों पर जहाँ मुसल- 
मान राजपूती वंश के थे फिर हिन्दू बनने के लिये राजी थे। 
आय समाज, क्षत्रिय सभा, हिन्दू सभा तीनों ने मिलकर कहीं- 
कहीं काम करना आरम्भ किया। सितम्बर या अगस्त का 
महीना था । दिल्ली के प्रसिद्ध डाक्टर जोशी ने मुझ से कहा, 
“शुद्धि का काम बढ़ाना चाहिये । lt is the last ditch for 
the Hindus अर्थात्‌ हिन्दुओं के बचने का यह अन्तिम sq 
है ।” में उस दिन श्री ओश्म्‌ प्रकाश जी के साथ शुद्धि की प्रगति 
देखने के लिये अलवर जा रहा था। उसके थोड़े ही दिन पीछे. 
दिल्ली का दंगा आरम्भ हो गया । में उन सब बातों की आलो- | 
~ चना नहीं करना चाहता । उसका देश को प्रगति पर क्या बुरा | 
भला प्रभाव पड़ा इसका यहाँ प्रश्न नहीं हे । परन्तु मेरी समझ 
7 में शुद्धि को उससे धक्का पहुँचा। उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया बढ. 
À गई । सब जानते हैं कि डाक्टर जोशी की हत्या का कारण 
साम्प्रदायिक उन्मत्तता थी | 
इस घटना के पश्चात्‌ शुद्धि का आन्दोलन eA: सा ही 
2 | आन्दोलन तो है ही नहीं । रस्म जारी है । वह भी वैज्ञानिक 
ढंग पर नहीं | केवल लकीर की फकीरी है | 
इसमें सन्देह नहीं कि यदि शुद्धि नहीं की जाती तो आर्य 
समाज सार्वभौमिक संस्था नहीं बन सकती । चाहे यह कितनी 
a सावभोमिकता की डींग क्‍यों न भरे । यह हिन्दुओं का एक 
छोटा सा feat ही बना रहेगा। | 
| . परन्तु शुद्धि जादू से तो नहीं हो सकती | पहले यह कठिनाई 
| थी कि मुसलमान हिन्दू बनने को तैय्यार थे हिन्दू उनको लेने. | 
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| के लिये तैय्यार न थे । आज हिन्दुओं ने अपना फाटक खोला 
हे तो कोई उस फाटक की ओर देखता तक नहीं | यह 
शास्त्राथे के लिये चेले देते हैं कोई चेलेंज स्वीकार नहीं करता । 
यह पुस्तक लिखते हैं कोई पढ़ता नहीं। हिन्दुओं ने अपनी 
आन्तरिक बुराइयों को छोड़ा नहीं। अतः यदि कभी कोई 
भूला भटका आ भी जाय तो वह पचता नहीं। आय्य समाज 
| को ओर से कोई इस प्रकार का कोमल साहित्य तैय्यार नहीं. 
किया जाता जो वैज्ञानिक ढंग से दूसरों के विचारों को 
बदल सके | ; 
| मेने सन्‌ १९५० या ५१ में जब मैं सभा का मंत्री था इस ४ 
| बात पर विचार किया। मेरे सामने एक आर्य्य समाज की 
एक घटना आई | शायद वह राजपूताने या मध्यभारत की है। 
एक स्थान पर एक मुसलमान दिल से आय्य हो गया। आय्य 
समाज में आने जाने लगा । शुद्धि नहीं कराई। न अपना घर 
बार छोड़ा । परन्तु आर्यं समाज का सभासद हो गया | शनैः 
| . शनः मंत्री भी चुन लिया गया । इस पर उसका विरोध आरम्भ 
| हुआ । शायद प्रान्तीय सभा में प्रश्‍न उठा। वह कहता था 
| कि जिस प्रकार दूसरे आय्य अपने पौराणिक परिवारों में 
| ` >A ` २. w è ति 
) मिले हुये हैं, उनके परिवारों में माँसाहारी भी हें और सूतिंपूजक 
| भी । इसी प्रकार मेरे घर वाले मुसलमान रहें । आपको मुझसे 
मतलब है न कि संसार भर से | बात तो ठीक थी। इस युक्ति 
का उत्तर तो था नहीं | परन्तु एक तरकीब सोची गई। उससे 
लिखकर पूछा गया। “क्या तुम पूर्ण आय्य हो!” यह ऐसा 
प्रश्न था जिसका ठीक-ठीक उत्तर वही था जो उसने दिया। 
अर्थात्‌ “में पूण आर्य्य नहीं । आय्य बनने का Wa कर रहा 
हूँ |» बस ! तरकीब चल गई | उसको कह दिया गया | “तुम 
पूरे आय्य नहीं संमाज छोड़ो” मालूम नहीं फिर क्या हुआ ? 
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उसका उत्तर तो ठीक था परन्तु यह उत्तर उसके निकालने के 
लिये उचित निमित्त न था । यदि मुझसे यह प्रश्‍न किया जाता | 
तो में भी सत्यता के आधार पर यही उत्तर देता। एक बार 

किसी ने किसी सिद्धान्त के विषय में मुझसे पूछा था कि तुम्हारे 

मन में जब अमुक शांका है तो तुम आय्य केसे ? मैंने उत्तर 
दिया था कि जब तक बद्ध अवस्था हे शंका रहेगी । शांका तो | 
केवल मुक्तों को ही नहीं रहती | | 
जब मुझे इस घटना का पता लगा तो मैंने सोचा। बात 
“” तो ठीक है । अगर मैं कल ईरान में जाकर प्रचार करझूँ। और 
~ चार छः मास में किसी मुसलमान के विचार परिवर्तित कर | 
सकू तो क्या में उससे उसका घर छुड़ा सकूँगा। और क्या | 
इससे आय्य समाज का कल्याण होगा ? आजकल देशा यह | 
है कि यदि किसी पौराणिक को आस्य बनाते हें तो वह चन्दा | 
LF दता हे । ओर माँगता कुछ नहीं । अपने लिये न खाना माँगे, न 
अपनी लड़की के लिये वर माँगे, न अपने लड़के के लिये बहू | 
AMT | उसका शेष सम्बम्ध तो qia चलता ही रहता है।. | 
S >... ` N N | 
आर वह शानःशानः अपने घर वालों को भी आय्य समाज को | 
ओर आकर्षित करता रहता हे । मेंने भो ऐसा ही किया और | 
हजारों और आय्य भी ऐसा ही करते रहे | 


परन्तु यदि कहीं किसी मुसलमान को आर्य बनाया तो हमने 
उससे उसका घर छुड़ा दिया । परिणाम यह्‌ हुआ कि आते ही 
उसने अपनी मांगें आरम्भ कर दीं “मेरे fay अच्छी नोकरी 
-लाओ | मेरी लड़की के लिये एक पढ़ा लिखा धनी उच्च घराने 
का बर लाओ। मेरे लड़के के लिये एक योग्य बहू लाओ ॥९ 
महीनों और बरसों हम उसको दम दिलासा देते रहे और उस 
'पर संकड़ों रुपया भी व्यय किया । परन्तु अन्त में असन्तुष्ट 
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होकर वह जहाँ से आया था वहाँ चला गया । हम हाथ मलते 
रह गये । 
मैंने इस पर प्रस्ताब किया कि किसी को आर्य बनाने के साथ- 
साथ यह्‌ शत उड़ा देनी चाहिये कि वह अपना पुराना सम्बन्ध 
छोड़ दे । मैंने पहले लाला नारायण दत्त के समक्ष बात रक्खी । 
चह कहने लगे बात तो ठीक प्रतीत होती है ।” महाशय कृष्ण 
जी भी सहमत हुये । मैंने प्रताप में और शायद रिफार्मर में एक 
लेख लिखा । उस पर बड़ा बिरोध हुआ । नेताओं ने भी राज- 
नेतिक चुप ग्रहण कर ली । परन्तु रोग का कोई अन्य नुसखा 
नजर नहीं आया | में यह नहीं कहता कि मेरा नुसखा सुगम है । 
उसमें भी कई कठिनाइयों हैं | प्रश्‍न गम्भीर है, परन्तु इस समय 
दशा यह है कि शुद्धि सब चाहते हें परन्तु शुद्धि बिल्ली के गले की 
घण्टी बनी हुई है। हम सब “कि कर्तव्यविमूढ्‌” हो रहे हैं । 
बिदेश की यात्रा ने मेरे समक्ष शुद्धि के प्रस्ताव की गंभीरता को 


और भी बढ़ा दिया है। में समझने लगा हूँ कि यदि शुद्धि 


अर्थात्‌ सबको वैदिक धर्मी बनाने का काम करना है तो कुछ-कुछ 
'उसी ढंग से करना होगा जैसा मेरा प्रस्ताव है | अन्यथा नहीं । 
देश काल की अपेक्षा से उस प्रस्ताब में किंचित्‌ परिवर्तन या 
'परिबधेन भले हो, मूल रूप में तो यही प्रस्ताव ठीक प्रतीत 
होता है । शुद्धि के वतमान . साधन और शुद्धि का वर्तमान रूप 
-तो सफल होता दीखता नहीं । 

अभी पिछले दिनों की बात हे आर्यं समाज चौक में एक 
सभासद्‌ ने पूछा “क्या कारण है कि शुद्धि में सफलता नहीं 
-होती ।” 
O मेरा उत्तर यह था “मुसलमानों के पास शुद्धि (अपने धर्म 
में मिलाने) की फैक्टरी है शो रूम नहीं। ae विना ara, 
बिना विज्ञापन, विना शोर मचाये सेकड़ों नर नारियों को 
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Segal में से हडप लेते = | इंसाइयों के पास फैक्टरी भी है आर 
शो रूम भी । उनके पत्र हैं, उनके पादरी हें । उनके चच हैं | 
आर समस्त भारत में जाल के समान फैले हुये हे | आयं समाज 
के पास फैक्टरी, कोई नहीं । शोरूम अवश्य है । माल वनता 
नहीं परन्तु माल का विज्ञापन बड़े जोर से दिया जाता हे :-- 

“Aa का डंका आलम में बजवा दिया स्वामी दयानन्द ने pr 

मेने जो उत्तरः दिया उसको उचित मीमांसा करना पाठकों: 
का कतव्य हे । ,मे १९५४ तक को अवस्था लिख रहा हे । 
१९५४ अभी आरम्भ हुआ है कोन कह सकता है कल क्या 
होगा | अभी तो 

गाड़ी रुकी हैं शुद्धि की आगे बढ़ावे कोन le 


a र he ae 

$ #इस लेख = लिखे कई मास बीत चुके | इधर भारतवर्षं में ईसाई- 

se "य न बड़े जोर से होने लगा । राजनैतिक wal में भी 
बस गई | आय समाज में.नये जोश ने 

परन्तु मौलिक प्रश्‍न ज्यों का त्यो हैं | es 
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SY में श्रूतिः का राज था। एक गुरु के पास कुछ : 
es शिष्य इकट्ट हो जाते थे । गुरु उनको ae मंत्रों अथवा; 
चेद मन क आधार पर अन्य सूक्तियों.का उपदेश करता था |, 
कह जाने सं उनको “सूक्त? और सुने जाने से श्र ति? कहते थे। . 
लिखना आरम्भ नहीं हुआ था । आवश्यकता भी, नहीं थी ॥ . 
संसार था छोटा । समीप रहने वालों. को.लिखने की क्या 
आवश्यकता ? l 

3 होते-होते संसार बढ़ा । लोगों में दूरी भी होने लगी | कहने 
आर सुनने की आवश्यकतायें भी शने-शने; बढ़ीं.। विस्मृति भी। 
अखरने लगी । अतः “रेखा” अर्थात्‌ लिखा? की आवश्यकता 
हुई | लिपि का आविष्कार हुआ | भोजपत्र और पत्थर या लकड़ी 
को तख्तियों का रिवाज हुआ । पेपीरस (Papyrus) जिससे 
अंगरेजी का बर्तमान शब्द पेपर (Paper कागज) बना है वस्तुतः 
एक वृक्ष की छाल थी भूजपत्र के समान | इस पर लोग लिखा 
करते थे । शुरु लोग शिष्यों को जो उपदेश नोट करा देते, उनको? 
बह्‌ गूथ या गाँठ लेते | इसीलिये उनका नाम ‘aaa से “न्थ? 
पड़ा । मुद्दों इसी प्रकार के ग्रन्थ बनाये जाते रहे | इन्हीं का 
विकसित रूप आजकल के कागज हें । 

यह युग जिसमें हम रह रहे हैं कागज युग (पेपर एज 
Paper age) हैँ । यदि कोई ऐसी घटना घटित हो जाया कि 
भूमण्डल में जितना कागज है वह सब नष्ट कर दिया जाय तो! 
क्या हो.? समझ में नहीं आता | आज तो, विचारों के प्रचार . 
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“का एक ही साधन है जिसको कहते हें साहित्य । यदि साहित्य 
-का सह और सहित से कुछ सम्बन्ध है तो कहना पड़ेगा कि 
कोई संगठन बिना साहित्य के बन ही नहीं सकता | जो समाज 
: संगठन चाहता हे उसको अपना साहित्य निर्माण करना 
चाहिये | साहित्य के द्वारा ही हम भूत, वर्तमान ओर भविष्यत्‌ 
के सम्बन्ध को दृढ़ कर सकते हें। साहित्य के द्वारा ही हम 
“समय की दूरी और फासिले की दूरी को कम करके अपने स्थान 
“से दूर और अपने युग से दूर रहने वालों के विचारों का लाभ 
'उठा सकते और अपने विचारों से उनको लाभान्वित कर सकते 
हैं । आजकल केबल बातों से काम नहीं चल सकता | वाणी का 
"प्रतिनिधि हे लेखनी और काम का प्रतिनिधि है आँख । आज 
- प्रत्यक्ष (प्रति+ अक्ष) मुख्य है प्रतिश्रोत्र (प्रति+श्रोत्र) गोण । 
्रूतियाँ भी लिखी जाती हैं। छापी जाती हें। शाब्द को रूप का 
K "रूप देने के लिये अनेक आविष्कार किये जा रहे हैं। 
आय समाज के प्रवत्त क ऋषि दयानन्द ने भी साहित्य के 
p >महत्व को समझा और जिस सन्‌ में (१८७५ ई० मे) आय 
- समाज को स्थापना की उसी सन्‌ में आर्य समाज के कार्य-क्रम 
*को निर्धारित करने के लिये सत्यार्थ प्रकाश ग्रन्थ छपवाया । | 
-अन्थ की छपाई के काल में ऋषि ने छापने वालों के पास जो 
“TA भेज उनस प्रकट होता था कि ऋषि कितने उतावले थे | वह 
प्रत्येक पत्र में जल्दी छापने के लिये आग्रह करते हैं। बह समभते 
थे कि उनके व्याख्यान हवा में उड़ जाँयगे | उनका शरीर भी एक 
दिन नहीं रहेगा | उनके उपदेशों की वही दुर्गति होगी जो अन्य | 
> नो ` ` ॐ 

“अमसस्थापको क उपदेशों को हुई। पीछे आनेवाले लोग मन मानी : 

वातों को उनके नाम से संबद्ध करेंगे । लोग इधर उधर पूछ कर | 
"पता लगाबेंगे कि दयानन्द ने क्या कहा । ऐसा ही महात्मा बुद्ध 
"क बाद बुद्ध के उपदेशों के साथ किया गया । ऐसी ही इंजील 
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की दशा हुई । ऐसी ही कुरान की | इसलिये उन्होने साहित्य 
निमाण पर इतना बल दिया । और इसी का फल है कि आज 
७० वष पीछे भी हम ऋषि के मंतव्यों के विषय में अधिक जान 
सकते हे उन लोगों की अपेक्षा जो इसा, मुहम्मद या गोतम 
| बुद्ध की मृत्यु के ७० वर्ष पीछे उनके विषय में जानते थे | और 
| आजकल तो उनके विषय में कवल अटकल या अन्ध विश्वास 
| ही रह गया हे | 

ऋषि दयानन्द के पश्चात्‌ आय्य समाज में साहित्य के 
लिये कोई उताबलापन नहीं रहा। संस्कारों के लिये संस्कारः 
विधि, dat की कलक देखने के लिये ऋग्वेदादिभाष्य ` भूमिका, 
मतमतान्तर वालों से वात-चीत करने के लिये सत्याथ प्रकाश । 
इतना ही पयाप्त समका । व्यक्तियों ने अपनी मति तथा शक्ति के 
अनुसार कुछ हाथ पैर हिलाये | कुछ ग्रन्थ भी लिख गये । परन्तु 
कोई सामूहिक ओर संगठित काम नहीं हुआ। न इसकी 
आवश्यकता समझी गई | आय्य समाज की पूरी शक्ति स्कूलों, 
कालिजों, अनाथालयों, आश्रमों, समाज-सुधार आदि आदि में 
सग गई । यह सब भी आवश्यक और महत्त्वपूर्ण काम था। 
| इसने आय्य समाज को यश दिया, ख्याति दी। परन्तु जड़ 
में पानी देने के स्थान में फूलों ओर पत्तियों को भीगे कपड़े से 
पोंछने का कास हुआ | 

थोड़े ही दिनों में इस भूल क दुष्परिणाम दृष्टिगोचर होने 
आरम्भ हुये । इस बीच में दुनियाँ जागी | उसने अपना साहित्य 
निर्माण करना आरम्भ किया । इंसाइयों ने सैकड़ों भाषाओं 
. में बाइबिल के अनुवाद कर डाले । इनके Feet और पुस्ति- 
| काओं ने तो संसार भर दिया | मुसलमानों के नव-जात सम्प्रदाय 
क्रादियानी धम पर न केवल भारत में अपितु Haws और 
व्यमेरिका में-पयाप्त साहित्य बना । कम्यूनिष्टों ने तो अपनी 
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पुस्तकों को ही अपने प्रचार का साधन समझा ओर इन्हीं 
द्वारा उन्होंने दूसरों के पालित पोषित स्कूल और कालिजों 
विद्यार्थियों पर अपना सिक्का जमा दिया । गत महायुद्ध 
जब लड़ाई छिड़ी तो अंगरेजी हवाई जहाजों ने जमनी पर गोलो 
के स्थान में पुस्तिकायें ओर पेम्फ़लेट बरसाये जिससे जर्मनीः 
वालों के दिलों पर विजय प्राप्त कर सकें। हम पिछड़ गये। | 
ओर हमने इस पिछड़ने का कोई नोटिस नहीं लिया । ' 
प्रयाग में हिन्दी के प्रचार के लिये १९१६ में हिन्दी साहित्य | 
सम्मेलन की नींव पड़ी और कुछ दिन पश्चात्‌ ही हिन्दी साहित्य 
को प्रोत्साहित करने के लिये श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन जी कीः 
प्रेरणा से श्री गोकुल चन्द जी ने अपने भाई मंगला प्रसाद कौ 
स्मृति में चालीस सहस्र रुपये का दान देकर मंगला प्रसाद पारि- | 
. तोषिक की नींव डाली | इसके व्याज से १२००) का पुरस्कारः 
ति t S 
______ अति वष सबसे उत्कृष्ट पुस्तक के लेखक को दिया जाता है।. 
इस पुरस्कार ने साहित्यकारों को बड़ा ही प्रोत्साहन दिया है । 
ओर साहित्य की प्रगति बहुत तीब्र हो गई है | पहले की अपेक्षा 
अब बहुत ऊच स्तर की पुस्तक आ रही हैं । इस बीच में हिन्दीः 
A ee क हारा कई अन्य पुरस्कार भी चालू किये 
१ SN 
ae Ht महिला पारितोषिक ५००) का केवल महि- 
= SX + 
__@) गोविन्दराम सेक्सरिया विज्ञान पारितोषिक १५००) काः 
सर्वोत्कृष्ट विज्ञान की पुस्तक के लिये | यदि आर्यं 
चाहता तो आरम्भ में ही इस प्रकार के पुरस्कारों की mE! 
क लिये दो चार लाख रुपये लगा देता क्योंकि as ae | 
जीवन काल में करोड़ों रुपये दान में इकट्ट किये और करोड़ों 


t 


का व्यय किया । परन्तु आय्यो समाज ने अपने साहित्यकारों 
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“की साधारण भजनीकों के बराबर भी कभी कदर नहीं की । यह 


तो हुआ कि जब कभी किसी आय्य समाजी की रचना के लिये 


किसी बाहर को संस्था ने कुछ सम्मान प्रदान किया तो इन्होंने 


भी शिष्टाचार से उनको बधाई का तार या प्रस्ताव भेज दिया | 


“परन्तु स्वयं समाज की ओर से कोई योजना काम में नहीं लाई 
~ ~ w ~ A 
“गयी | इसका एक दृष्टान्त देता हूँ । में जब सभा का मंत्री होकर 


दिल्ली आया तो एक सज्जन एक छोटी पुस्तक लाये। श्री 


-नारायण स्वामी जी ने उसे पसन्द कर लिया था। उसे साब- 


AD = An ` 
देशिक से छपवाना था | मेने एक अधिकारी से बात को तो वह 
बोले-- 

“उसको कहीं से gud क लिये रुपया भी तो लाना 


“चाहिये ।” मैंने कहा, “वह पुस्तक Wt faa ओर रुपया भी 


लावे ९९ 

उत्तर मिला “eat हुआ ? उसका नाम भी तो होगा ।” 

मे इस मनोवृति को देख कर बहुत बुरा लगा ।. परन्तु में 
चुप हो गया । यही कारण हे कि आय समाज का नाम बाहर 
कोई नहीं जानता ओर न आय समाज के सिद्धान्त अपने 
मौलिक गुरुत्व के अनुपात से फैल पाये । 

मुझे यह बात सदा अखरती रही । मेने प्रस्ताव किया कि 


““दयानन्द पुरस्कार निधि” उसी प्रकार की स्थापित की जाय 
जैसी नाबे में 'नोबिल पुरस्कार? है या हिन्दी साहित्य सम्मेलन 


में मंगला प्रसाद पारितोषिक है | इसके लिये एक लाख इकट्ठा 
किया जाय । १५००) वार्षिक सब से उत्तम पुस्तक के लेखक 
को पुरस्कार दिया जाया करे और ५००) विविध व्यय के लिये 
रक्खा जाय । प्रस्ताव पास हो गया। श्री ठाङुरद्त्त शर्मा (अमृत 
धारा) ने पाँच सहख रुपया उस समय देने का वचन दिया जब 
सभा अन्यत्र से ९५०००) जमा करले | Ha बहुत यत्न किया । 
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बुछ लोगों ने दिया भी परन्तु ऐसी आशा न हुई कि सेरे जीवनः 
काल में कुछ हो सकेगा | अकस्मात्‌ कुछ साधन प्राप्त हो गये: 
ओर जब मैंने मंत्री पद छोड़ा तो, उस समय इस राशि में 
५७०००) जमा थे। मैने इसके नियम उपनियम भी “संगला 


पारितोषिक” के नियमों क आधार पर बनाये ओर बहुत कठिन-- 


इयों से पास हो गये | इस आन्दोलन का एक लाभ तो हुआ कि 
श्री ठाङुरदत्त जी शर्मा अमृत धारा ने अपना एक अलग पारितोः 
faa ५००) वार्षिक का निर्धारित कर दिया हे । पहला 
पारितोषिक मुझे “वेदिक कल्चर” पर मिला । इस प्रकार कई 
साहित्यकार उसे प्राप्त कर चुक हे | i 
परन्तु अभी सावदेशिक सभा से किसी का सम्मान प्राप्त 
नहीं हो सका | मालूम नहीं. कि पाठक गण मेरे इस प्रयास को 
सफल कहेंगे या असफल | Ha तो यह कह कर अपने मन को: 
सन्तोष दे लिया हे-- 
[here is many a slip betwixt cup and lip. 
वेप्रनानि agaa, 
मध्ये पात्रस्य चोष्ठयोः ||. 
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| हिन्दू-कोड बिल 


| Qa समाज चोक इलाहाबाद का साप्नाहिक़् अधिवेशन 
था | शायद उन दिनों की बात है जब में आय्यप्रति- 

निधि सभा go fo का प्रधान था । एक सज्जन 
मेरे पास आये ओर कहने लगे, “काशी के कुछ पणित i 
| आये है. । आप से बातचीत करना चाहते हैं। अधिवेशन की” 
| समाप्ति पर में उनसे मिला उन्होंने कहा कि विदेशी सरकार 
हिन्दुओं के धर्म को भ्रष्ट करने के लिये हिन्दू कोड बिल पास 
करना चाहती है। आय्य समाज हिन्दू संस्कृति का सदा से, 
रक्षक रहा है। हम चाहते हैं कि इसके विरुद्ध एक प्रबल 
आन्दोलन किया जाय और आर्यसमाज इस सांस्कृतिक युद्ध में: 
| हमारा पूरा-पूरा सहयोग दे। मैंने समाचार पत्रों सें कुछ-कुछ 
चर्चा तो +पढ़ी थी | परन्तु इस विषय का पूरा अध्ययन 
नहीं किया था | मैंने उनको कहा कि जब तक में “बिल” का पूरा 
पूरा अध्ययन न करलू' और अपने मित्रों से बिल के गुण दोषों” 
पर परामश न करलू मेरे लिये यह कहना कठिन होगा कि 
आर्य्य समाज कहां तक आपका सहयोग दे सकंगा। उनकीः 
बातों से ऐसा प्रतीत हुआ कि वह बिल के गुण दोषों पर बहस 
करना नहीं चाहते थे। वे तो एव सेद्धान्तिक बात पर आग्रह 
करते थे अर्थात्‌ एक विदेशी और गैर-हिन्दू सरकार को इस 
प्रकार का प्रश्‍न उठाना ही नहीं चाहिये । शायद उस समय श्री 
सुल्तान अहमद ला मेम्बर? थे। इस बात ने “ata को नीम: 
चढ़ा” बना दिया at) और कुछ लोगों का यह भी नारा था कि. 


ee 
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- यह्‌ बिल सुल्तान ऋषि के दमाग की उपज है | मैंने उन परिडतों 
„की सेवा में निवेदन. किया कि शायद आर्यसमाज इस दृष्टिकोण 
- में आपसे सहमत न हो क्योंकि आय समाज है एक सुधारक 
संस्था! और हिन्दू पंडितों की सदेव से एक adafa रही है वह 

यह कि सुधार क काम में रोड़ा अटकाना। हिन्दूससाज 
-मरणासन्न हो रहा है। आप स्वयं चिकित्सा का उपाय नहीं 
< सोचते औरदूस रों को रोगी के समीप तक नहीं फटकने देते | 
* आर्य्यसमाज से पूव जब श्री राजाराम मोहन रायने सती की । 
` अवैदिक, अधार्मिक और हत्यारी प्रथा को बन्द करना चाहा तो 
* सनातनी परिडतों ने इसका घोर विरोध किया । और डनको 
` सती प्रथा के रोकने के लिये बिदेशी सरकार की सहायता लेनी. 
` पड़ी ।. १८५६ ३० में जब श्री इश्वर चन्द्र विद्यासागर ने विधवा l 
“बिबाह का कानून पास कराया तो उस समय भी समस्त परिडत 

मण्डली ने घोर विरोध किया, , उस सनय भी विदेशी सरकार 


व्या का ही आश्रय लेना पड़ा । आर्यं समाज को भी अपने जन्म से 
-अद्यपयन्त यही कटु अनुभव रहा | वाल-विवाह-निषेध के कानून 

) ` ` 
i * में आपने विरोध क्रिया । अनुमति कानून Consent-bill 


“जैसे अत्यावश्यक कानून के पास . होते समय भी यहो 
आवाज आई कि विदेशियों और विधर्मियो को हस्ताक्षेप 
* करने का अधिकार नहीं | आय समाज अपने सुधार में हर एक 
“उचित साधन का प्रयोग करता रहा । और एक अंश में तो आप 
-भी विदेशी सरकार से पीछा नहीं छुड़ा सक । आप अपनी 
आत्मरक्षा के लिये बिदेशी सरकार की कचहरियों, पुलिस सेना 
आदि का प्रयोग करते है । ! a 

परिडत लोग चले a । मैंने कुछ कुछ सोचना आरम्भ 
“किया | इसके पहले मैं दो पुस्तकें लिख चुका था एक तो 
“Agel” का हिन्दी same जिसमें लगभग डेढ़ सौ प्रष्ठ की - 


eee 
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२६५ Raae बिल 


-आलोचनात्मक भूमिका हैं | दूसरी अंगरेजी में Marriage and 
Married Life (विवाह और वैवाहित जीवन) | इन दोनों पुस्तकों 


में बिवाह, गोत्र, सम्बन्ध-विच्छेद, जायदाद इत्यादि का कुछ-कुछ 


i `A ~ 
उल्लेख हे । सन्‌ १९१८ में मेंने एक और पुस्तक लिखी थी “विधवा 


विवाह मीमांसा”, उसमें प्रसंगवश गोत्र के प्रश्‍न पर विचार करना 
पड़ा था । परन्तु फिर भी 'हिन्दू को बिल? का मैंने अध्ययन नहीँ 
~ 


किया था । जब में सावदेशिक सभा का मंत्री बना तो मुझे इस 


'थर विचार करना ही पड़ा क्योंकि सभा मे प्रायः अनेक पत्र आते 


Ly 
रहे कि आय्य समाज इस पर अपने विचार प्रकाशित करें | उन 
दिनों हिन्दू-कोड-बिल की चरचा बढ़ गई थी । इससे ga दो बार 


“गोत्र का प्रश्न मेरे समक्ष व्यावहारिक रूप में आ चुका था । बहुत 


दिन हुये एक आय्य नेता ने मुझे लिखा कि मेरी लड़की के लिये 


एक बहुत सुन्दर जोड़ा मिल रहा है । कोई सम्बन्ध भी हमारे 
“परिवारों का नहीं है । परन्तु गोत्र एक हे । तुम्हारी क्या राय 
“हैं ? मैंने श्री मास्टर आत्माराम जी लिखित 'विवाह-आदश? 
“पुस्तक पढ़ी थी । उसमें गोत्र के अर्था पर विचार किया गया 
ay कि वस्तुतः गोत्र है क्या वस्तु ? इसका अर्थ ही क्या हे? 
ओर कहाँ तक इसका विचार करना आय्य समाज के सिद्धान्तों 


के अनुकूल है । मैंने उनको लिखा कि मुझे तो कोई आपत्ति 


“नहीं मालूम होती । में होता तो अवश्य सम्बन्ध स्वीकार कर 
"लेता | उन दिनों मैंने आय्य-मित्र में एक लेख भी दिया था, 
'ज्ञिसकी किसी-किसी ने बड़ी कड़ी, भाबुकतापूर्ण और युक्ति 
-शून्य आलोचना की थी। उन नेता महाशय को तो आगे 
‘aga का साहस नहीं हुआ | परन्तु शाहपुरा में एक ब्राह्मण मेरे 
“पास आये | उनका विवाह सगोत्र में तो नहीं हुआ था परन्तु 
-लोकचाल के कुछ विरुद्ध था। वह भी भूल से हो गया था। 
-उन्हें ज्ञात होता तो वह आग में न कूदते। उनके शत्रुओं 

१७ Se 
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को अबसर मिल गया। यहाँ तक कि एक संस्कृत-कवि ने ! 

लिख डाला !--- र 
Greg 'गर्तडपतत” | 


उनसे प्रायश्चित्त करने ओर स्त्री को परित्याग करने के लिये 
कहा गया । छोटा मोटा प्रायश्चित्त तो बह कर सकते थे | 
परन्तु स्री-त्याग तो महा अनथ था । ऐसी अमानुषिक व्यव- 
स्थाय देना हिन्दू-परिडतों के लिये एक साधारण सी बात रही; 
हे । मुझे विचार करने से ज्ञात हुआ कि बात का बतंगड़ बनाया 
गया हे । केबल “पर का कोत्या ॥ या कहना चाहिये, “वेपर | 
का कौआ? । मैंने युक्तियाँ देकर उनका सन्तोप कर दिया,. 
बात दब गई | 


A 


SS ` ` ~ ¢ 
इस बार मेने सोचा कि पद क नाते भी मेरा कर्तव्य है कि 


पूरण विचार होना चाहिये। मैने परिडत धर्मदेव जी बिद्या 
बचस्पति से जो संस्कृत क बड़े सुयोग्य वक्ता तथा विद्वान हे” | 
निवेदन किया कि आप इसका अनुसन्धान करने की कृपा 
कीजिये | उन्होंने स्वीकार किया और कई मास तक निरन्तर 
भिन्न-भिन्न स्मृतियों तथा शास्त्रों का अध्ययन करते रहे । उस 
समय मुझे प्रतीत हुआ कि हिन्दू-कोड-बिल का विरोध विना 
सोचे सम सनातन धम क ठेकेदारों की ओर से खड़ा किया: 
गया है | परिडत धम ह जी-की स्वाध्याय-शीलता तो अत्यन्त 
प्रशंसनीय है | कई कारणों से वह इस विषय में विख्यात agi: 
हे । मने उनसे कहा कि इस विषय में कुछ लिखिये। उन्होंने 
| वीर-अजु न? म इस पर एक लेख माला प्रकाशित की | बह जब 
विचार कर रह थ, उस समय वह डाक्टर अम्बेदकर से भी; 
fag जाया करते थे। ओर उनके विरुद्ध कई वार वह “सा. 
` देशिक” में कडी आलोचना कर चुके हें। | 
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१६७ हिन्दू-कोड बिल 


r शनेः-शनेः ज्यों-ज्यों हिन्दू-कोड-बिलः के पास कराने में 
वैधानिक प्रगति हुई त्यों'त्यो इसके विरुद्ध आन्दोलन का 
तूफान भी बढ़ा और इसने राजनीतिक रूप भी धारण किया । 
में उन दिनों दिल्ली में ही था । दिल्ली वाले परिचित हें । जनता 
क भड़काने क लिये दो तीन बातें कही जाया करती थीं | पहली 
यह कि बिल भाई-बहन के विवाह को विहित ठहराता है | 
दूसरी, तलाक चलाना चाहता है | तीसरी, पुत्रियों को जायदाद 
सें हक्क दिलाकर हिन्दुओं क पारिवारिक जीवन को नष्ट करना 
चाहता हे | यह तीनों बातें ऐसी थीं कि जनता सुगमता से भड़क 
सकती थी। उत्त जक वक्ताओ क हाथ दियासलाई लग गई | 
जहाँ GZ का ढेर देखा छेड़ बेठे | क्षण भर में आग जल उठी | 
में ठुभाग्यवश देखता हूँ कि आय्य समाज में भी ऐसी रूई की 


as 


कुछ कमी नहीं हे । 


सच सही झूठ सही आधी सचाई भी सही | 
कुछ ख़बर चाहिये लोगों की तसल्ली के लिये ॥ 
(age से इृश्क नहीं, किजूब से नफ़रत क्यों हो | 
छोड़ देते हैं IIR नया दिल्ली के लिये ॥ 


'हिन्दू-कोड-बिल? का बवण्डर यहाँ तक .बढ़ा कि इसके 
सहारे निर्वाचन लड़े जाने लगे । पत्र निकलने लगे । नाटक लिखे" 
जाने लगे | बाजार की मनोवृत्ति का तो प्रश्न ही क्‍या हे ? एक 
बहुत ही बड़े सम्मानीय और मेरे भी श्रद्धास्पद तथा पूज्य नेता 
हिन्दू कोड बिल? के विरुद्ध बोल कर आये मैंने उनसे पूछा, 

आपने हिन्दू कोडबिल का अध्ययन तो किया ही होगा ?* 
उनके उत्तर ने मुझे चकित कर दिया | कहने लगे “मैंने तो नहीँ 
पढ़ा | लोग कहते हैं |? इस प्रकार मैंने देखा कि कोडबिल क्या 
है | हाआ हे । जानता कोई नहीं । डरते सब हे । 
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gave: सभा के कार्यालय में भी प्रश्‍न आने लगे | विषय 
धर्माय सभा में रक्खा गया | में बिल के पक्ष में था। दो एक 
बातों में कुछ सन्देह था । परन्तु वह थीं केवल वैधानिक बातें जो 
विरोधियों ने अड्चन डालने के लिये पेश कर Tee थी | इनको 
अंगरेजी में टैक्टिक्स्‌ (Tactics) कहते है.। विचार आरंभ 
हुआ तो एक वैधानिक प्रश्‍न उठ बैठा । प्रश्‍न यह्‌ था कि वतमान 
अधिवेशन को इस पर विचार करने का अधिकार है या नहीं । 
प्रधान को इस बिषय में कुछ शंका हो गई । विषय टल गया । 
इसके पश्चात में दक्षिण अफ्रीका चला गया । बहाँ से लौटा 
ही था कि कार्य्यालय ने मेरे हस्ताक्षर सहित एक छपी हुई भ्रमण 
पत्रिका मेरे सामने रख दी | इसमें आय्य समाजों को आदेश 
दिया गया था कि समाज सामूहिक रूप से 'हिन्दू-कोड-बिल 
के विरुद्ध 2p मैंने कार्य्यालय से विबरण मांगा तो ज्ञात 
हुआ कि उस दिन धर्माय सभा में उपस्थिति अधिक न 
थी। प्रधान और मंत्री बिल के अनुकूल थे | परन्तु विरोध 
में मत कुछ अधिक आये । विरोध का प्रस्ताव पास 
हो गया। उस पर प्रधान की ओर से एक आपत्ति उठाई 
गई | धमीय सभा साधारण कायवाही की सभा नहीं है, जिसमें 
कवल हाथ उठाकर निश्चय कर दिये जाया at | इसमें 
संद्वान्तिक विषयों पर निर्णय होते हैं जिनका सम्बन्ध दूरस्थ 
भविष्य के साथ भी होता है। अतः जितना इस सभा के 
निणयों का मूल्य है उसी के अनुपात से इनके स्वीकार कराने में 
कठिनता भी रक्खी गई है । नियम यह है 
(? १) साधारण विषय विद्वानों की लेखबद्ध सम्मति द्वारा निर्णय 
किये जायगा परन्तु आवश्यक विषय वार्षिक या विशेष अधिवेशन में 
az होकर नाशित हुआ। करेंगे । न 
नोट--धर्माय सभा की वही व्यवस्था समस्ह्री जायगी जिसके 
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लिये कम से कम दो तिहाई सभा के सभासदो ने अनुकुल सम्मति 


Qo 


दी हो le 


sama सभा के जिस १६ वें नियम का मैंने ऊपर उल्लेख 
किया है वह तथा अन्य नियम १९५२ So की किसी सभा में 
i बदल दिये गये हैं । नये नियम इस प्रकार हे: 

नियम २३ सभा के द्वारा दिये गये उसी निर्णय को व्यवस्था 
साना जायगा कि जिसके पक्ष में “उपस्थित” सदस्यों में से न्यून 
से न्यून दो तिहाई ने सम्मति प्रदान की हो । 

इस प्रकार से 'उपस्थित? शब्द ने परिस्थिति स्पष्ट करदी और 
। इस स्पष्टीकरण ने परिस्थिति को अत्यन्त भयानक बना दिया. 
क्योंकि नियम १८ यह हैः-- 

१८-अन्तरजङ्ग सभा को, आधिकारियों सहित, सदस्य संख्या 
१५ होगी और कार्यवाहक संख्या (कोरम) ५ सदस्यों कीं 
होगी । 
| इसका अथं यह हुआ कि यदि ५ सद्स्य उपस्थित हों और 
| उनको दो तिहाई तीन सदस्य किसी के विरुद्ध 'मत? दे दें तो वह 
| स्वीकृत हो जायगा । है 

यह धर्मायंसभा जेसी व्यवस्थापक सभा का निर्णय तो न हुआ 
आज यह तीन एक ओर हो गये | कल दूसरे तीन | इसमें Seats ष: 
उसी प्रकार अनथ-कारी होंगे जैसे इंसाइयों ने अपनी शक्ति के 
दिनों में छोटी बातों पर निरापराध लोगों को तंग किया और 
| जीवित भी stat दिया | जिन्होंने ईसाई या मुसलमान प्रदेशों के 
इन्किजीशन (Inquisition) आदि संस्थाओं के अत्याचारों की: 
काली कहानियाँ पढ़ी हैं उनके तो रोमांच खड़े हो जावगे | 
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E मा 
अनुपस्थित सदस्यों के मतों की गणना को जाय | धमाय-सभा. + 
की एक विशेषता और हे । इसमें लिखित सम्मतियाँ भी माँगी | 


आप “२० क? नियम को पढ़े 
यदि धर्माय सभा किसी विषय को स्वतंत्र रूप से लेना चाहे . 
तो निणंयाथ ले सकेगी | किन्तु उस विषय पर निणय करने से 
पूर्व सावदेशिक सभा के प्रधान से अचुमति लेना आवश्यक 
होगा | | 
“एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा? यदि कोई Vala किसी 
च्यक्ति से क्र द्ध हो जाय तो वह घर्माय सभा में एक Te उत्पन्न 
करके उस व्यक्ति को पीस डाल सकता हे । जैसा ईसाई पोप 
किया करते थे । 
एसी दशा में धर्माय सभा के अत्याचार का Yes यंत्र हो 
जाने FUAT हे | 
मेंस भा से इस विषय पर पत्र व्यवहार कर रहा हूँ । सब | 
साधारण ने इन तियमों के बदलने के विषैलेपन पर विचार | 
नहीं किया । इन नियमों के बदलने का अधिकार भी “इस सभा? | 
को होगा | अर्थात्‌ धर्माय सभा को (देखा : नियम ३०) 
५ se प्रकार धर्माय सभा पूणरूपेण स्वतंत्र हो गई । दो चार 
= ô x ~ £ 
बाला | जो हानि का अंकर rR ioa र 
; ऊर आज अकिचित दिखाई पड़ता 
चह समय पाकर उनको भी तंग कर सकता है जो इसके 
विधाता है। मालूम नहीं कि ऐसे नियम किस मनोवृतिने | 
बनाये और किस मनोवृति ने स्वीकृत किये । अभी तो | i 
ag हे कि धर्माय सभा को अविश्वास-पात्र होने से बचाया 
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' जाती हे ओर उनका मान किया जाता है.। मेरी समक में यह 
एक आवश्यक चीज हे | यदि साधारण बहुसम्मति से निश्चय कर 
दिय जायं तो एक अधिवेशन में पास किये हये निश्चय दसरे 
अधिवेशन में सुगतमा Asse सकते हें । -इससे निणयों का 
मूल्य घट जाता हे । थोड़ी उपस्थिति अथात्‌ काय-संख्या मात्र 
“(Bare Quorum कोरम) में दो तिहाई की बहुसम्मति भी सुगम 
। < हो जाती है। विरोध का प्रस्ताव पास हो गया। प्रधान ने नियम 
क अर्थो में आपत्ति की । विषय अन्तिम निणय के लिये अन्तरंग 
में आया । हिन्दूकोडबिल के निणय क॑ लिये नहीं, अपितु वेधा 
| fas बात के निशय करने क॑ लिये | सावदेशिक सभा के प्रधान 
| “थे प्रोफेसर इन्द्र जी। उन्होंने रूलिग दे दी कि किसी विषय 
को पास करने क लिये उपस्थित सदस्यों का ही मताधिक्य 
‘Fag 
में अपने हस्ताक्षरों से एसे थोथे प्रस्ताव को भेजना नहीं 
| चाहता था। में इस बिषय में इन्द्र जी क विचारों को जानता 
| था । उस दिन वह प्रधान न थे । पिछले निर्वाचनं में अधिकारी 
_ बद्ल चुके थे । मैंने उनको लिखा कि यह क्या हुआ | आप की 
। रूलिंग तो मुझे ठीक नहीं जंचती । यदि ऐसा हुआ तो धर्माय 
| “सभा क निश्चयों का कोई मूल्य भी न रहेगा | उन्होंने कुछ ऐसा 
उत्तर दिया कि परिस्थिति कुछ ऐसी ही थी। में यहाँ उन सब 
| -बातों को आलोचना करना नहीं चाहता | 
| अब मेरे लिये यह्‌ प्रश्‍न था कि क्या करू । एक बार तो 
जी मेंआया कि अभी त्याग पत्र दे दू | परन्तु फिर विचार हत्या 
| कि कंबल एक बात पर चाहे वह कितनी ही मौलिक क्‍यों न हो 
के “त्याग पत्र नहीं देना चाहिये । यदि मरे अफ्रीका से लोटने से 
| पहले उपमंत्री जी अपने हस्ताक्षरों से भ्रमण पत्रिका भेज देते तो 
| मेरी कठिनाई दूर हो गई होती | परन्तु इसमें उनका दोष नहीं 
| 
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at मैंने भ्रमण पत्रिका भेजने की आज्ञा दे दी । परन्तु में विचार 
न बदल सका । मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि आर्य समाज ने यह 
विरोध करके अपना नाम बदनाम कर लिया | डाब से आय 
समाज का नाम, “सुधारक” संस्थाओं की सूची से काट दिया 
जायगा | इसका यह अथ तो नहीं कि यदि आय समाज विरोध 
न करता तो यह बिल पास ही हो जाता | बिल के पास होने में 
कई अडचन थी । जेसे :-- 


(१) यह वेधानिक प्रश्‍न था कि उस समय कीं पार्झियाथेण्ट 


को इस विषय के लेने का अधिकार है या नहीं । 

(२) कांग्रेसी सुधारक अगले निर्वाचन की ओर भी आखः 
लगा रहे थे। वह हवा देखकर पीठ देने की नीति पर चल 
रहेथे। ` j 

(३) प्रतिक्रियाओं का प्राबल्य अधिक था । सनातनी मनो- 
वृत्ति आयं समाज में भी प्रविष्ट हो चुकी थी । 

परन्तु मेरा कहना तो “इतना ही था कि चाहे फल कुछ भीं 
हो आय समाज को किसी अवस्था में भी सुधार के विरोधियों 
का साथ देकर सुधार-विरोधिनी मनोवृत्ति को प्रोत्साहित नहीं 
करना चाहिये। में हारूँ या जीतू । मुझे कहना तो वही चाहिये 
जो सत्य èl 

मेने कई स्थानों पर बिल के aaga व्याख्यान दिये ab 
परन्तु यह स्पष्ट कहकर कि यह मेरी राय È | 5 

_ बिचारणीय प्रश्‍न इतने SS 

(१) गोत्र का अथ क्या है । अं 'हिन्दृ-कोड-बिल’ भाई 
रब हा है गौर क्या हिन्वूँ-कोड-बिल? भाई 

(२) तलाक 

(३) दायभाग 


— en MMS 
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a Ceo cs ` 28 ft 
[हद थम क कई कृत्यों में गोत्र का काम पड़ता S| अतः: 


`` सभी हिन्दू गोत्र को बड़ा महत्त्व देते हैं। परन्तु , 
आश्चर्य की बात है कि गोत्र क्या है । इसका ज्ञान बहुत कम . 
लोगों को है। यहाँ तक कि बड़ेबड़े संस्कृतज्ञ और शाखज्ञ.- 
पंडित भी गोत्र का वास्तबिक अर्थ नहीं जानते | वस्तुतः पौरा- 
णिक युग के भिन्न-भिन्न भागों में गोत्र शब्द के चारों ओर 
इतना जगड़वाल उत्पन्न किया जा चुका है कि गोत्र वह हंउआ è 
जिसको feat ने नहीं पहचाना परन्तु सभी डरते èl स्वामी. 


“दयानन्द ने अपनी ग्रन्थों में हर एक अनिश्चि बात को निश्चित 


करने का उद्योग किया है क्योंकि जो अनिश्चित हे उसको. 
व्यवहार में नहीं लाया जा सकता । लेकिन आश्चय है. कि 
गोत्र के विषय में आर्य्य समाज के विद्वानों की भी. वैसी ही. 
धारणा है जैसी अपने को सनातन धर्मी कहलाने वाले हिन्दुओं. 
की | उनका तो स्वभाव ही पड़ गया हे कि प्रत्येक वस्तु को 
अनिश्‍चित रक्खा जाय जिससे निर्थक वितण्डा उठाने का. 
अवसर मिले | sea समाजियों के लिये इस नीति का 

अनुकरण घातक हे । फिर भी जब हिन्दू कोडबिल का प्रश्‍न 

उठा उस समय अधिकाँश आस्ये समाजियों ने भी सनातनियों. 
का साथ देकर उनके ही सुर में सुर मिलाया जो मेरे विचार से.. 
सर्वथा अनुचित, निर्थक और आय्य समाज की. उन्नति के. 
लिये घातक था । उन्नत-शील आय्य समाजियों के लिये यह्‌. 
विचारणीय बात है | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


aT Yog 


विवाह के-ससय संस्कारविधि में ऋषि दयानन्द ने अन्य r 
: सूत्रों के आधार पर यह वाक्‍य दिया है :-- | 
ARA aga योत्रोसन्राममुकन/म्नीमलंछतां कन्यां MTR 
-भवान्‌ | - | 
इस पर संस्कारविधि में ag टिप्पणी दी हे :-- 
“अमुक इस पद के स्थान में जिस गोत्र ओर कुल सें वधू 
उत्पन्न हुई हो उसका उच्चारण अर्थात्‌ उसका नाम लेना । | 
यहाँ स्पष्ट है कि गोत्र! शब्द का अर्थ है कुल? “जिस? एक: 
*वचन है । जो गोत्र और कुल दोनों के लिये है। मूल में कुल? 
नहीं है, स्वामी जी ने इसको “गोत्रः की व्याख्यारूप में लिखा 
«है | अन्यत्र भी एसा ही. मिलता है :-- 
तत्र गोत्रं नाभ ag: gei सन्ततिः इत्यपिनार्थान्तरस्‌ | 
( गोत्र प्रवर निबन्ध कद्म्सम्‌ ) ` 
यस्माहषेः sata संत्ततिरादो व्यभिद्यत सगोत्रवि रित्याख्यायते | 
| (गोत्र प्रवर मजरी) 
जिस ऋषि से लेकर सन्तति आदि काल में विभिन्न हुई 
: उसको MARM कहते हैं । इसका अथ यह है कि Ta काल में 


ENE 


ऋषियों क नाम से कुल में विभिन्नता उत्पन्न हुई । अतः उस Í 
उस कुल बा गोत्र उस उस ऋषि क नाम पर पड़ा | 
यों तो समस्त प्रजा मनु-उत्पत्र मानी जाती है । 
“मानव्यो हि प्रजा इति विज्ञायते? ` 
इस प्रका सार में सर i 
k a g र्तो संसार में सभी पुरुष और स्त्री परस्पर भाई 
बहन हुय । भाई बहन का .विवाह वर्जित है। अतः किसी का 
किसी से विवाह हो ही न सकेगा | i 
२ _ अतः गोत्र की मर्य्यादा ब.धी गई । बोधायन का कहना 
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, dagi g aay प्रयुतानि अबु दानि च 
+ aN e (< 
उन प'चाश देवेषां प्रवरा ऋषि दशनात्‌ ॥ 
| विश्वामित्रो जमद्‌ग्नि्मरद्राजो sa गोतमः | 
| अत्रिवेशिष्ठः कश्यप sad सप्तऋषयः सप्तानां सप्त ऋषीणां 
अगस्त्याष्टमानां यदपत्यं तदू गोत्रमित्युच्यते * 
अर्थात्‌ गोत्र तो सहस्रो, करोड़ों, अरबों हैं । परन्तु उनचास 


~ 


ऋषियों के नाम मिलते हें । विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, 
गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप यह्‌ सात ऋषि माने गये हैँ । इस 
प्रकार इन सात ऋषियों और आठवें अगम्त्य की, जो सन्तान हुई 
बह गोत्र कहलाई | 
ऊपर कहा जा चुका है कि ब्रह्मा की सब सन्तान हैं। ब्रह्मा 
के चार पुत्र हुये (१) Bas (२) अङ्गिराः (३) मरीचिः (४) अत्रिः । 
इन्हीं चार की सब सन्तान हें | श्रगु का पुत्र था जमदर्निअङ्गिरा 
के दो पुत्र हुय गौतम ओर भरद्वाज; मरीचि के तीन कश्यप, 
वशिष्ठ अगस्त्य; अत्रि के विश्वामित्र इस प्रकार यह सात ऋषि 
गोत्रकार EF | ; 
पुराण और पौराणिक ग्रन्थों की इस वंशावली को देखने से 
सबसे पहली बात जो किसी अनुसन्धानकत्तो को दीख पड़ती è 
स्पष्ट असंगति है । ज्ञातव्य प्रश्‍न यह हैं। क्या ब्रह्मा 
के चार: पुत्र मानस थे ९ अर्थात्‌ क्‍या इनके पिता थे 
माता न at? फिर इन चार के जो सात हुये वह मानस पुत्र थे 
अधवा औरस | फिर इन सात की सन्तान औरस हुई 
| या मानस । यदि औरस हुई तो इनक विवाह के क्या नियम 
> हुये | अर्थात्‌ इनके सगोत्र ओर असगोत्रत्व की मयादा केसे 
| स्थापित हुई | इसके अतिरिक्त एक स्थान पर तो सात ऋषि यह 
“माने गयेः- 


| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


iS E aes केस पक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जोवन-चक्र RUE 


विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गोतम, अत्रि, वशिष्ठ,. 
` कश्यप | k 
दूसरी सूची में जो ब्रह्मा के चार पुत्रों की सन्तान हैं. यह 
नाम है :-- 
जमदग्नि, गौतम, भरद्वाज, कश्यप, वशिष्ठ. SNRA, 
विश्वामित्र i 
एक सूची में अत्रि है, अगस्त्य नहीं, दूसरी' में अगस्त्य हैं 
अत्रि नहीं । अत्रि के पुत्र विश्वामित्र data हें । अतः विश्वः 
मित्र को अत्रि का स्थानापन्न नहीं कह सकते | अगस्त्य मरीक्ति 
की सन्तान हैं । 
अतः पहली सूची में यह कैसे छोड़ दिये गये। 
गोत्र के बिषय में यह सब उलभने Èl आय समाजियों 
के लिये एक और उलमन हे । सनातनी तो यह मान वैठे हें 
कि जितने ब्राह्मण हैं, वे सब इन सांत ऋषियों की. सन्तान È 
ओर इनका ब्राह्मणत्व जन्म परक सिद्ध हे । अतः अपने अपने 
गोत्र से बन्द्रिया के सृत बच्चे की.तरह चिपटे हुये हैं । ऋषि 
दयानन्द और आर्य समाजियों ने लगभग अस्सी. वष से शोर 
मचा रक्खा हे कि वणं कम से होता है जन्म से नहीं । अतः 
यदि aw परिवर्तन हुआ होगा जैसा कि इतिहास से सिद्ध हे 
तो जन्म-परक गोत्रों की क्या दशा हुई होगी। और उनका 
प्रमाणत्व कहां तक मान्य हे । यह एक प्रश्‍न है जो उन लोगों. 
को नहीं खटखता जो अपने पुराने संस्कारों के कारण अपनी 
जन्म-परक जाति का अब भी अभिमान रखते हैं । 
ह्‌ ठीक हें कि सगोत्र विबाह विहित नहीं । परन्तु सगोत्र 
का अथ निश्चित किये बिना जो. पौरणिक गाथाओं पर ही 
विश्वास रखते हैँ उनको यह सोचना पड़ेगा और ठंडे 
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दिल से सोचना पड़ेगा कि वह दयानन्द के अनुयायी हैं या 
पुराणों के और यदि दोनों के तो संगति कैसे सिलती है । 


पौराणिक मत सें संगति की कोई आवश्यकता नहीं, न, 


-उनको संगति कीं परवाह है । उनका सिद्धान्त है कि हम लकीर 


के फकीर रहेंगे । यदि आवश्यकता होगी, तो कहीं-कहीं 
लकीर तोड़ भी डालेंगे | प्रायश्चित कर लेंगे। या चुप्पी साध 


लेंगे । या कोई अनोखी पहेली BR लंगे। यह है पुराणों का 


आधार ! क्या आय समाजी भी इंसी प्रथा-का अनुसरण करना 
चाहते हैं | यह सोचना है) 

एक विचित्र बात जो देखने में आती है यह है कि जो गोत्र 
ब्राह्मणों के हैं वह seat के भी पाये जाते हें । इसके लिये 
आपस्तम्बप्रवर खंड में हे :-- 


पुरोहितस्य प्रवरेण राजा प्रवृणीत इति विज्ञाय ते ॥ (१०) 


राजा का प्रबर वताते समय “पुरोहित” का प्रवर देना 


ःचाहिये। इससे पता चला कि राजा का अलग प्रवरन था। 


उसका प्रवर वही होता था जो उसके पुरोहित था । यदि प्रवर 


और गोत्र का यह अर्थ लिया जाय तो एक पुरोहित के यजमानो 


में परस्पर विवाह दिषिद्ध होगा । क्या आय समाज आज इस 


:ठ्यवस्था को स्वीकार करेगा ? सोचिये। 


अब प्राचीन विवाहो की पद्धति पर भी बिचार कीजिये । 
मातिये। या न मात्तिये। परन्तु अपने लिये एक माग निश्चित 


:क्कोजिये 3 


मत्स्य पुराण में लिखा है: 
मरीचितनया राजन्स्युरुपा नाम विश्रुता | 
-भार्या सांऽगिरसो देवास्तस्याः पुत्रा दशः स्मृताः । 
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सुर्या . जनयामास ऋषीनत्सेवेंशवरानिमान्‌ 
वृहस्पति गोतमं च संवत च महा HRJ 
अयास्यं वामदेवं च उचश्यमुशिजं तथा । 
इत्येते RIWAI गोत्रकाराः IMAAN: | 
मरीचि की लड़की थी सरूपा | उसका विवाह हुआ 
अंगिरा के साथ | उसके दश लड़के हुये, वृहस्पति, गौतम आदि ॥ 
यह सब गोत्रकार हुये | 


यह विवाह कैसे विहित हुआ । यह जाने' पुराणवाले। . 


ओर लीजिये वीतहव्य के ALIA के देखने से पता चलता है कि 
यह मरीचि की सन्तान हैं इद्व्वाकु इसी वंश के थे । श्री रामचन्द्र 
इच्वाकु वंश के कहे जाते हें । इचवाकु के पुत्र थे निमि (विदेह 
ओर उनके पुत्र थे जनक विदेह | इस प्रकार सीता जी और 
रामचन्द्रजी दोनों इच्च्वाकु मनु: और मरीचि के वंशज हुये । फिर 
इन दोनों का विवाह कैसे विहित हो गया । यदि कहो कि सीता 
जी जनक की पुत्री न थीं तो इतने मात्र से छुटकारा नहीं । क्यों 
दशरथ क तीन अन्य पुत्र भी तो इसी वंश में व्याहे गये। ' 
ओर लीजिये | बोधायन के महा प्रवर के प्रथम अध्याय में: 
लिखा है :-- 
एतेषु wale fae gt न Jamnia 
बहवस्स्युरित मतं बोधायनस्येति | 
इसका अर्थ यह है कि वीतहव्य. शुनक, faaga, वैन्य, 
हरित, उ रथीतर, मुग्दल, विष्णुवृद्ध यह uy की भी 
सन्तान हे ओर अंगिरा क भो । परन्तु यह अपने-अपने गोत्र को 
छोड़कर आपस में विवाह कर लेते हैं | इसका तात्पर्य यह हुआ 
कि आदि में यह वंश एक थे । परन्तु पीछे से इनकी दस शाखायें 
हो गड | अतः वंश या गोत्र भी बदल गये और अब नया नियम 
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यह्‌ हो गया कि यद्यपि प्रथमवंश-कर की अपेक्ता से यह सम-वंशी# 
हैं तथापि पीछे से अन्य कुलों में विभक्त: होने के कारण विवाह 
की स्यादा पीछे से दूसरी कर दी.गई । अर्थात्‌ उनके मूल-कुल 
न बचाकर पीछे का शाखा कुल बचाना चाहिये । 

हम आजकल कायस्थों में इसी प्रकार की: परिपाटी देखते हैं । 
कायस्थ अपने को चित्रगुप्त के सन्तान बताते हें । चित्रगुप्त के बारह 
पुत्र हुये | अतः कायस्थों की वारह शाखायें. ह (फिरक) हैं.। जेसे 
भटनागर, श्रीवास्तव, कुलश्रेष्ठ, अष्ठाना आदिः। यह पुरानीः 
प्रथा के अनुसार अपने फिरके में विवाह करते हे । फिरके के 
चाहर नहीं । परन्तु हर फिरके कीःकुछ उपशाखायें है जो अल्ल, 
या as कहलाते हैं । विवाह इनके भीतर वर्जित हैं । यदि 
शाखा का विचार किया जाय तो यह्‌ बहन भाई हुये अतः विवाह 
नहीं होना चाहिये atl परन्तु यदि उपशाखा कौ! कुल? में: 
गणना की जाय तो उपशाखा को! बचाना होगा न कि 
शाखा को । यह प्रथा कब से पड़ी.। यह कहना कठिन है। 
परन्तु एक बात निर्विवाद है अर्थात्‌ जब कुल बढ़ते गये तो" 
प्राचीन सम्बन्ध शिथिल पड़ गये । ओर समान गोत्र और अस-- 
मान गोत्र का अर्थ भी बदल गया अर्थात्‌ जो पहले समान गोत्र 
थे चह अब असमान गोत्र हो गये और उनमें परस्पर विवाह 
विहित हो गया | नये गोत्र भिन्न-भिन्न नामों. से प्रचलित किये. 
गये और केबल उन्हीं का बचाना अभीष्ठ ठहराया गया | 

यह बात वेदों के मौलिक नियम से सुसंगत हैं | क्योंकि वहाँ 
“दुहिता दूरेहिता? का नियम हे । अथात्‌ विवाह निकट-कुल में. 
मत करो । परन्तु 'निकटता' की भी तो मर्यादा होनी चाहिये। 
दूरी कितनी हो ! दस पीढ़ी की या पचास पीढ़ी कीं, या एक. 
सहस्र पीढ़ी की | यदि मयादा न बाँधी जायगी तो समस्त संसार . 
भाई बहन होने से या तो बिवाह असम्भव होगा. या सरो 
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भाई बहन भी विवाह कर सकेंगे । इसलिये यह निश्चित 
किया गया कि विवाह के प्रसङ्ग में भाई-बहन या समकुल 


`या - समगोत्र या सम-वंश वही सममे जायंगे जिनका सम्बन्ध 


. निकटस्थ हे | 
पाणिनी मुनि के समय में गोत्र सम्बन्धी कुछ विवाद चला 


: होगा | इसलिये पाणिनी का सूत्र दवै; 


"अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम्‌? ( 8११६२ अष्टाध्यायी ) 
अर्थात्‌ गोत्र पौत्र से गिना जाता है | 
qama aot RAAT भवति। संबस्थिवचनत्वादपत्य- 


-शब्दस्य यदत्यं तदपेत्तया पोत्रप्रमृतेगोजिसंज्ञा विधीयते । गर्गस्यापत्यं 
a . प्स्यः an पोत्र N S 
योत्रपरभृति ma: । We... — AAT क्रिम्‌ अनन्तरस्य 
>माभूत्‌ । काजिः | गार्गि । 


A (देखो काशिका) 
यहाँ एक विचारणीय बात यह है कि गर्ग और वत्स का 
नाम न तो पहले आठ गोत्रकारों में हैं और न श्रगु और 
अंगिरा के दश गोत्रकारों में है। फिर गार्ग्य गोत्र या बात्स्य 
गोत्र केसे बन गये । इससे सिद्ध है कि गोत्र समय-समय पर 
"नये बनते रहते हें । जैसे कुल ! कुछ पीढ़ियों तक के लोग एक 
कुल के सममे जाते हैं । फिर समीपता नष्ट होने के कारण कुल 
“ पना भी पहले शिथिल पड़ता है फिर लुप-प्रायः होता है । फिर 
quea लुप्त हो जाता है । यही सुसंगत भी है और इतिहास 
“भी इसी की पुष्टि करता है। इससे भिन्न कल्पनाये सवंथा 
अव्यवहार्य, अनेतिहासिक, अमाणशून्य और हानिकारक होंगी | 
वैवाहिक नियम ऐसे होने चाहिये जिनसे सामाजिक और 


“धार्मिक आवश्यकता की पूर्ति भी हो जाय और अनावश्यक 
-बाधाये भी न पड़ें। यदि नियम अत्यन्त कड़े होंगे तो भी उनके 
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| उल्लङ्घन करने में प्रलोभन होने से मर्यादा नष्ट हो जायगी । 
अब आप स्मृतियों के aadi पर दृष्टि डालिये :-- 


(१) मनुस्मृतिः 

असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः | 

"सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मेथुने ॥ 

| हाँ माता का सपिण्ड ओर पिता का सगोत्र बचाने का 
:नियम हे । सपिण्ड और सगोत्र का अथ नहीं दिया गया | जिस 
“समय मनुस्मृति लिखी गई होगी उस समय निश्चित गोत्र 
ज्ञात होंगे । बहुत सों का मत हे कि माता का सगोत्र बचाने 
का बन्धन नहीं है। माता का सपिण्ड मात्र बचना चाहिये । 
सपिण्ड ओर सगोत्र से यदि रजोवीय सम्बन्ध अभिप्रेत हे तो 
फिर कोई न कोई नियम बनाना पड़ेगा, जहाँ तक गिनती की 
-जाय । अप्रशस्तः और निषिद्ध’ में कुछ भेद हे या नहीं यह 
“भी प्रश्‍न हे | क्योंकि 'निपिद्ध* दण्ड्य है अप्रशस्त? दण्ड्य नहीं | 


(२) याज्ञवल्क्य स्मृतिः 


अरोगिणीं श्रातृमतीमसमानाषेगोत्रजाम्‌ । 
Tamang मातृतः पितृतस्तथा ॥ 


यहाँ साता की पाँच पीढ़ियाँ ओर पिता की सात ear 
gata का विधान है | 'असमानाषगोत्रजाम्‌? कहने मात्र से काम 
-चल सकता था । परन्तु गोत्र की मयादा संकुचित और व्यवहाय 
“बनाने के लिये पाँच ओर सात पीढ़ियों की कैद लगा दी गई । 


(३) पैठीनसी स्मृ तिः 


असमानाषेंयी HA वरयेत्‌ । पच मातृतः परिहरेत्‌ । सप्त 
faa: | त्रीन्‌ मातृतः पञ्च पितृतो वा | 
{८ 
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(४) नारदः 
सप्तमात्‌ प'चमादवाग्‌ बन्धुभ्यः fagaga: | 
AANU सगोत्रा च समानप्रबरा तथा ॥ 

मूलतत्त्व यह्‌ हे एक कुल में विवाह न करना । परन्तु कुलः 
का चेत्र देशकाल की परिस्थिति के अनुसार घटता बढ़ता रहा है । 
और गोत्र का भी । कुल और गोत्र तो पर्याय से ही हे । 

आय्ये समाज के पंडितों ने गोत्र के आधार पर हिन्दू- 
कोड बिल के विरुद्ध क्यों शोर मचाया ? यह एक आश्चय की: 
बात है | सनातन धर्मी पंडितों के लिये तो यह एक सुगम वात 
हें क्योंकि बह (१) लकीर के HHT होते हैं | नई लकीर बनाना: 
उनको प्रिय नहीं । हाँ यदि काल क प्रभाव से किसी की बनाई 
लकीर गहरी हो जाय तो वह उस पर भी चलने मं संकोच नहीं: 
करते | (२, वह जन्म से जातियाँ मानते हैं । (३) उनका BE 
पंथी भाग सभी सुधारों का सदेव विरोध करता रहा है | 

परन्तु आय्य समाजियों की तो मनोवृत्ति ही आरम्भ से 
इसके विरुद्ध रही । यह जन्म-परक जातियों का खण्डन करते 
रहे । सुधार क पक्ष में रहे | सुधारकों का सहयोग करते रहे । 
आज इनके पुराने संस्कार उभर आये। यदि आर्य्य समाज 
को सावंभोमिक बनाना है तो वह एक साथ दो गाड़ियों 
पर सवार नहीं हो सकते । या प्रगतिशील रहें या प्रति- 
क्रियावादियों का साथ दें। यदि इन्होंने मूलतत्त्व का विचार 
न करक शाखा-प्रशाखा को उलमानों में पड़ना पसन्द किया तोः 
यह हिन्दुओं का एक संकुचित सम्प्रदाय होकर रह जायंगे । प्रश्‍न. 
कबल हिन्दू कोड-बिल का नहीं है। प्रश्‍न मनोवृत्ति का है। 
इसी मनोवृत्ति क आधार पर तो नित्य नई उठने बाली समस्या 


का समाधन करना होगा। स्मृतियों के बचनों की व्याख्या भी: 


ध c 4 ४ ; 
मूल-धम-तत्त्वों को दृष्टि में रखकर ही करनी पड़ेगी । 
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gama पौराणिक हिन्दू प्रथा के अनुसार पुरुष ओर स्त्री 
को समानाधिकार प्राप्त नहीं हैं । जेसे, (१) पुरुष एक 
ही समय में कई विवाह कर सकता है । स्री नहीं । (२) पुरुष 
at को छोड़ सकता है। खरी नहीं। (३) म्रत-पत्नीक पुरुष 
पुनर्विवाह कर सकता है । स्त्री नहीं। (४) पुरुष अपने पिता 
की सम्पत्ति में दायभाग wane | स्री नहीं । (५) पुरुष को वेद 
पढ़ने का अधिकार है । स्री को नहीं । (६) पति-ब्रत धम पर बड़ा 
बल दिया जाता हे | पत्नीब्रत पर बिल्कुल नहीं | (७) जिन कामों 
में खी कुलटा और निन्दनीय समभी जाती है, उन कामों में पुरुष 
को निन्दनीय नहीं समझा जाता। (८) स्त्री क भाई, बाप, AY, 
बहन के नाम गाली में प्रयुक्त होते.हे | पुरुष क नहीं | 

ऋषि दयानन्द ने बताया कि यह विषम-भाव वेदों के प्रतिकूल 
हैं, अन्याय हें । असभ्यता हे। स्री और पुरुष के समान 
अधिकार होने चाहिये | कड़ाई हो तो सब के लिये एक सी | 
नरमी हो तो सबक लिये एक सी | उन्होंने दोनों के लिये 'सत्याथ- 
प्रकाश? में एक से नियम बनाये | वह इस प्रकार हे ।-- 

(१) बहु-विवाह्‌-निषेध-दोनों के लिये | (२) यदि एक मर जावे 
तो दूसरे को चाहे वह पुरुष हो या स्त्री पुनविवाह का निषेध । 
नियोग की आज्ञा | (३) कुछ विशेष अवस्थाओं में सम्बन्ध- 
विच्छेद को आज्ञा दोनों को । और दोनों को सम्वन्ध विच्छेद 


के पश्चात्‌ नियोग की समान आज्ञा | (४) वेद पढ़ने, यज्ञ करने, 


यज्ञोपबीत पहनने आदि का दोनों को समान अधिकार | 
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(७) सदाचार के नियम दोनों के लिये समान । (६) दोनों के 
सम्बन्धियों का. समानता से मान। अपमान किसी का नहों | 
सब से बड़ी समझने की बात यह्‌ है कि यह नियम उसी 
समय पाले जा सकते हें जब दोनों पर समानता से लागू 
हों। यह असम्भव है कि स्त्रियों से कहो कि तुम ब्रह्मचारिणी 
रहो । और पुरुष उस पर कटिबद्ध न हों। इस प्रकार के 
उभय-पच्ती नियम एक ओर से नहीं बते जा सकते । 
आय समाज ने सुधार करना आरम्भ किया | परन्तु इनका 
अलग कोई कानून नहीं बना | पुराने हिन्दू ला? (Hindu Law) 
के अनुसार इनकी भी स्थिति रही । इन्होंने विधवाओं का पुन- 
बिवाह तो उत्साहित किया परन्तु पुरुषों के बहु-विबाह को न रोक 
सके । यह्‌ नियोग की प्रथा भी नहीं डाल सके | क्योंकि “हिन्दू ला? 
से इसका विरोध होता था | इसमें प्रश्‍न आता था वेध सन्तान 
ओर BAT सन्तान का। प्रत्येक पुरुष किसी प्रकार किसी से 
(बलात्कार को छोड़कर) संतान उत्पन्न कर सकता हे | परन्तु 
जब तक वह. हिन्दूःकानून से विहित न हो, वह उसको दायभाग 
नहीं दे सकता । 
feat के सम्बन्ध में हिन्दू कानून में यह सम्मानित . नियम 
हे कि विवाह का सम्बन्ध कभी नहीं टूट सकता । इस नियम 
के पुरुष ओर स्त्री पर दो भिन्न-भिन्न प्रभाव पड़ते हें । पुरुष तो 
पहला-विवाह संम्बन्ध विच्छेद न करके भी खी को तंग कर 
सकता है, दूसरा विवाह कर सकता हे, रखेल रख सकता है। 
स्री किसी दशा में भी पुराने पति के eter से अलग नहीं हो 
सकती | आयो ने “आय समाज-विवाह्‌ एक्ट? पास कराया। 
जिसके अनुसार आय समाजियों में गैरुबिरादरियों में भी विवाह 
करना वेध हो गया | परन्तु वह अपने को बहुबिवाहः से रोक नहीं 
सके | क्यों कि 'हिन्दू-ला, की समस्तविषमतायें उनपर लागू.थीं । 
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अतः कई दराचार्या नें अपनी पहली स्त्रीं हाते हुये भी दूसरी 
बिरादरी में विवाह कर लिया अथात्‌ आय्यसमाज-विवाह-एक्ट 
का दुरूपयोग feat | बिरादरी तोड़कर विवाह करने में तो वह 
area समाजी बन'गये । और बहु-विवाह करने में पौराणिक ! 
यही नहीं । दक्षिणा के लोभी आय पण्डितों ने ऋषि दयानन्द 
की बनाई पवित्र “संस्कार विधि? से इस प्रकार के विवाह कराये । 


क्योकि विना संस्कार विधि से विवाह कराये उनको आय-विवाह 
एक्ट? का लाभ नहीं मिल सकता था | 


ऐसी अबस्था में 'हिन्दु-कोड बिल? पेश gal हिन्दू-कोड 
बिल? न कि 'आर्य्य-कोड-बिल?। यह कहना अनुचित न होगा कि 
ae बिल यद्यपि पूर्णरूपेण “आर्य कोड बिल? नहीं था। परन्तु यह 
पौराणिक और वैदिक धर्म क बीच को एक एसी चीज थी जो 
आयसमात्र के अधिक निकट और पौराणिक से अधिक दूर 
हे | अर्थात्‌ इसका झुकाव आयसमाज की ओर है | आयसमाज 
को इसकी सहायता करनी चाहिये थी। उसने उसका विरोध 
करके पौराणिक कुप्रथाओं को जीवित रखने में सहायता दी | 

कैसे ? प्रथम तो बहुःविबाह की सहायता करके | यदि यह 
पास हो जाता तो आय समाज क लिये बहुत सुविधा हो जाती । 
आयसमाज-विवाह एक्ट? का दुरुपयोग न हो पाता | 

दसरे तलाक़# का नारा उठाकर |) तलाक़ अरबी शब्द है | 


*नोट-- इस पुस्तक के छपत छुपते भारतीय संसद में विशेष 
विवाह-विघेयक (Special Mariage act, ।954) पास हुआ 
हे । इसको “हिन्दू-कोड बिल? का आंशिक. .स्थापन्न समझना 
चाहिय । इसमे विशेष नियंत्रण क साथ तलाक की आज्ञा दे दी 
गई है । परन्तु यह कहना कठिन हे कि इरूस feat के प्रति 


अत्याचारों की कमी; होगी | हाँ इतना अबश्य है कि सुधार का 


कुछ सूत्रपात हुआ | मनोवृति ही. बदलो। 
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is a बहत हे ओर 
मुसलमानों और इंसाइयों में तलाक़ का बहुत प्रचार हे । औ 
इसमें कुछ बुराइयाँ भी èl परन्तु वह तलाक़.की शर्तों के 
कारण हैं | 'हिन्दू-कोड बिल? में तलाक़ की शर्ते बहुत कड़ी रक्सी 
गई हैं । इसलिये इसाई, मुसलमानों के प्रचलित लाक और 
“हिन्दू-कोड बिल! के प्रस्तावित तलाक़ में बहुत भेद है। समानता 
` ry = 
कंबल नाम की है। जिनको अरबी शब्द से घृशा है वह शुद्ध 
संस्कृत का 'सम्बन्ध-विच्छेदः शब्द प्रयोग में ला सकते हे । स्थामो 
` ` £ = Ta = 
दयानन्द ने तो ठेठ हिन्दी का छोड़ना? शब्द प्रयुक्त किया हे । 
प्रश्न यह हेः-- 
(१) क्या कोई ऐसी भी अवस्था है जिसमें सिवाय सम्बन्ध 
बिच्छेद के कोई और उपाय न हो? 
(२) क्या ऐसी अवस्था में स्मृतियाँ ऐसा करने की आज्ञा 
gale ९ 
(३) क्या ऐ. था में न्द ने सम्बन्ध 
) ह ऐसी अवस्था में स्वामी दयानन्द ने सम्बन्ध-विच्छेद 
की आज्ञा दी है ९ 
(४) कया कोई ऐसा क़ानून बनाया जा सकता है जिससे 
Sees लागू भी हो जाय और इससे हनियाँ भी 
i: ç CO ` č 
2 ae में Ss कस बहुतायत से आय हैं जिनमें पति 
ने i वाहू कर Maat | पहली Ml पर अत्याचार fer । 
ag iN ` S S नों . 
कल कर भाग आई और इंसाई या मुसलमानों के चंगुल 
फस गई | आयसमाजियों ने उसको वापिस तो लिया । परन्तु 
उसका करें zm ? पति जीवित है। विवाह-विच्छेद हुआ नहीं 
चह विधवा नहीं। अतः बिधवा-बिवाह एक्ट” का लाभ उसे 
उपलब्ध नहीं । क्या किया जाय 2 वह ब्रह्मचारिणी रहे । असं- 
भव। ce नियोग करले, कानून के विरुद्ध । इसीलिये स्वामी 
-दयानन्द्‌ ने सत्याथ प्रकाश में लिखा था-- 
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(१) जो अप्रिय बोलने वाली हो तो सद्यः उस alt को 
“छोड़के? दूसरी स्री से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कर लेवे | 

(२) वैसे ही जो पुरुष अत्यन्त दुःखदायक हो तो स्त्री को 
उचित है कि उसको छोड़कर दूसरे पुरुष से नियोग कर 
न्सन्तानोत्पत्ति करके उसी विवाहित पति के दायभागी सन्तान 
कर Ga | (सत्याथ प्रकाश, समुल्लास ४, नियोग प्रकरण) l 

यहाँ तलाक़ के स्थान में छोड़ना? क्रिया का प्रयोग किया 
गया है । तलाक़ का अर्थ यह है कि कानून की दृष्टि में आज से 
“पति का पत्नी पर और पत्नी का पति पर दम्पतीत्व का कोई 
अधिकार या कर्तव्य नहीं रहा | वह आगे को ऐसा ही व्यवहार 
करेंगे जैसे कि वह पति या पत्नी नहीं है । तलाक़ का उतना ही 
अर्था है, अधिक नहीं । स्वामीजी महाराज के छोड़ना? शब्द का 
aft इतना ही अर्थ है। अधिक नहीं । दोनों अवस्थाओं में दोनों 
qa at अधिकार है कि बह एकाकी रहें, न नियोग 
करें न पुनर्विवाह | तलाक़ में और . हिन्दू-कोड बिल? द्वारा 
तलाक़ में दोनों पक्षों को पुनर्विवाह का अधिकार 
है । स्वामी जी के छोड़ना? में पुनर्विवाह का अधिकार नहीं 
नियोग का अधिकार है । यह है एक मेद जिसका अर्थ समझ लेना 
चाहिये | 


यह भेद उस समय तक व्यवहार में नहीं लाया जा सकता 
जब तक “आर्यं कोड बिल? न बने और नियोग कानून से बैध 
घोषित न हो जाय। उस समय तक के लिये आय्य समाज ने 
एक बीच का मार्ग निकाला है अर्थात्‌ पुनविचाह को नियोग 
का स्थानापन्न सममा जाय | इसी पर व्यबहार हो रहा है । इसी 
को साबदेशिक. सभा तथा अन्य सभायें आरंभ से अब तक 
मान्यता. देती चली आ रही हैं । एक और बात है जो नोट 
करनी चाहिये | नियोग के स्थान में पुनर्विवाह करने वाले “शुद्र 
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नहीं सममे जाते | उनको वही मान्यता दी जाती हे जो ब्राह्मणों 
को । वह यज्ञ करा सकते हैं । उपदेश दे सकते हें । बड़ी से बडी 
संभाओं या गुरुकुलों के प्रधान और आचार्य बन सकते हैं। 

वतमान परिस्थिति में यही उचित भी है । 

“कोड बिल? के विरोधी पौराशिकों ने तो अपनी युक्तियों या. 
gaat से बिल का विरोध किया | जो आर्य्य उन्हीं की हाँ सें 
हाँ मिलाने में अपना श्रेय समभते थे । उन्होंने यह तक करना 
आरंभ किया: 

(९) यह नियोग का प्रकरण हे तलाक़् BAT । यह उनकी; 
धारणा गलत थी । भाषा स्पष्ट है ! प्रकरण नियोग का अवश्य 
हे परन्तु तलाक का भी हे। | 

(२) यहाँ छोड़ने? का अर्थं हे परस्पर समभौता। अर्थात्‌ 
समागम न करें। घर में रहते रहें । ओर नियोग भी करते 
रहें । 

_इसको कहते हैं धींगा धांगी । जो दशायें छोड़ने! की दी है 
उनसें आपस के Basta की कल्पना करना भी अनं हे ।. 
कानून की सहायता बिना fies छूटना संभव ही नहीं । यदि 
समभाता संभव होता तो यह नौबत भी न आती । कया ऐसा 
समझना पागलपन नहीं है कि एक अत्याचारी पुरुष खी को 
घर में बेठा रहने दे | उसको तंग न करें और उसे अन्यत्र 
नियोग करने को _भी आज्ञा दे देवे यह तो ऐसा ही है जैसे 
कोई कहे कि है शर मुझे अपनी Sle में रखले, चबाना मत | 
आर यदि में तेरी एक डाढ़ उखाड़ भी लू तो चुपचाप सहन कर 
लेना |? ‘ne 

(३) 33 भोले-भाले लोगों ने इसका यह अथ निकाला 
कि चू कि स्वामीजी ने लिखा है कि “दूसरे पुरुष से नियोग द्वारा 
सन्तानोत्पत्ति करके उसी विवाहित पति के दायभागी सन्ताक 
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कर लेवे ।” इसलिंय इन . अन्तिम शब्दों से टपकता हे 
कि वह Soe पति के ही साथ रहे ऑर जो बच्चे हों उनको 
बह पहला पति स्वीकार कर ले। 
इनको में भोला-भाला? इसलिग्रे. कहता हूँ कि क्ह अपने को? 
धोखा दे रहे है यह छोड़ना पति कों,इच्छा क विरुद्ध हे | बह्‌ 
छोड़ नहीं रहा । उससे पत्नी जबरदस्ती छुड़ाई जा रहीं हे जिससे 
ag विचारी पति के अत्याचारों से मुक्त हो। जाय । वह उसकी 
च्छा से नियोग नहीं करेगी अपितु उन अधिकारों द्वारा जो 
कानून उसको देगा । इस नियोगोत्पन्न.सन्तान को पहला पति 
खुश-खुश दायभाग हवाले नहीं कर देगा। कानून को कोट से 


यह दायभाग दिलवाना पड़ेगा । यह भीं.संभव हे कि वह पति भी) 


किसी दूसरी स्त्री से अपने लिये सन्तान उत्पन्न करले.तो ऐसी। 
अवस्था के लिये नियम बनाने' पडे गे. कि किसको:कितना मिलना 
चाहिये । क्या ऐसी दून की सोचने वालों.ने इस पर विचार 
किया है | 

में यह तो मान सकता हूँ कि यदि आपको प्रस्तावित बिल 
के तलाक़् के नियम नरम मालूम होते हों तो कडे कीजिय । 
परन्तु कीजिये दोनों के लिये समानता से। साधारणतया तो में 
देखता हुँ कि नियमों क बनाने में पय्याप्त ध्यान रवखा गया ह, 
में उन सब को यहाँ इसलिये नहीं .देता कि मौलिक प्रश्न 
बिरोध का हे, नर्मी-सख्ती का नहीं। कौन जानता हैं कि 


भविष्य में क्या परिबर्तन हो जाय ! सुधार क लिये तो सदेव. 


गुंजायश हे | मनोवृत्ति सुधार की होर्नी चाहिये | 
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दायभाग का प्रश्‍न उतना महत्व का नहीं जितने और 

_ प्रश्‍न | यदि कवल दायभाग की ही बात होती तो कम से 
तकम मे इतना विरोध न करता । सम्पत्ति से अधिक प्रश्न | 
जान का है | कुछ ऐसे भी हैँ जो जीवन की प्रत्येक समस्या को 
सम्पत्ति की दृष्टि से ही देखते हैं। में उनमें से नहीं ह इस 
"बिषय में मुझे कुछ कहना भी नहीं हे । st, 


a A ~ Ài > 
प्रश्न हे वटाःबेंटो क समानाधिकार का। प्रस्तावित बिल 
आधी दूर तक गया हैं | अर्थात्‌ लड़की को भी कुछ दिया जाय | 
यह हे समझौते का बिल | i 
विरोधियों की युक्तियाँ यह हें: 
खा १) स्त्र S S 
j हक eae अपने पति क घर जाकर सब अधिकार प्राप्त 
“है । उसकी दो सम्पत्तियों at “इच्छा नहीं करनी चाहिये। वह 
| 'पिता के घर से दहेज ले जाती है l 
SS © ~ 
P इससे भाई-बहन में वैमनस्य होगा | 
३) संयुक्त परिवार की प्रथा टूट जाय संस्कृति 
i प्रथा टू. गी जो संस्कृति 
*की आधार शिला है । jis 
(४ यह शास्त्र विहित नहीं है | 
ईन सबका अलग-अलग मेरा उत्तर सुनियेः-- 
(१) स्त्री का पति की सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीँ, “रहे 
. : 
at रहुआ रोटी खाय, जाय तो रहुआ क्या ले जाय ॥ रोटी खाय 
“कपड़ा पहने । वह पति की सम्पत्ति का पति के आज्ञा बिना या 
उसक मरने पर पति के दायभागियों की आज्ञा के बिना कुछ 


Oo 
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त नहीं कर सकती । जो अन्यथा कहते हें वह चालू कानून से 
सर्वथा अनभिज्ञ हैं या जान-वूझकर परदा डालते हें । वह पिता 
के घर से कुछ दहेज नहीं लाती ।-पिता समाज की रूढ़ियों से 
-तंग आकर कुछ रुपया दहेज के नाम से कुये में फेंक देता हे। 
वह भी परवश | दहेज़ तो एक भीषण प्रथा हे । इसने स्त्री जाति 
को प्रनष्ट कर दिया है । और उसके कारण समस्त मनुष्य समाज 
को | दायभाग दो या न दो । दहेज फौरन बन्द करो ! 

परन्तु में एक और बात कहता हूँ । जो में अनेक परिवारों 

में देख चुका हूँ । जैसे एक धनाड्य पुरुष के चार लड़के हुये और | 

दो लड़कियां | पिता माता ने gait को बड़े लाड प्यार से पाला। | 
वे महलों में रहें, मोटर पर सवारी की | अच्छा खाया अच्छा | 
पहूना.। बाप ने लाख दो लाख मृत्यु पर छोड़े | लड़कियाँ विधवा | | | 
। 


हो गई या निर्धन हो गईं | बाप का धन मिला लड़कों को | 
लड़कियाँ अपने पिता क धन से कुछ भी सहायता नहीं ले सकतीं 
जब तक कि भाई तरस खाकर 'दान के रूप में उनको कुछ न | 
देवे । लड़के बुरे हैं या भले | माल सब उनका | मेरी समक में | 
ऐसे मां बापों की मनोवृति नहीं आती जो अपनी ही सन्तान का 
हित नहीं सोचते | it 
(२) भाई बहन में वैमनस्य हो भी सकता है ओर नहीं भी | i 
यह उनको agaaa निभर हे । यदि दो भाई हों तो जायदाद 
बटवा सकते हैं । सद्भावना !से भी और कुभावना से भी, यदि 
भाई बहन का भाग हष पूवक दें देगा तो कोई असझ्भावना न 
होगी | 
(३) यह प्रश्‍न है कि वैदिक प्रथा संयुक्त परिवार की थी | या 
® नहीं विवाह की जो पुरानी प्रथायं अब भी शेष हैं उनसे तो यह 
। gee होता है कि संयुक्त परिवार अनिवार्य न था। विवाह में 
Rigar से सब ऐसा सामान दिया जाता है जो नये घर के लिये ' 
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कुछ दिनों के लिये पर्याप्त हो। बर वधू गृहपति और गृहपत्नीः 


होते हैं । वेदों में दम्पति शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । 
दमस्य पतिः दम्पतिः (देखो ऋग्वेद १-१२७८) दम्पति ग्रृहपत्यादि- 
रूपेण गृहस्य पालकम्‌ | दम इति गृहस्य | आकार लापश्छान्द्सः 
सादव स्त्रीपुरुषाख्यद्वन्द (दयानन्द) संयुक्त परिवार क गुण 
भी हैं और अवगुण भी | झुमे बहुत सन्देह है कि वतमान 
परिस्थिति में यह रह सकेगा या नहीं, इसने आजकल तो घरों 
की आन्तरिक शांति को बहुत कुछ मंग कर GA है । 
हम घड़ी की सुई को फेर न Gat! ऐसी मेरी धारणा È | 
मेरी समझ में तो बह भाई बहन अधिक प्रेम से रहते हैं जो 
अलग-अलग रहते हैं | अपना कमाते हें अपना खाते È । उनकी 
उन्नति भी अधिक होती हे । संयुक्त परिवार में रहने वाले लोग 
जल्दी नष्ट होते देखे गये हें। कभी तो परिवार का विभाजन 
करना ही पडंगा । संयक्त परिचार कई पीढ़ी तक नहीं चल 
सकता : बेटी का भाग मार कर जो संयक्त. परिवार को रखना 
चाहते हैं वह भूलते हैं। F 
x भरे a में गे को व्यवस्था वाटिका निर्माण के 
[न हीनो चाहिये। यदि मुझे ५० बीघ के खेत भें 
दो तो सें पदले अमरूद क सो पचाल बीजों को लेकर पका 
में बो दू गा र यदि बह्‌ Sa समस्त ५० बीघों में कैला दिये 
नाणा करण न 
कुछ बड़े हो जायें तो उनको Te ? ee vee गते 
el CA P TR S कर AT 
मा एक दन्त oo शक्ति द्वारा उस 
सरस चूस सक। यदि वह पोथे अधिक देर तक उसीः 
क्यारी में छोड़ दिये गये तो उनको पर्याप्त खाद्य न मिलने के 
कारण बह AS हो जायगे। इसी प्रकार एक परिबार में जब. 
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बच्चे उत्पन्न होते हे तो उनको एक साथ रखने में ही उचित 
संवधन हो सकेगा | परन्तु यदि बड़े होकर भी एक ही स्थान पर 
लड़ते-भिड़ते बने रहे तो उनकी वृद्धि बन्द हो जायगी | अतः 
बच्चों को पहले से ही ऐसी शिक्षा देनी चाहिये कि तुम को आगे 
चलकर अलग-अलग रहना है । जिससे वह अपने पैरों पर खड़े 
होना सीखें । मैंने अपने ऊपर यह परीक्षण किया है और इसको 
सफल पाया हैं । अधिक सम्पत्ति छोड़ने वाले माता पिता अपने 
लड़कों के विनाश का कारण हुये हैं। भविष्य में तो राष्ट्र का 
ऐसा निर्माण होने वाला है कि न जायदाद रहेगी न यह प्रश्न 


“उत्पन्न होगा | 


भारत ने संयक्त परिवार की प्रथा से कोई लाभ नहीं उठाया 


चार सौ वर्ष पूर्व इंग्लेर्ड की आबादी इग्लैर्द भर की थी। 
< हो aN S 
-बहाँ संयुक्त परिवार को प्रथा नह. रही । अंग्रेज बच्चे घर छोड़ 


3) ~A ` ` ~ 
कर निकल पड़े और दुनियाँ भर में फल गये । भारत क सामने 


aA आदेश'रहा कि पेतृक सम्पत्ति के श्राश्रित रहो, संयुक्त रहो 
“प्रेम से रहो । वह पेतृक सम्पत्ति के आश्रित भी रहे, संयुक्त भी रहे 
-वरन्तु प्रेम से न रहे | लड़े भिड़े, नष्ट हुये । ओर दूसरों के लिये 


९ SS ~ होने 
खात बन गये । प्राचीन वैदिक आय इससे भिन्न थे। उन्ह 


X तको x 
-घर छोड़ा । उपनिवेश बसाये | अपनी सभ्यता दूसरे को सिखाइ 
sic अभ्यदय की संवृद्धि की | कहा भी है म 


तातस्य कूपोऽयमिति AU: IK जलं का पुरुषाः fafa 
९ > चिपटे 
“संगच्छध्वं? का यह अथ कदापि नहीं कि एकदसरे से चिपटे 


< 


रहो | साथ चलो परन्तु फेल फूट कर चलो | 
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A 


प्रश्न--क्या वेद में पुरुषों का बहु-विवाह निषद्ध 
उत्तर--अवश्य | 
प्रश्न--दिखाओ ? 
उत्तर--देखिये :-- 
saai मा कियोष्टं विश्‍वमायुर्व्यश्‍नुतस्‌ | 
क्रीडन्तो AIA मोददमानौस्वे हे ॥ 


है 8) 


(ऋग्वेद १०-८५-४२) 
यहीं रहो, प्रथक्‌ मत रहो, पूरी आयु भोगो | अपने घर झे 
नाती पोतों के साथ आनन्द से खेलते रहो । 
यहाँ आस्तं, वियोष्टं, अश्ज॒तं, क्रीडन्तौ 
द्विवचन में हे | अर्थात्‌ एक स्री और एक पुरुष यदिः बहुविवाह 
को आज्ञा होती तो बहुवचन का प्रयोग होना चाहिये था। | 
अथबबेद के यह मंत्र भी 
(Monogamy) सिद्ध होता है— 
(१) इहेमाविन्द्र संनुद araa दंपती ] 
अ्रजयेनो स्वस्तकौ विशवमायुव्यरनुतास्‌. | 
(अथवबेद १४-२-६४)- 
“यहाँ इसो, दंपती, चक्रवाक्‌इव, एनो, स्वस्तको, 


Si as व्यश्नुताम्‌ ,, 
यह सब शब्द बतातें हे कि बहुपत्नी या बहुपति-भाव वर्जित i : 


देखिये जिनसे एक विवाहाः 
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(२) अमोऽहमस्मि सा त्वं सामाहमस्मि ऋकल' चोरह' WAATA 
ताविह संभवाव प्रजामाजनयावहे ॥ 
जनयन्ति नावयवः पुत्र यन्ति सुदानवः | 
अरिष्टासु सचेत्रहि Ted वाज रातये ॥ 
(अथववेद १४-८७१, ७२)" 
(३) Very गच्छ Vere यथासो दीर्घ त आयुः सबिता Hig ॥ 
(अथववेद १४-२-७५)- 
इनसे भी एकपत्नीभाव स्पष्ट हे | 
प्रश्न--एक यूप में कई गायें बंध सकती है । परन्तु एकः 
(N ~ मे 5 à 
गाय कई यूपों में नहीं बंध सकती। इससे विदित है कि एक 
पति के कई पत्नियाँ हो सकती हें । परन्तु एक at के कई पति 
नहीं हो सकते | 
उत्तर--यह za किसी अत्याचारी ने निषिद्ध प्रथा को 
विहित बताने के लिये गढ़ा है । यह वेदों का सिद्धान्त नहीं हे । 
प्रश्न--स्वाभाविक तो यही है कि एक पुरुष कड faai 
>> ~ Q 
से विवाह कर सके | एक पुरुष कई स्त्रियों को (गभ धारण करा 
सकता है । एक स्त्री कई पुरुषों द्वारा गभधारण नहीं कर 
सकती । 


उत्तर--तुम आदमी हो या साँड ? क्या विवाह का प्रयो- 
जन केबल गर्भधारण करना है ? क्या इसमें आध्यात्म, समाज 
निर्माण आदि उद्देश नहीं हे ? यदि केबल गर्भाधान मात्र ही 
प्रयोजन हो तो जैसे एक बकरी के गल्ले के लिये एक बकरा 
और गायों की एक टोली के लिये एक ais काफी होता है, 
इसी प्रकार समस्त मुहल्ले की स्त्रियों के लिये तुस अकेले काफी 
हो | यह सभ्य मनुष्यों की बात नहीं हे । 
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' प्रश्‍न--श्री कृष्ण महाराज में शक्ति थी । वह एक ही बार 
Ñ १६१०८ रानियों से समागम करते थे | 
उत्तर-क्यों अनर्थ करते हो ? अपने पूवजों को इस प्रकार 
"बदनाम करना ठीक नहीं है। यदि किसी में ale के समान 
अनेक स्त्रियों से समागम करने की शक्ति हो भी, तो वह 
सबसे प्रेम तो नहीं कर सकता । लम्पट लोग किसी से प्रेम 
«नहीं करते :-- 
दिल के टुकड़े हजार हुये कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा | 
श्री कृष्ण महाराज की ऐसे लम्पटों से तुलना मत करो | 
__ प्रश्‍न--देखो SRY शब्द बहुवचन हैं। इससे ज्ञात होता 
`हे कि एक पुरुष कई स्त्रियाँ कर सकता हे | 
_ उत्तर--संस्कृत में लिङ्ग और वचन शब्दों के होते हैं अथां 
के नहीं lag भी तो सोचो कि ay शब्द न केवल बहुवचन 
“ही हे अपितु पुल्लिङ्ग भी हे । फिर तो तुमको अपने मुहल्ले के 
“दस बीस पुरुंषों से विवाह करना चाहिये । जिससे “इमान्‌ दारान्‌ 
“प्रतिगृहातु भवान्‌” का ठीकठीक अर्थं हो सके । याद रखना 
- चाहिय. कि 'दाराः ? शब्द वेद में कहीं नहीं आया । पीछे से आप 
“जैसे किसी ने संस्कृत भाषा में प्रविष्ट कर दिया है | 
अश्त-दहेज़ की प्रथा के विरुद्ध बेद में कहा लिखा =? 
.उत्तर--देखिये 
अश्रीरा तनूर्भवति रुशती पापयामुया । 
पतियद्‌ Tae स्रमङ्गमभिवित्स ते । 
| द (ऋग्वेद १०।८५।३० 
इसका तात्पय यह है कि जो पति अपनी स्त्री के कपड़े से 
"अपना अङ्ग ढकना चाहता है उसका शरीर पापी हो जाता है। 
न्या वस्त्रः प्रतीक है स्त्री की सब चीजों का । उनसे पतित 
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कौन होगा जो इस आशा में रहते है कि बहू आवे वह कपड़ा 
भी लावे, जेवर भी लावे, मकान मी लावे, मोटर भी लावे 
और कुछ रुपया भी लावे जिससे इन हजरत का कुछ दिनों 
शुजारा चल सके | कया यह पुरुष हैं? पति 'भर्ताः कहलाता है 
ओर स्त्री 'भार्या: क्योंकि पति का कर्तव्य है कि स्त्री का पालन 
करे । दहेज माँगने वाले 'लोक-भा्य हो जाते हैं और उनकी 
पत्नियाँ “भरी? । 


प्रश्न--स्त्रियाँ विवाह में प्रतिज्ञा करती हैं कि मेरा हृद्य 
तुम्हारा ढृदय हो । यदि स्त्रियों को पुनर्विवाह की आज्ञा दी 
-जायगी तो यह प्रतिज्ञा टूट जायगी । 


उत्तर--ऐसी प्रतिज्ञा तो पुरुष भी करता है । फिर वह उसको 
| -कयों तोड़ देता है ? यदि एक पुरुष चार स्त्रियों से विवाह करे 
| तो चारों के साथ कहेगा, “मेरा--हृदय तेरा हृदय हो” इत्यादि । 
ऐसे पुरुष का हृदय हृदय है या बाजीगर का थैला ? आज्ञ एक से 
'प्रतिज्ञा की, कल दूसरी से। पालन किसी का नहीं किया । क्या 
“एकपत्ती प्रतिज्ञायें कभी सफल हो सकती हैं? 


c ` à w 
i प्रश्न--हम आदश चाहते 2 । यदि पुरुष बिगड़ जाय तो 
° ne Y ~ RO) ५ 
f इसका यह अथ नहीं कि स्त्रियाँ भी बिगड़ जायेँ। जो बचा रहे 
वही स॒ही। i 


उत्तर--तुम आदशंबादी नहीं । तुम्हें पता ही नहीं कि 
आदश कया होता है । तुम बहानेंवाज हो। और बाल की खाल 
| “निकालकर अपनी बुराइयों पर परदा डालते हो । कोई समाज 
उन्नति नहीं कर सकता जब तक स्त्री और पुरुष दोनों के अधि- 
“कार समान न हों। तुम जैसे आदर्शवादियों कंबिषय में ही 
किसी ने कहा हे: . Settee: 
R 
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पीडितो मस्तरोगेण, 
ज्योतिरवित्‌ arya: खलः | 
ग्रहकुशलसंपृष्टः, 
यहान्‌ sota GRAT | 
प्रश्‍न--वेद में कहाँ लिखा हे कि स्त्री को पेतुक सम्पत्ति का 
कुछ भाग मिलना चाहिये ? 
उत्तर--यह कहाँ लिखा है कि न मिलना चाहिये ? जहाँ पुरुषः 
के लिये विधान हे वहीं स्त्री के लिये भी । 
ऋग्वेद में एक मंत्र हेः 
wag eg Rg गाद्विदां ऋतस्य दीधितिः सपर्यन्‌ ॥ 
पिता थत्र दुहितुः सेकमृञ्जन्‌ संशरम्येन मनसा दधन्वे ॥ 
Zo ३।३१।९)' 
इस मंत्र का प्रमाण देकर यास्काचार्य “निरुक्तः में लिखते हे 
अथेतां RIINA उदाहृरन्ति । पुत्रदायाद्य इत्येके 
(निरुक्त ३।३) 
अथात्‌ यह ऋचा लड़को क दायभाग क लिय उदाहरण में 
दी जाती è । कुछ लोग इसको लड़क क दायभाग के सम्बन्ध में 
लेते है. । 
यहाँ प्रसंग यह था कि “निघण्टु? में १५ नाम 'अपत्य? वाचक 
गिनाये गये थे (१) तुक (२) तोकम्‌ (३) तनयः या “तनयम? 
(४) तोक्म (५) तक्म (६) शेषः (७) अप्नः (८) गयः (९) ज्ञाः 
(१०) अपत्यम्‌ (११) यहुः (१२) सूच (१३) नपात्‌ (१४) प्रज्ञा 
(१५) बीजम्‌ 
निरुक्तकार को इनमें से कुछ की उदाहरण सहित व्याख्या 
करनी थी । पहले उन्होंने “अपत्य? की व्याख्या कीः-- 
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vee शात्रों की साक्षी 


अपत्यं कस्मादपततँ भवति, नानेन पततीति वा | 
यहाँ अपत्य? की दो प्रकार से व्युत्पत्ति कीः-- 
(2) “अप + तवं” 
_ अथात्‌ अपत्य वह्‌ हे जिससे संतति अर्थात्‌ सिलसिला जारी 
रहे । वश विच्छेद न हो जाय 
s (२) `न अनेन पतति इति 
अथात्‌ अपत्य वह हे जिसके कारण बंश गिरता नहीं | बना 
रहता हे । व्याकरण क अनुसार व्युत्पत्ति दो हैं परन्तु सारांश एक 
| अथात्‌ जिसके कारण वंश जारी रहे बह अपत्य है । लड़की 
भी और लड़का भी । इसी क पर्य्याय शेष? शब्द का ऋग्वेद 
५।४।७ से उदाहरण दियाः 
IRIT RGA रेक्णो निव्यस्यरायः पतयः स्याम | 
न UU अग्ने अन्य जातमस्त्यचेतानस्यमा पथो विद्‌ क्तः ॥ 
शेष का अर्थ करते हैं अपत्य ।लड़का और लड़की दोनों) 
| “शोष इत्यपत्यनाम शिष्यते VAG: | 
b अथात पिता के मरने पर शेष रहती हे सन्तान इसलिये 
| उसको कहते हैँ शष। ' 
| अब कहत हे 
अविशेषेण मिथुनाः पुत्रा दायादा इति | 
तदेतट्टक. शलोकाम्यामभ्युक्तस्‌ 
अर्थात्‌ लड़का और लड़की दोनों ही पुत्र अथोतू दायभागः 


क अधिकारी हे | इसको एक ऋचा और एक श्लोक से स्पष्ट 
किया à 


क 


अगादंगात्‌ सम्भवसि हृदयादधिजायसे | 
आत्मा वे पुत्रनामासि स जीव शरंदः शतम्‌ ॥ 
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जोवन-चक्र Foo 


यह हुई ऋचा | इसका 'अथ यह हे. कि अङ्ग-ङ्क से उत्पन्न 


होता है हृदय से प्रकट होता है । इसलिये हे पुत्र तू आत्मा हे । 


सौ वर्ष तक जी । यहाँ पुत्र से लड़का और लड़की दोनों को 
लिया है क्योंकि दोनों ही अङ्ग अङ्ग से (उत्पन्न होते हे । लड़की 
की उत्पत्ति और लड़के की उत्पत्ति में कुछ भेद नहीं। 

परन्तु श्लोक से तो अत्यन्त विस्पष्ट हो जाता हे 

अविशेषेण पुत्राणां दायो. भवति धमतः । 
मिथुनानां विसर्गादी मनुं स्त्रायम्मुवोध्ववीत्‌ ॥ 

अर्थात्‌ विना किसी विशेषता के लड़का और लड़की दोनों 
(पुत्राणा मिथुनानां) दायभाग क अधिकारी हें । ऐसा सृष्टि 
के आरम्भ में स्वायम्भुव मनु ने कहा था | 

इससे पता चलता है कि यास्क के समय में “मनुस्मृति? या मजु 
के किसी उपदेशा के आधार पर ‘Ga’ से लड़का और लड़की दोनों 
ही अभिप्रेत थे ओर दोनों दायभाग के अधिकारी थे | हां एक 
बात प्रतीत होती है वह यह कि उस समय कुछ लोग लड़की को 
दायभाग का अधिकारी नहीं भी समभते थे । इन दोनों पत्तों को 
युक्तियां भिन्न थीं | यास्क ने इसी प्रसंग में यह कहा है :-- 

न दहितर इत्येके । तस्मात्‌ पुमान्‌ दायादो 5दायादा स्री हि 
बिज्ञायते | तस्मात्‌ fad जातां परास्यन्ति न पुमांसमिति च । रीणां 
दानविक्रयातिसर्गा बिद्यन्ते न ya: 

अथात्‌ कुछ लोग इस मंत्र से लड़को का अथ नहीं लेते | 
उनका मत हे कि दायभाग का अधिकारी पुरुष ही है, स्त्री नहीं | 
क्यों कि स्त्री को दूसरे के घर जाना पड़ता है पुरुष कों नहीं । 


स्त्री का दान, विक्रय और अतिसगे होता है पुरुष का नहीं । 


इस युक्ति के खंडन में दूसरा पक्ष कहता है कि :-- 
पु सोअ्पीत्येक्रे शोनः शेपे दर्शनात्‌ 
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३०? शास्त्रों की साक्षी 


शुनः शेप का भी तो विक्रय हुआ था । इसलिये यदि किसी 
ने स्त्रो का विक्रय कर दिया और इस कारण से उसको दायभाग 
से afaa किया गया तो इस युक्ति के अनुसार पुरुष को वंचित 
होना चाहिये क्‍यों कि शुनः शेप लड़का था | उसको बेच दिया 
गया था । वह हुईं गाथा के आधार पर दोनों पत्तों की युक्तियां । 
परन्तु मनु को जो आदेश यास्क ने दिया हे वह तो स्पष्टतया 
लड़की को दायभाब का अधिकारी ठहराता हे ओर यास्क की 
यही राय मालूम होती है । 'अपत्य? के पर्याय गिनाते समय इन 
मंत्रों या स्होकां का देना यही प्रकट करता हे कि 'अंपत्य? से लड़का 
आर लड़की दोनों समझने चाहिये और ‘ge शब्द का भी दोनों 
के लिये प्रयोग होता या । संस्कृत में लिंग का सम्बन्ध शब्दों से 
है । अर्थ से नहीं । अतः संभव है कि पीछे से इस प्रसङ्ग में भी 
पुत्र शब्द कंबल लड़के के लिये प्रयुक्त हो गया और लड़कियाँ 
दायभाग से वंचित, करदी गई । 

प्रश्न--हमको तुम्हारी बात जंचती नहीं | 

उत्तर--इसका मुख्य कारण यह हे कि तुम्हारे पुराने संस्कार 
जमे हुये हैं जो तुमको स्वतंत्र विचार करने नहीं देते । 

प्रश्न--क्या तुम अपने को सबसे बड़ा पंडित कहते हो, और 
भी तो पंडित हें जिनके विचार तुम्हारे विचारों से भिन्न हैं? 

उत्तर--पांडित्य? का प्रश्‍न नहीं है । बात को तोलो, बात के 
कहने वाले को क्यों तोलते हो ? 

प्रश्न--क्या तुम अपने को निर्भान्त समझते हो ? 

उत्तर-में अपने को निश्रान्त नहीं समझता | परन्तु आपको 
भी निश्रान्त नहीं समझता । आप निश्रोन्‍्त का नारा खड़ा करके 
अकारण ही मुझको दबाना चाहते हें । क्या यह संभव नहीं है 
कि एक आदमी जो कहे वह तथ्य हो और बहुत से जो कहें वह 
गलत हो ? [ 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१९५१ की जनगणना 


RITA सरकार ने जनगणना की प्रथा १८७१ में डालो । 
१८५७ का विप्लब समाप्त हो चुका था । अंग्रेज ळू 
सरकार का शासन BEE होने लंगा था। उस शासन को और 
सुदृढ़ और दीघजीबी करने के लिये आवश्यकता हुई कि देश के 
विचारों के सूक्ष्म तत्वों का परिशीलन किया जाय । इसी 
लिये जनगणना की प्रथा चलाई गई । १८७१ से आय समाज 
नहीं था | 
je की जनगणना के समय आय समाज ६ वर्ष का बच्चा 
था | उसकी ओर किसी का अधिक ध्यान नहीं गया। 
अगले दस वर्षों में इस बालक ने भारतीय प्रांगण में ऊधम 
भचाना प्रारम्भ किया ओर गुरुजन सोचने लगे कि यह है क्या 
बला ! अतः १८९१ की जनगणना में आयोँ की संख्या भी अलग a 
दी गई और उनकी धार्मिक प्रगतियों के विषय में भी कुछ थोड़ा 
सा दिया गया। इसके पश्चात्‌ आय समाज का कलकल सात 
समुद्र पार तक पहुँच गया और भारतीय सरकार के उच्च 
नेताओं का अधिक ध्यान इसकी ओर आकर्षित हुआ । 
१९०१ की जनगणना में यह प्रश्न बड़े प्राबल्य के साथ 
उठाया गया कि आय समाज राजनैतिक संस्था है या धार्मिक 
गणजनना क अध्यक्ष ने विस्तार पूवक इस प्रश्‍न की मीमांसा. की ? 


X 


\ t 
आर यह निष्कष निकाला कि आय समाज सामूहिक अथवा 


वैधानिक रीति से तो राजनैतिक नहीं है परन्तु आर्य समाजी 
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“लोग अपने व्यक्तिगत अधिकार से राजनीति में भी बहुत भाग 
लेते हें | यह स्वाभाविक है। 

शासक लोग विप्लवकारों से इतना नहीं डरते थे, क्योंकि 
बड़े-बड़े विप्लब शस्त्रों द्वारा दबाये जा सकते हैं। उनका ध्यान 
शासित वग के धार्मिक, सांस्कृतिक तथा मानसिक विचारों की 
तरफ अधिक जाता हे । इन्हीं दिनों जालंधर में महात्मा मु शी- 
रामजी से वहाँ के डिप्टी कमिश्नर (शायद) से बात चीत हुई । 
बह खुल पड़े | उन्होंने कहा “हमको तो इन सांस्कृतिक आन्दो- 
लनों काही अधिक भय है। यदि भारतीयों से यह ब्रुटियाँ 
दुर हो गई तो हमको इंग्लेरड भाग जाना पड़ेगा |” 

१९०२ में जब में इलाहाबाद आया तो सनातनधम सभा के 


TH साधु आलाराम सागर एक व्याख्यान माला रहे थे जिसमें 


स्वामी दयानन्द ओर आय समाज को बुरी-बुरी गालियाँ देने 
के अतिरिक्त यह भी आक्षेप था कि आय समाज अंग्र जी शासन 


py बिरोधी है | पुलिस ने उनके ऊपर मुकदमा चला दिया | कई 
आय समाजियों की गवाहियाँ हुई । मजिस्ट्रेट ने यह फसला 


दिया कि आय समाज राजनैतिक संस्था नहीं है और यदि कोडे 
Ly > ` "३ को ° > 

आय राजनेतिक हें तो राजनेतिक होना कोई पाप नही हे । परन्तु 

इंगलेण्ड वाले चुप न थे | उन्होंने एक सुदक्ष संवाददाता को भारत 

मे भेजा | इसका नाम था सर वेलेन्टाइन शिरोल Sir Valentine 

Chrol | इन्होंने आय समाज के विरुद्ध एक बहुत लम्बी लेख 


माला लिखी जो पीछे से 'इनसाइल्कोपीडियानत्रिटानिका? में छप 
गई | इससे पता चलता था कि हवा किस ओर बह रही हे। 


ऋषि दयानन्द ने अपने ‘ACA प्रकाश? में दो बातों पर बड़ा 
बल दिया है | एक तो यहू कि भारतीयों क पूवज जंगली न थे। 
यह पूणणेबिकसित थे । दूसरे यह कि विदेशीय शासन. कितना 


A अच्छा क्यों न हो स्वदेशी शासन के बराबर नहीं हो सकता । 
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अंग्रेजी शासन की ges नींव इन्हीं बातों पर रवखी गई थी $॥ >? 
नई शिक्षा ने युवकों के मस्तिष्क पर यह विचार जमा दिया था किः i 
भारत का अतीत चमकीला नहीं हे और हमको अंग्रेजों के 
आचार-विचार से ही संतुष्ट रहना चाहिये । श्री राजेन्द्रलाल मित्र 
ने २४-२० वष पूर्व एक बड़ी पुस्तक लिखी थी उसमें हिन्दुओं कीः 
वर्तमान भावनाओं के विरुद्ध यह सिद्ध किया था कि संस्कृत 
साहित्य में गोमांस खाने, शाराव पीने, यज्ञ में बलि देले और 
gat को गाड़ने का विधान हे । १९०१ की जनगणना के बाद | 
कई राजनीतिक धारायें उठीं। जो देश प्रेमी गम दल के थे 
उन्होंने अंग्रेजों को अवसर पाकर मार डालने की प्रथा जारी: 
की | मुझे उन दिनों के भजन की एक कड़ी याद है :-- 

आज हम दिल्ली qer 

गौरन देंगे नसाय और हम तुर्कन fee Tp 

आज हम दिल्ली ast | 

इस भावना की आय समाज में तो कोई मान्यता नहीं थी | 
परन्तु आय समाज में वैधानिक रूप से बड़े जोश के भजन: | 
उत्सबों में गाये जाते थे । एक कड़ी मुझे याद है :-- Ls 
गंगा उठो कि नींद में सदियां गुज़र गई. 
देखो तो सोते सोते यह बरसे किधर गई 
_ इन दिनों मुसलमानों ओर अंग्रज सरकार का विरोध ga: 

शनः बढ़ता गया । अंग्रेज चतुर थे, मुसलमान उद्धत थे । मैं दो 
बातों क्रा उल्लेख करता हूँ | म 
O Fo में एक प्रसिद्ध आय समाजी थे श्री जोरावर | 
सिंह | SAF विरुद्ध यह्‌ उड़ाया गया कि यह भारत सरकार का i 
तख्ता उलट देना चाहते हें । उनके पकड़ने के.लिये एक स्पेशल | 
Felt स्टशन पर बुला ली गई | उस समय इटावे का अंग्रेज | 
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कलेक्टर बुद्धिमान था। उसने सोचा कि इतना बड़ा पग उठाने 
से पहले कुछ अनुसंधान कर लेना चाहिये। उसने श्री जोरावर 
सिंह को बुलाया और उनके विरुद्ध जोः कार्ड थे, उनके समक्ष. 
रख दिये । जिस विशेष कार्ड में बिशेष विष था वह उद्‌ मे 
था । उसको दो गलतियाँ. पकड़ी गईं.। पहली, तो, नमस्ते” कीः 
जगह पर 'नविश्ते? लिखा था। दूसरे BIS के ऊपर जो मुहर थी 

इसके और पोस्ट आफिस की मोहरों.में भेद था । जोरावर सिंह 
जी बच गये । खलील मियां जिन्होंने फाख्ता उडाना शुरू किया: 
था पकड़े गये | उनके पास एक जाली कारखाना पाया गया और 
उनको दंड दिया गया | 


(२) एक और ऐसी ही बात है। आय समाज नेनीताल के 
अधिकारियों ने कोयले को पीस कर उनक लड़ Bl HT ढेर लगा 
TFET था । यार लोगों नेइत्तिला दीः कि आयसमाज में बम बनाये 
जाते हैं । पुलिस आई, लड़, तोड़े गये और बड़ा प्रहसन हुआ ।। 
अधिकारियों ने आय समाज के संचालकों से कान में कहा “भाई 
i _FH बड़ा खद हे । यह बात अखबार में नहीं, जानी चाहिये |?* 
“ इन्हीं दिनों में लाला लाजपतराय मांडले, के किले में गिरफ्तार 
करके भेज दिये गये । आय समाज चलता रहा | 


(३) एक तीसरी घटना और है । पटियाले में सरकार के 
उच्च अधिकारी प्रायः आय समाजी थे। उनको गिरफ्तार 
किया गया। अभियोग चला । महात्मा मुर्शी, राम जी 
ने पेरवी की । यह लोग छोड़ तो दिये गये, परन्तु 
इनको रियासत छोड़ना पड़ा | SAA सरकार भारतीय 
भावनाओं का किस प्रकार विरोध करती हे उसका एकः 
छोटा सा महत्वपूरण नमूना यह है कि जब सम्राट पंचम जार्ज 
राज्याभिषेक के पश्चात्‌ विलायत लौटे तो. उन्होंने अपनी एक: 
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वक्त ता में संकेत रूप्रेण यह कहा था कि हमारे भारतीय शासन + 
की GEST में हमको भारतीय इंसाइयों से बड़ी आशा È | 
१९२१ और १९३१ की जनगणना में आर्यो की संख्या बहुत 
बढ़ गई, कई लाख हो गये । इससे आय समाज में उत्साह और 
उनके विरोधियों में निरुत्साह था । इसी बीच में हिन्दुओं की 
मनो्रृत्ति में एक भिन्नता उत्पन्न हुई । १९०६ सें ahaa लीग 
'बती । हिन्दू नेताओं ने इसमें दूर की बात सोची। हिन्दू 
-सभा का निर्माण हुआ । इस दिन आय समाज की मनोवृत्ति सें 
भी कुछ परित्त न हुआ । इससे पूव आय समाजी “हिन्दू? शब्द्‌ 
से बिरोध करते थे और इसके अर्थो क लिय 'गयासुल्लुणात? 
अर अन्य फारसी पुस्तकों के हवाले दिया करते थे। अब 
:इन्होंने हिन्दू-गौरव को बढाने के लिये नई-नई व्युत्पत्तियाँ 
तलाश की और अपने को हिन्द्र आर्य? लिखने लगे । इसके 
“लाभ भी थे और हानियाँ भी लाभ यह था कि हिन्दू और 
आय कह्‌ कर हम समस्त हिन्दू जगत की सहानुभूति प्राप्त कर 
waa | हानि यह्‌ थी कि आय और आर्यत्व की भावनायें कुछ 
कछ गदलो Wa लगीं | 
१९२१ और .१९३१ और १९४१ की जनगणना उपेक्षा के o 
रूप स देखी गई | आर्यों के “आय? लिखवाने का जोश भी ठंडा 
नहो गया । १९४१ की जनगणना में आर्य समाज में फिर एक 
उबाल आया | यह यन्न किया जाने लगा कि अधिक से अधिक 
“लोग अपने को ana लिखबायें | बहुत आन्दोलन हुआ | पुष्कल 
“धन व्यय किया गया ।.परन्तु शासक बग ने एक छोटा सा उपाय 
“निकाल कर इनके समस्त आन्दोलन को विफल कर दिया। | 
इसरो का am केसरकर | 
R i & हम अवकाश नहीं हे, इसलिये हम 
आर्यो. की संख्या अलग .न देय | यदि आय समाज व्यय का 
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सहन कर सक तो उनके खर्च पर आंशिक अंक दे सकते हें । 

यह कठिन था | 


१९५१ की जनगणना के समय में सावदेशिक सभा का 
संत्री था । लोग कार्यालय से प्रश्न करते थे “हमको क्या लिखाना 
चाहिय ।» में इस पक्ष में था कि जिस प्रकार सिक्ख आदि अपने 
को अलग लिखाते हैं उसी प्रकार आर्या को भी करना चाहिये | 
इस प्रस्ताव में आय समाज क जोश के लिये कुछ स्थान था 
यद्यपि उसके विरूद्ध भी पर्याप्त कहा जा सकता था। भारतवर्ष 
के प्रसिद्ध आय नेताओं की एक बैठक बुलाई गई । आय समाज 
क दूध में काफी गंगा जल मिल चुका था । नतीजा कुछ नहीं 
निकला । सरकार ने स्पष्ट कह दिया कि हम. साम्प्रदायिक 
"प्रश्‍न को महत्व नहों देना चाहते |? 

इस वातावरण में जो होना था वही हुआ । किसी ने अपने 
को आय! लिखा था, किसी ने नहीं | किसी सूबे की सरकार ने 

गय’ लिखा किसी ने न लिखा । इसका परिणाम यह हुआ 
कि जिन प्रान्तों में लाखों आय समाजी हे उनकी सख्या जन- 
गणना अनुसार हजारों तक गिर चुकी हे । इससे आय समाज 
q के किसी-किसी क्षेत्र में क्षोभ भी हे, परन्तु अधिक नहीं । क्यों 
कि आर्य समाज के नेता इस मौलिक प्रश्‍न को महत्व नहीं देते | 


मुझे एक कहानी याद आ गई | किसी ने फारसी की एक 
कहावत पढ़ी थी !-- 


RU जरमीकशद--रुपये को रुपया खींचता हे । 
वह सरकारी खजाने क जंगले से एक रुपया दिखलाने 
लगा | हाथ जो हिला तो रुपया कोष के भीतर चला गया । 
5 ag बड़बड़ाने लगा “यह कहावत वाले भो केसे भूठे होते हैं ।” 
| एक बुद्धिमान ने उससे कहा, “कहावत तो ठीक है, कोष के 
हुत सारे रुपयों चे तेरा. एक रुपया ata fear” 
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मेने १८९८ ० में आयसमाज में प्रवेश किया ओर दीप 
मालिका के दिन यज्ञोपवीत धारण करके वेदिक धर्म | 

दीक्षा ली। उस समय मेरी अवस्था १७ वर्ष की'थी ओर में 
गवर्मेण्ट हाई स्कूल अलीगढ़ की मिडिल कक्षा का विद्यार्थी था ।: 
जिसको आजकल मैट्रिक कहते हे उसको. उस समय एण्ट्रोस 
कहते थे । एण्ट्रोस का विद्याथी पहली. कच्ता का गिना जाता 
था । में दो दर्ज नीचे तीसरे दर्ज में पढ़ता था | 

आर्यसमाज में प्रवेश-मेरे लिये एक अत्यन्त असाधारण 
घटना थी | मेरी मनोवृत्ति ही बदल गई । मेरा दृष्टिकोण भिन्न 
हो गया । में अपने जीवन को तथा संसार को. भिन्न रूप में देखने, 
लगा । उपनिषद्‌ की भाषा में में उस समय की. अवस्था 
को इस प्रकार कहूँगा कि 

भिद्यते हृदयय़न्थिच्छिद्य*ते Iaa: | 

आर्यसमाज के निरन्तर सम्पक और सिद्धान्त ग्रन्थों के 
परिशीलन से मुके ऐसा अनुभव होने wane यदि कोई पुरुषः 
आत्मिक और सामाजिक अभिवृद्धि चाहता हे तो उसे ऋषिः 
दयानन्द द्वारा प्रतिपादित और आयसमाज द्वारा प्रचरित वैदिक 
धर्म? पर चलना चाहिये। मेरी धार्मिक शिक्षा का मौलिक श्रेय 
श्री छोटेलाल जी भार्गव बी० vo को है जो' उस समय गवर्मेण्ट 
स्कूल अलीगढ़ में सायंस मास्टर थे । श्री छोटेलाल जी क॑ विषय 
में जब में इस समय सोचता हूँ तो मेरी धारणा होती हे कि वे 
कुशल बुद्धि ओर असाधारण प्रतिभा के मनुष्य थे। सिद्धान्तों 
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- की व्याख्या ऐसी उत्तम रीति से करते थे कि मेने इस प्रकार की 
: व्याख्या करने वाले बहुत ही कम देखे हैं । उनकी प्रेरणा से 
अलीगढ़ आर्य-समाज की ओर से वेदिक आश्रम खोला गया 
आर में उन दो विद्यार्थियों में से एक था जो अनेक बिरोध 
- झर रुकावटों केहोते हुये भी सबसे पहले वेदिक आश्रम के 
छात्रावास -में प्रविष्ट हुये और नियमित रूप से हमको “सत्याथ 
प्रकाश? का पाठ पढ़ाया जाने लगा । 
मेरी प्रकृति जोशीली नहीं है मेरे मानस-हृदय सें तंरगें तो 
“एक कङ्कड़ी भी उत्पन्न कर देती हैं । परन्तु इसमें ज्वार-भांटे नहीं 
उठते | मेने उन्हीं दिनों निश्चय कर लिया था कि व्यक्तिगत 
जीवन तथा साधारण प्रचार' द्वारा ऋषि-ऋण को चुकाना 
ARA 
जब में अधिक प्रोढ हुआ और संसार चक्र की अन्य दो- 
- लायमान BRIA से गुजरा तो मैने कभी इस बात को विस्मृत 
नहीं किया कि मुझे ऋषि दयानन्द का ऋण चुकाना है । क्योंकि 
ad अन्तःस्थ ज्योति को जगाने वाले तो ऋषि दयानन्द ही थे । 
परन्तु मेरे पास उपकरणों का सर्वथा अभाव रहा । मैं येन केन 
-ग्रकारेण आगे बढ़ता गया | परन्तु Fai की मात्रा से, मीलों या 
* गजों की मात्रा से नहीं । मेरी सदा यह धारणा रही कि जो 
- व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता वह समाज सेवा के सर्वथा 
अयोग्य हे | मेरा अगले जीवन का काय्यंक्रम इसी धारणा पर 
-अआधारित रहा È | 
__ युवाकाल में मेरी इच्छा हुई कि मद्रास और अमेरिका में 
“वैदिक प्रचाराथ जाना चाहिये । परन्तु घर का भार और लक्त्मी- 
देवी को कोपमयी उपेक्षा । इन दोनों बातों ने मेरी इच्छा को 
faafia HL द्या | मने सन्तोष कर लिया कि यदि “विश्‍व? 
“क्रो आय्य बनाते का श्रय सेरे भाग्य में नहीं हे तो “स्व” को 
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5 आर्य्ये बनाने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिये । अह भार को 
उठाना वेदिक कत्तव्य है ओर लक्ष्मी का कोप तो भाग्य से 
| मिलता हे । प्रतिशतक निन्यानवे लक्ष्मी के लाडले भूल-थुलय्यों 
| क दलदल में फंसे पाये जाते हैं । अतः मैंने लक्ष्मी को कभी कोसा 
। परन्तु बिदेश जाने का विचार शिथिल पड़ गया । 


मरा एक विचार ओर था । विदेशों में उनको जाना चाहिये 
j जो अपनी मास्तिष्क ओर आचार संबन्धी योग्यता से दूसरों 
| को चकित कर सके | अथ और काम के पाश में फंसे हुये 
| सिद्धान्त-ज्ञान-शून्य प्रचारक किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर 
| सकते | यह धारणा सरे साहस को दबाती रहती हे | 


| १९३९ go में जब गृह भार कम SAT और अध्यापन-काय्य 
| से निवृत्ति मिली तो सावदेशिक सभा की ओर से मद्रास-प्रान्त 
में जाने ऑर आय्य समाज की कुछ साधारण सेवा करने का 
| -सौमाग्य प्राप्त हुआ । इससे मुझे कुछ आत्म सन्तोष हुआ क्यों- 
| कि बाल्यावस्था की एक इच्छा की पूर्ति हो गई | परन्तु भारत 
| के बाहर जाने का दो एक बार प्रश्‍न उठा भी परन्तु वहीं का वहीं 
दब गया | 


अक्टूबर १९४९ ई० में नेटाल (दक्षिण अफ्रीका) की आर्यं 
प्रतिनिधि सभा ने सावंदेशिक सभा से प्राथना क्रि कि वे मुझे 
उनकी HALT १९५० में होने वाली रजत जयन्ती के अवसर पर 
| अफ्रीका भेज देव । में कुछ असमंजस सें पड़ गया | परन्तु मेरी 
पत्ती जी ( श्रीमती कलादेवी जी) ने आग्रह किया कि मुझे 
अवश्य जाना चाहिये । मेने प्रोफेसर इन्द्र जी (सावदेशिक सभा 
के प्रधान) से आज्ञा मांगी | उन्होंने लिखा कि यदि सभा के काय्य 
में बाधा न हो तो चले जाओ | मैंने यह समझकर कि बाधा का 
aga तो दूर रहा इससे सभा के कां की ही पुष्टि होगी तुरन्त 


«o 
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स्वीकृति देदी और में कुछकुछ तैय्यारी करने लगा | परन्तु अरी + 
तुझे यह देखना था कि नेटाल वाले मेरी यात्रा का आर्थिक भार | 
उठाने को वस्तुतः उद्यत हे या नहीं। यह सन्देह कुछ अकारण 
न था । विदेशों से इस प्रकार के पूव पत्र व्यवहार ही इस सन्देह 
क आधार थे | परन्तु शीघ्र ही पता चला कि यह सन्देह निम्‌ ज्ञ 
था। उत्तर पातं ही अफ्रीका से माग व्यय आ गया । ११ नवम्बर 
को जब में ट्रावनकोर-राज्य के काव्यूर ग्राम में ईसाइयों की शद्धि 
क लिये गया तो दिल्ली से आदेश मिला कि तुरन्त चले आओ | 
८ दिसम्बर १९४९ को बम्बई से “करंजा? जहाज में अफ्रीका 
जाना है । 
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में 
यात्रा में बाधाये' 

Da 
म्‌ २३ नवम्बर को दिल्ली लौटा। विदेश जाने के लिये केवल 

इच्छा और ANSAT का धन ही पर्याप्त नहीं = | इतनी 
बाधायें है कि कभी कभी लोगों का महीनों लग जाते हे । तीन 
बाधायं बिशप है । पहली यह कि आपके देश की सरकार आप 
को विदेश जाने क लिये आज्ञा दे देवे | इस आज्ञा-पत्र का नाम है 
पासपोट | दूसरी यह्‌ कि जिस देश में आप जाना चाहते है 
वहाँ की सरकार से लिखित आज्ञा मिले कि झुक व्यक्ति को 
हम अपने दश सें इतने समय के लिये आने दे सकते हें । तीसरी. 
बाधा यह हे कि जहाज में स्थान मिल जाय । यह तीनों बाधायें 
कष्ट-साध्य हूँ । कभी-कभी तो अकथनीय निराशा होती है । 
परन्तु मरे साथ कुछ देवी-चमत्कार हुआ | 

तीन वष ga AA मोरीशस जाने के लिये भारतीय ब्रिटिश 
सरकार से लखनऊ से एक पासपोट प्राप्त किया था | परन्तु वह. 
काम में नहीं लाया गया था। मुझे परामश दिया गया कि इसी 
पासपोर्ट का समस्त कामनवेल्थ के लिये agar ला । दक्षिणी 
अफ्रीका कामनबल्थ में हे, अतः यही पासपोर्ट पर्याप्त होगा । 
एक प्रतिष्ठित मित्र की सहायता से यह काम शीघ्र ही हो गया 
ओर पुलिस-विभाग द्वारा किये जाने वाले महीनों के अन्वेषण 
से छुट्टी मिल गइ। 

परन्तु अभी तो एक ही खाई पार हुई थी । दो बड़ी खाइयां 
शेष थीं | दक्षिणी अफ्रीका की सरकार से प्रवेश पत्र केसे प्राप्त 
हो और “करंजा” जहाज पर स्थान कैसे मिले? टॉमस कुक 
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जहाज के यात्रियों की एक एजेन्ट हें । उनसे पूछा तो ज्ञात हुआ » 
कि यदि अब से प्रयत्न किया जाय तो छः सास सें स्थान 
मिलेगा | क्योंकि बम्बई और डबेन के बीच में केवल एक 'करंजा? 
जहाज ही चलता है । एक मास जाने में लगता है और एक 
मास आने में । दो मास पीछे पारी आती हे । ओर यात्री रहते हैं 

बहुत ! परन्तु एक उपाय था बह यह कि भारतीय सरकार प्रेरणा 

करे तो तुरन्त स्थान मिल सकता हे । उन्हीं प्रतिष्ठित मित्र के... 
अनुग्रह से सरकार के विदेश-विभाग द्वारा स्थान सिल गया | 

दक्षिणी अफ्रीका की सरकार से कई बार पत्र व्यवहार 

करने पर भी आज्ञा प्राप्त हो सकी । ५ दिसम्बर को दिल्ली से 
बम्बई के लिये प्रस्थान करना था। बड़ा असमंजस था। क्‍या 
बस्बई जाकर लोट आना पड़ेगा ? सरकार के Aras । 
अध्यक्ष जी ने बताया कि तार द्वारा स्मरण दिलाया गया è| 

वे बम्बई को उत्तर की लिपि भेज देंगे । अतः साहस करके 

५ दिसम्बर को रात्रि की गाड़ी से बम्बई को चल पड़ा | 

मेने अभी तीन बधाओं का ही उल्लेख किया हे। परन्तु 

चाधाये अनेक है । यात्रा और स्वच्छन्दता में वेर है ।' कहने को 

तो विश्व है और मनुष्य सात्र विश्व का अंग है | विश्वबन्धुत्व | 
की घोषणा समस्त धार्मिक, समस्त सामाजिक, समस्त नेतिक और | 
समस्त आर्थिक मंचों से उच्चस्वरेण जयघोष के साथ होती हे । 

परन्तु कल्पित वर्गीकरण का इतना प्राबल्य (है कि यात्री को 
पग-पग पर ठोव,रे खानी पड़ती हें । घर सें चारपाई पर पड़े-पड़े 
सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव” और “सर्वभूतेषु चात्मान” का राग 
अलापते रहिये | बाहर निकलकर पता चलता हे कि एक वर्ग... 
आर दूसर वग क मध्य में कितनी अभेद्य भित्तियाँ हैं । संस्कृत > 
आवा भ्रातृव्य7 का अथं है भतीजा और इसी ey का । 
अथ हे शत्रु! भी । देश और जातियों सें एक दूसरे के af 
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इतना सन्देह है कि मनुष्यों के आवागमन में अनेक प्रकार की 
रोके लगाई हुई हें | जहाज पर बैठने की आज्ञा मिलने से 
ga “स्वास्थ्य विभाग” को तीन प्रमाण पत्र दिखाने पड़ते ह, 
(१) शीतला (Smallpox) के टीके का, (२) विषूचिका 
(Cholera) के टीक का (३) पीतज्बर (Yellow fever) के टीक 
का सेरे मित्रों में कई उच्चश्रेणी के डाक्टर हैं । परन्तु प्रमाण पत्र 
चाहिये उन्हीं डाकटरों का जो सरकार द्वारा इस काम के लिये 
प्रमाणित किये गये हैं । यदि मुझे पहले से ज्ञात होता तो दो 
चार मास ga प्रमाण पत्र लिया जा सकता था क्योंकि पीतज्बर 
का। टीका चार वष तक, शीतला का तीन वष तक और विषूचिका. 
का ६ मास तक काम आता है | परन्तु तीन टीके और केबल दस 
दिन । घंटेघर के निकट म्युनिसिपल्टी के कार्यालय सें विषूचिका 
क टीके लगते हे । प्रत्येक क लिये पांच-पांच रूपये शुल्क हू । 
लगभग एक सप्ताह चाहिये | पहले शीतला का टीका लगा | फिर 
कई दिन पीछे उसकी प्रतिक्रिया देखी गई | इसी प्रकार विषूचिका 
के टीके दो बार एक सप्ताह का समय बीच में छोड़कर लगाये 
जाते हें । सोभाग्य से दोनों टोक युग्पत्‌ लगा दिये गये अन्यथा 
यह बाधा ही सुमे रोकने के लिये पर्याप्त थी । सें समझता था कि 
पीतज्वर का टीका भी वहीं लग जायगा | ३ दिसम्बर को जब 
Ha डाक्टर से कहा तो उत्तर मिला कि पीतज्वर के टीक का 
कार्य्यालय कनाट सकस में न्यू दिल्ली में हे | टेलीफोन से ज्ञात 
हुआ कि काय्यालय केबल सोमवार ओर शुक्रबार को खुलता 
है ae भी देवी अनुकम्पा थी कि ५ दिसम्बर को सोमवार था | 
में १० बजे ही पहुँच गया । डाक्टर महोदय बड़े कृपालु निकले bs 
शीघ्र ही टीका लगा दिया और ae भी निःशुल्क | उसी दिन 
रात्रि को लम्बी यात्रा पर जाना था। एक अनुभवी और 
हितचिन्तक मित्र ने संकेत किया कि टीका लगते ही चल पड़ना 
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घुद्धिमत्ता नहीं है क्योंकि सम्भव है टीके के कारण ज्वर आज्ञाय » 
ओर यात्रा में कठिनाई पड़े । बात तो सत्य थी। परन्तु ज्वर के 
परिणामों का सहन करना सुगम था । मेरे लिये जहाज का रक | 
सकचा असंभव | यदि यह जहाज न मिलता तो दूसरा जहाज | 
मिलता दो मास पश्चात्‌। रजतजयन्ती का उत्सव जिसके लिये | 
जाना था पहले ही समाप्त हो जाता अतः यह सोचकर कि | 
दव सर साथ हे मेंने अन्यान्य संदेहों को मन में स्थान न दिया । | 
RAC को धन्यवाद है कि मुफे ज्वर नहीं आया । दिल्ली से 
बम्बई तक ३४ या ३५ घण्टे की यात्रा निर्विन्न समाप्त हो गई । 
वम्बई पहुंचते ही काकडवाड़ी समाज के अधिकारियों ने । 
दो तार मुझे दिये एक मेरे कार्यालय का और दूसरा भारत || 
सरकार का कि तुम को तीन मास तक दक्षिणी अफ्रीका में 
निवास करने की आज्ञा मिल गई । मैं तुरन्त जहाज का टिकट 
' लेने क लिये टामसकुक के कार्यालय में पहुँचा जो हानंबी रोड 
पर है। दूसरी कक्षा का जहाज का किराया ७७२॥) दिल्ली में ही 
जमा कर दिया था। बम्बई के कार्यालय से केबल टिकट लेनी 
थी । कार्यालय के क्लॅक महोदय कहने लगे कि दक्षिणी-अफ्रीका 
की आज्ञा का मौलिक पत्र तो है नहीं । तार विश्वसनीय नहीं » 
समझा जाता। टिकट कैसे मिल सकता है ? विचित्र दशा थी। 
पग-पग पर ठोकर | जी ऊब गया। परन्तु मेरे यह कहने पर 
कि तार अवश्य है परन्तु है तो यह भारतीय सरकार का 
TAM गये। टिकट बना दिया और तीन बजे बुलाया | ; 
आय a चढ़ ही Mis था कि सोपान को एक कड़ी 
३ । समभ में नहीं ड्‌ इच्छा मुभे 
अफ्रोका भेजने की है या इसके po mm: ल 
आगे करूँगा | sci: A 
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जिस अड्चन का मेंने पिछले अध्याय के अन्तिम वाक्य 
में उल्लेख किया है उसका वणन भी पाठकगण के 
faa कई अंशों में शिक्षा-प्रद होगा । अतः मैं उसका संक्षेप से 
कथन करता हूँ यद्यपि यह ठीक है कि यह घटना मेरी बुद्धिमत्ता 
को प्रमाणित नहीं करती | 
मेरे पास यात्रा के लिये सात सौ से कुछ अधिक रुपये थे। 
यात्री लोग रक्षा की दृष्टि से टामसक़क के कार्यालय से 
“ragga चेक” मोल ले लेते हैं. । यह चैक ATT पर तथा अन्य 
कार्यालयों में भी भुनाये जा सकते हैं. | मैंने ५००) से कुछ अधिक 
रुपया देकर ३७ पौण्ड के चेक मोल लिये और एक पौंड का 
छोटा, सिक्का शिलिङ्ग Ga आदि भुनाया । क्योकि बम्बई से 
आगे भारतीय सिक्का चालू नहीं होता | टामसकुक के कार्यालय 


चालो ने मुझे सूचना दी कि भारतीय सिक्का सौ रुपये से 


अधिक कोई नहीं ले जा सकता । यदि अधिक रुपया पाया 
जायगा तो वह जब्त कर लिया जायगा। मेरे बक्स में ढाई 
सौ से अधिक के नोट थे । १ बजे का समय था । टिकट मिलना 
था ३ बज्ञे। अतः मैंने सोचा कि काकडवाड़ी समाज में जाकर 
अहाँ से २०० रु० और ले आऊँ और उनके भी ट्रेबलसे चैक 
(यात्रियों की ga) भना लूं । मैं कार्यालय से नीचे उतरा और 
एक ट्रौम में वेठकर अपने त्थान को चल दिया | 

जब घर पहुँचा और अपना सन्दूक खोलकर रुपयों के नोट 
निकाल कर अपनी वास्कट की जेब में डाले तो वे कट फश पर 
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आ गिरे मेरी समक में नहीं आया । मेरी वास्कट थी नडे 
और जेब भी मजबूत थी। मैंने जेब में हाथ डाला तो ज्ञात 
हुआ कि जेब की चारतहें कटी हुई हैं ओर २७ पौंड की हुँडियां 
निकल गई । तब पता चला कि ट्रे म में किसी दयालु ने ३७ पौंड 
के चेक लेकर मेरी जेव हलकी कर दी। यह अच्छा हुआ किः 
दूसरी जेब में कुछ रुपये पड़े थे बे शोप रह गये । 

में असमंजस में पड़ गया | परन्तु अभी तक मेरे पास दोः 
सौ से अधिक रुपये थे । मैंने ठान लिया कि चाहे जो कुछ होः 
यात्रा में बाधा न पड़ने दूंगा | में तुरन्त टामसकुक क कार्यालय 
को भागा ओर वहाँ जेब कटने की रिपोर्ट कर दी । टामसकुक 
कार्यालय के इस विभाग का अध्यक्ष था एक अंगरेज़ | उसने 
मेरे साथ अत्यन्त सहानुभूति प्रदर्शित की, पूरी रिपोर्ट लिखी 


और आश्वासन दिया कि रुपया मारा न TANI | बहाँ से; 


GREAT तथा अन्य कार्यालयों को सूचना दे दी गई कि अमुकः 
WAL क चेक भुनाये न जायं | मैंने यात्रा के लिये १५ पौंडों के 
चैक और भोल लिये। इस प्रकार टिकट भी मिल गया आर 
कुछ पैसे भी मेरे पास थे । दूसरे दिन प्रातःकाल १० बजे जहाज: 
पर उपस्थित होना अनिवार्य था | 

परन्तु टामसकुक के कार्यालय ने मुझसे कह दिया था क्रि: 
इस घटना की रिपोर्ट पुलिस में कर देनी चाहिये। शाम के पाँच 
जज Je थे। में था सवथा अपरिचित ! जब में पुलिस के दफ्तर 
पहुंचा तो प्रथम तो एक घरटे तक किसी ने परवाह नहीं की । 
फिर जब एक पुलिस इन्सपैक्टर को घेरा तो प्रश्नों की भरमार 
आरभ इई | कहाँ जेब कटी ? किस बस में जा रहे थे ? कितनी; 
भीड़ थी ? तुम्हारे पास कौन बैठा था १ किस स्थान पर जेब 
कटी ? वह स्थान किस पुलिस स्टेशन के मंडल में हे ? अन्तः 
में मेरा धेय छूट गया और मैंने झु'झलाकर कहा, “देखिये । में. 
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आपस रुपया मांगने नहीं आया और न मुझे आशा हे कि आपः 
अरा रुपया दिला सकेंगे । में तो केबल कानूनी काय्यवाही करने 
आया हू । जिससे अपराध के छिपाने का अपराधीं न बनू । 
मे कल प्रातःकाल ही देश छोड़ रहा हैँ शाम हो गई हे । मुझे 
रात में अपना सामान ठीक करना हे। यह है मेरी रिपोट | आप 
इसे ले लें और मुझे gA देवे । इस प्रकार पुलिस से पंजा 
छुड़ाकर से भागा | उस समय मुझे फारसी क महाकवि शेख 
सादी शीराजी का एक कथन स्मरण आया | उन्होंने लिखा है 
कि यदि कोई तुमको ठग ले जाय तो दो हानियाँ होतीं हैं । एक 
नुकस।ने मायः” ओर दूसरी “शामातते GAMA” अर्थात एक 
तो माल जाता हे | दूसरे पड़ोसी आपकी gaat पर हंसी 
उड़ाते g | पहली हानि तो सह्य हे | दूसरी से बड़ा कष्ट होता 
हे। जिस किसी ने सुना कुछ न कुछ टिप्पणी कर दी। कोई 
कहता AT को इस प्रकार रखना चाहिये? कोई, कहता ट्राम या: 
बस में सावधानी से वेठना चाहिये?। एक मित्र बोले “qua 
कंजूसी की | रुपया जेब में डालकर बम्बई में कोई ट्राम या बस 
में यात्रा नहीं करता | आपको टेक्सी कर लेनी चाहिये थी |? 
शामातते हमसायः” का शिकार था | ओर चुप था । फिर भीः 
इश्वर को धन्यवाद दिया कि प्रथम तोः नोट नहीं. अपितु चेक 
गये हें । ले जाने वाला भाग्य को रोता होगा कि पाप भी किया 
ane निष्फल ! शायद बह चेक न भुना सके और मुझे कुछ 
परीक्षण काल के पश्चात रुपया मिल जाय ! दूसरे यह कि अब 
भी जेब में इतने पेसे थे कि यात्रा निर्विन्न पूरी हो जाय । झुमे 
सन्तोष हे कि रात्रि में जब सोया तो दुघटना कीं स्मृति भेरीः 
नींद में बाधक न हुई और सुपुप्ति अवस्था में अज्ञात रूप से. 
जीव जो इश्वर-सामीप्य के आनन्द को. भोगता है उसमें कुछ. 
विन्न नहीं पड़ा | 
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G दिसम्बर ४९ ई० को १० बजे से कुछ पहले में अलैक- 

` जेण्ड्रा डोक पर पहुँचा | यह बम्बई का वह पोत-स्थल 

Ey जहाँ करंजा? जहाज खड़ा हुआ था । 'डोक' को संस्कृत भाषा 
में तीथ? कह सकते हैं । तीर्थ वह स्थान है जहाँ से जल-यात्रा 
-क्रा सम्पादन होता है । चाहे साधारण सागर या नदी हो चाहे 
“भवसागर ! भवसागर के तीर्थ तो प्रसिद्ध ही हें । तीर्थो के पंडों 


`स सभी को काम पड़ता हे । काशी, अयोध्या, मथुरा आदि . 


तीर्थ स्थानों का तो थोड़ा बहुत मुझे भी अनुभव था | डौक भी 
zal प्रकार की एक पुण्यस्थली हे । ऐसे स्थानों पर जाते समय 

| उपनिषद्‌ क यह वाक्य स्मरण रखने चाहिये । “श्रद्धया देयम? 
अश्रद्धया देयस्‌”। वेद में लिखा है “दक्षिणया सत्यम।प्यते?? 

' प्रहला सम्पक होता है कुलियों से | कुली होते हैं मार्ग-प्रद्शक ! 
ME FT A रि । आगे आप अपनी बुद्धि का परिचय 
' दीजिये । यदि मे किसी से कुछ पू | से पूछते. 
` “क्या यह आप की पहली re हे > क ; 
“ee तो युवक लोग जो छोटी आय सें a ae 
N अवक लोग जो छोटी आयु में कई बार जहाज पर बैठ 
J? है. शिष्टाचार से चुप हो जाते परन्तु उनके मुख को आकृति 
सं प्रकट हो जाता कि बह मन में मुसकरा रहे हैं | जहाज पर 
' चढ़ना सुगम नहीं है। रेल पर तो टिकट प्राप्त करते हीं आप 
कुलो आपका सामान गाड़ी में लगा देता है। यहाँ तो कई 
अनुष्ठान करने पड़ते हैं। और पता नहीं चलता कि कहाँ क्या 
: क्रिया होनी है । इधर से उधर जाइये ओर उधर से इधर ! में 
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ही अकेला नहीं, सभी चक्कर लगा रहे थे | पहले डॉक्टरों ने 
शीतला आदि क टीके के प्रमाण पत्रों का निरीक्षण किया और 
कुछ स्वास्थ्य की ओर भी दृष्टि डाली। फिर सन्दूक आदि 
खोलकर कष्टम आफिसर को सन्तुष्ट किया गया कि कोई 
निषिद्ध माल मेरे साथ नहीं है । इस प्रकार एक बजे के उपरान्त 
जहाज में स्थान मिला | 

जहाज की विशालता और भव्यता देखकर मन को आहद 
हुआ | कई सो फुट लम्बा और लगभग १०० फुट चौड़ा । स्वच्छ 
तथा सुन्दर । रहने के लिये बड़े-बड़े कमरे । कमरों के बीच में 
जाने आने के लिये शुद्ध मार्ग । हर कमरे पर नम्बर पड़े gA l 
gm चढते समय ही बता दिया गया था कि मेरी सीट का 
नम्वर ८३ है । मैं नम्बरों को पढ़ता-पढ़ता एक लम्बे बरांडे को 
चार करता हुआ अपने स्थान पर पहुँचा । कमरे को केबिन 
(Cabin) कहते है । और सीट को बर्थ (Berth) । मेरे केबिन 
में तीन बर्थ थे । नम्बर ८३, नम्बर ८४, नम्बर ८५, दो बर्थ नीचे 
थे और मेरा बर्थ नम्बर ८४ के ठीक ऊपर था जैसा रेल के 
-डिव्बो में होता है | परन्तु बर्थ था सुखप्रद । छः फुट के लगभग 
लम्बा और ढाई फुट के लगभग चोड़ा | हर बर्थ पर एक मोटा 
Tel, एक स्वच्छ श्वेत चादर, दो अच्छे तकिये, एक तौलिया, 


एक रूमाल | और एक अच्छा सफेद कम्बल | जहाज सें अपने 


बिस्तरे को खोलने की आवश्यकता नहीं होती | केबिन में. एक 
अल्मारी थी जिसमें तीनों यात्री अपने कोट, पतलून आदि 
टांग सकते थे। एक बड़ी मेज थी जिसमें तीन दराज थीं । 


- मुँह धोने के लिये पानी का स्वच्छ बेसिन? था जिसमें गर्म और 


ठंडे दोनों प्रकार के जल के लिये टॉटियाँ ail साबुत रखने का 
~ > Wu (N 
छोटा सा आलय था उसमें साबुन की टिक्कियाँ रकखी हुई 


थीं । ठंडे पीने के जल की शीरो की सुराही तथा तीन शीशे के 
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गिलास थे। फश पर कालीन था। छत में बिजली का पंखा 
भी था और कई ऐसे नलके थे जिनमें होकर ताजा हवा आ 
सकती थी । छत में बीच में दो बिजली के लेम्प थे और बिस्तर 
में सिरहाने से कुछ ऊपर अलग-अलग लेम्प थे जिससे यात्री को 
लेटेलेटे पढ़ने में सुविधा हो सके। बस्त्र धारण करने के लिये 
एक बड़ा दर्पण था । कमचारी को बुलाने के लिये एक स्विच 


थी। प्रति छः केबिनों पर यात्रियों की सुविधा के लिये एक- 


एक कर्मचारी नियत था। केबिन में एक खिड़की थी जिसमें 
होकर बाहर समुद्र की तरंगों के दशन किये जा सकते थे । 
केबिन का क्षेत्रफल लगभग १००. वग फुट होगा । मेरे 
पास केवल दो छोटे सन्दूक थे । एक बिस्तर और एक- 
टोकरी । यह सब मेरे बथ के नीचे आ गये । जिनके पास 
सामान अधिक था उन्होंने उसे एक अन्य कोठार में 
रखबा दिया जिसको होल्ड (hold) कहते थे । ऊपर 
की बर्थ पर चढ्ने के लिये एक लोहे की छोटी सी सीढ़ी 
थी वृद्धावस्था के कारण मुझे अपनी बर्थ पर चढ़ने में कुछ 
कठिनाई होती थी। परन्तु मेरे दो और साथी थे युवक और सब 
परकार स सोजन्यऱ्युक्त | पहले दिन मुझे चढते उतरते देख कर 
एक सज्जन ने कहा कि, काका में झापकी ay लू'गा आप नीचे 
की बर्थ ललंब।एसाही किया गया। और मेरी शेष यात्रा 
सुगमता से कटी। रहने के केबिनों से बाहर निकट ही स्वच्छ 
शौचालय और स्नानागार थे जिनमें यथेच्छा गम, ठंडा, तथा 
मध्यम श्र णी का जल हर समय मिल सकता था। शौचालय 
अधिकतर यूरोपियन ढंग के थे परन्तु एक दो भारतीय ढंग के 
भी थे। करंजा? जहाज विशेष कर हिन्दुस्तानियो के लिये था । 
अतः वहां भारतीयों के लिये भी कुछ विशेष सुविधायें थीं । 


यात्रियों की तीन श्रेणियाँ थीं। प्रथम श्रेणी के यात्रियों के 
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p कमरे कुछ अधिक स्वच्छ और सुन्दर थे। अवकाश भी कुछ 
अधिक था । उनके घूमने तथा मनोविनोद के लिये ऊपर अलग 
स्थान था । में द्वितीय श्रेणी का यात्री था। इस श्रेणी के लोगों 
की केबिने नीचे थीं। इनके मनोविनोद तथा aed के लिये 
ऊपर दो कमरे थे और दो बरांडे। कमरों में कुंसियां तथा 
Sa लगी थीं । आप स्वच्छन्दता से वहाँ बेठकर पढ़ सकते थे या 
| ताश, शतरंज आदि खेल सकते थे.। प्रायः लोगों का शयन काल 
j के अतिरिक्त समय यहीं व्यतीत होता था । तीसरी थी मध्यम या 
| इंटरसीडियट श्रेणी । इनकी केबिनों में सुविधायें कम थीं 
ओर अवकाश भी कम था । चोथी श्रेणी को डेक-पेंसेजर कहते 
हैं। यह. सब से निचली श्रोणी हैं । इनके लिये खुला मैदान 
-होता है कोई कमरे नहीं होते | एक यात्री के लिये १० बगफुट 
अवकाश मिलता है । इस श्रेणी के यात्री ही अधिक होते हे. 
| क्योंकि इसका किराया दूसरी श्रोणी के किराये से एक तिहाई 
| मात्र होता हे । कोई स्थान भी नियत नहीं होता । जिसकी लाठी 
उसकी मैंस। इस असुविधाजनक स्थान में बीस पचीस दिन 
-काटना कठिन है । कुलियों का वास्तविक महत्व यहीं प्रकट होता 
, 2) आप जितनी दक्षिणा देंगे वैसा ही स्थान मिलेगा | जो 
| याद्रा-चतुर हें वे अच्छी दक्षिणा टर ता से ही अपने बिस्तर 
| लगबा देते हैं । शेष को भीड़ भाड़ में किसी प्रकार रहना पड़ता 
| है कभी-कभी वर्षा, आंधी या तूफान के समय इनक बिस्तर 
| भी भोग जाते S| इन लोगों के विनोद के लिये भी कोई स्थान 
| 
| 
| 


| 
A र्भ पीय प्रसङ्ग उपस्थित हो | 
नहीं होता । ऋभी-कभी अति दयनीय J 

-जाता हे । कुछ मस्त और स्वच्छन्द लोग तो यहाँ भी आनन्द 
> -मानते हैं । परन्तु सरल'प्रकृति क यात्रियों at कष्ट ही 
| “होता है । LEE । 
| जहाज पर बैठते ही मेरे समक्ष पहली ससस्या भोजन की : | 

| 
| 
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| 
उपस्थित हुई । भोजन व्यय किराये के साथ ही दिया जा चुका ह 
था। प्रायः पहली और दूसरी श्रोणियों क लोगों के लिये: 
यूरोपियन ढंग के विशेष भोजनालय में प्रबन्ध होता है। परन्तु 
निरामिष भोजियों के लिये प्रबन्ध नहीं होता । में न मांस खाता 
था, न मछली, न अण्डा | थी तो यह कठिन समस्या परन्तु इन 
- जहाज़ों पर दो और भोजनालय थे जिनको 'विशीः कहते हैं | 
मालूम नहीं 'बिशी? किस भाषा का शब्द है। शायद गुजराती 
है । 'हिन्दू विशी? अलग और 'मुसलसान विशी? अलग ॥$ 4 
मेरा प्रबन्ध हिन्दू विशी के यहाँ हो गया। मेरा भोजन मेरी | 
ही केबिन में आ जाता था । खाने का क्रम यह था, प्रातः चाय, 
आठ बजे TA, बारह बजे भोजन, ४ बजे अपराह्न चाय और 
रात्रि को फिर भोजन ! मैं न तो चाय पीता था न कलेवा करतः 
था । कुछ दिनों से मेरे आहार का क्रम यह था प्रातःकाल एक 
गिलास गम पानी में थोड़ा सा कश्चिन साल्ट, दोपहर और 
सूर्यास्त के पश्चात्‌ भोजन तथा अन्त में एक प्याला दूध जिसमें 
एक चम्मच एंजीस एमल्शान मिला हो । दो एक दिन मैंने 
चाय भी मंगाई और कलेवा भी | परन्तु स्वास्थ्य के प्रतिकूल 
पाकर उसको मंगाना बन्द कर दिया । ताजा रध का जहाज पर > 
सवथा अभाव था। डिब्बे का दूध मिल जाता था । यों तोः | 
मांसाहारियों के लिये जहाज पर भेड और बकरियाँ रहती है 
जिनका ताज़ा मांस पकाने के लिये मिल जाता हे । संसार में. | 
अल्पमत वालों को सदा असुविधायें रहती हैं। उच्च श्रेणी के । 
शिक्षित तथा सभ्य लोग हैं मांसाहारी | अतः निरामिष भोजी को; 
न कबल असुविधा ही होती है अपितु उसको असभ्य भी समझा: 
जाता & | उच्चवर्गीय शिक्षित पुरुष तो दूसरों की भावनाओं का > 
q * त पन्थाः? का हो अनुकरण करते = | 


t 
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आजकल सब से बहुमत हैं सीप्रेट पीने वालों का। अतः. 
उन्हीं की सुविधा के लिये विशेष ध्यान दिया जाता है। 
खाने के बिना जी सकते हें । पानी के बिना जी सकते हे । 
परन्तु धूम्रपान तो प्राणों से भी प्रिय वस्तु 2 । हम उस जगत्‌की। 
कल्पना ही नहीं कर सकते जिसमें तमाखू ओर सीग्रेट अज्ञात 
वस्तु fil जहाज पर सीप्रेट का प्रयोग कभी भी भयावह. 
सिद्ध हो सकता हे । यदि जहाज में आग लग जाय तो लेने के 
देने पड़ जायं | अतः स्थान-स्थान पर लिखा रहता हे कि सीम्रेट 
के सिरे हर जगह मत फेंको । केबिन में, विश्राम ग्रहों में, ast: 
पर, मार्गो में बहुत से सीग्रट-पात्र wea मिलेंगे कि सीग्रट 
पीने वाले अवशिष्ट सिरे फेंक सके | 

जहाज पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रक्खा जाता हे । 
निम्न श्रोणी के कर्मचारी प्रातःकाल से उठकर ही तख्तों को 
तथा दरवाजों के किबाड़ों को धोने में लगे रहते हैं । एक प्रकार 
का दरद्रा रेत डाल कर तख्तों को रगड़ते हैं फिर पम्पों द्वारा 
समुद्र के जल से थो डालते हे | 

यात्रियों को पहली सामुद्रिक यात्रा में प्रायः वमन हुआ। 
करता है जिसको समुद्र-मतली (Sea-sickness) कहते हैं । 
झुमे भी भय था। मुझे पहले से ही बता दिया गया था कि: 
नीबू आदि का प्रयोग करना | मैंने अपनीं कॅबिन से कई 
पड़ोसियों के वमन सम्बन्धी शब्द सुने परन्तु मुझे न चक्कर 
आया न मतली | भोजन की मात्रा अवश्य कम हो गई थी: 
परन्तु उसका स्वास्थ्य पर अनिष्ट प्रभाव न था। में अपने 
स्वभावानुसार चार बजे उठता, सन्ध्या तथा Ber व्यायामः 
करता और जहाज क॑ ऊपर टहलने चला जाता | भ्रमण क लिये 
मार्ग तो था नहीं । कोल्हू के बेल के समान विश्राम-गृह (लाउंजः 
Lounge) के गिदे पचास सो चक्कर लगा लिया करता था । 
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ALIEN और आनन्द का घनिष्ट सम्बन्ध है । मेरा 
तात्पय उस आनन्द से नहीं जो भक्तञनों को | 
भगवद्‌ में, योगियों को समाधि में या मुक्तात्माओं को केवल्यपद i 
-Ñ प्राप्त होता है ओर जिसे परमानन्द के नाम से व्यक्त किया | 
“MA है । मेरा आशय मन की उस प्रफुल्लित अवस्था से जो 
किसी नवीन वस्तु क परिज्ञान से उपलब्ध होती हें । बच्चों 
-को कौतूहल अधिक होता है अतः वह आनन्द भी छोटी-छोटी 
वस्तुओं की प्राप्ति में ही अनुभव कर लेते हैं बच्चा रोता हो 
कह दो “यह चिड़िया आई,” बह देखने लगता है । 
मरा एक छोटा वच्चा हवाई जहाज को “आया? नाम से पुकारता 
था | कारण पूछने पर ज्ञात हुआ कि जब वह रोता था तो घर 
के लोग ऊपर उडते हुये हवाई जहाज की ओर उंगली करके 
कहते, “AE आया”, उसने समझा कि आया? हवाई a ह्‌ 
-नाम हे। सारांश यह हे कि आनन्द के cao: eee 
चाहिय। coe 3 वस्तु में नहीं अपितु कोतूहल में है । 
` बच्चा नय खिलोने को देखकर प्रसन्न होता हे क्यों नो 
-नया हे | उसमें कोतूहल हें । जब घड़ी दा घड़ी ae 
हूल कम हो जाता है तो बच्चा उसी खिलौने को फेंक देता हे, 
खिलौने क asa में न्यूनता नहीं हुई । परन्तु भेद पड़ गया | 
“बच्चे के कोतूहल में । - > 
जहाज पर चढते ही मुझे भी कौतूहल हुआ । इस अंश में | 
-६९ वष के JS और ६९ दिन के बच्चे में कोई भेद नहीं । | 
| 


yo - 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


O 


ay: 


a ca 


oS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


BRE प्राथमिक कोतूहल 


जहाज क ऊपर Agar इधर-उधर दृष्टि डाली तो अपार समद्र 
दिखाई पड़ा | यह समुद्र कहाँ आरम्भ होता है ओर कहाँ 
अन्त | यह समक में नहीं आता था। १९४८ ३० की ग्रीष्म 
JH सेने नंपाल को यात्रा की थी। वहाँ पवत माला का 

त दृश्य देखकर में ऋग्वेद के "हिरण्यगर्भ सूक्त क एक मंत्र 
का स्मरण किया करता था; 


यस्येमे हिमवन्तो महित्वा, यस्य समुद्र रसया सहाहुः | 
यस्येमाः ग्रदिशो यस्यबाहू कर्मे देवाय हुबिषा ATA ॥ 


अथात्‌ उस परत्रह्म सुख स्वरूप अनन्त इश्वर को प्रणाम 


'है जिसक यह वरफीले पहाड़ हैं और जिसका यह “रसयासह” 


अथात्‌ जलयुक्त नदी वाला समुद्र हे । चारों दिशायें जिसकी हैं 


अर जा समस्त वला का दाता हे | 


नंपाल सं संत्र का पहला टुकड़ा ही चरिताथ होता था । 


दूसरा तो इसी यात्रा में देखने को मिला | परमात्मा की अनन्तता 


को पवत की अपेक्षा समुद्र अधिक उत्तमता से व्यक्त करता 

। पवत विशाल अवश्य हे परन्तु उसका नीचे का सिरा भी 
दीखता है ओर ऊपर का भी, जिसके 'दोनों सिरे “aa चेत्र” 
के अन्तगत हों उसकी अनन्तता कैसी ? समुद्र का तो 
कोई सिरा दिखाई नहीं पड़ता । मीलों तक दृष्टि डालिये 


“ald जल और श्वेत तरंगों के अतिरिक्त कुछ भी दृष्टि-पथ के 


भीतः नहीं आता । मंत्र के दूसरे, तीसरे और चोथे टुकड़ों 


"को भव्यता का मुझे वहाँ पूरा-पूरा agua होने लगा । इश्वर 


को अनन्तता की अपूव महिमा का अनुभव करके में ऐसा 


"समझने लगा माची करंजा जहाज मेरे लिये. “देवी नावं” या 


नौका है जो मेरे मत को भवसागर से उठाकर दिव्य लोक में 


“ले जा रही है। आरम्भ में कौतूहल बहुत at यद्यपि जब में 


१ 
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अपने श्वेत केशों और अद्ध भग्न दन्तमाला का विचार करता तोः + 
उस कौतूहल को नियमित नियंत्रण में रखता था जिससे कोड | 
यह न कहने पाये, “जरा इस बूढ़े को तो देखो” | जहाज पर | 
बच्चे भी बहुत थे । वे अपने कौतूहल को अपनी आयु के अनुसार | 
प्रदर्शित करते थे । में भी खड़ा-खड़ा चुपके चुपके उनके थानन्दो- | 
त्सव में सम्मिलित हो जाता था। और सोचता था कि में भी ' | 
चिरकाल से पूव ही बच्चा बनूगा और इसी प्रकार आनन्द | 
मनाऊंगा | 

कुछ प्रौढ़ पुरुष कंधे पर दूरबीन लटकाये हुये भो दृष्टिगोचरः 
होते थे । प्रातःकाल या सायंकाल को सूर्योदय या सूर्यास्त 
सम्बन्धी अद्भुत वणंमाला की छटा जव आकाश मण्डल को; | 
देदीप्यमान करती तो यह युवक अपनी-अपनी दूरबीन कोः 
लगाकर आनन्द लूटते | कुछ अपने फोटोग्राफी के कमरों 
का भी प्रयोग करते । परन्तु प्रकृति देवी के वास्तविक सोन्द्य 
की अनुभूति के लिये तो सुशिक्षित चक्षु की आवश्यकता है । हर 
एक आँख सोन्द्य की गहनता का अनुभव 'नहीं कर सकती | 
सुमे प्रायः ऐसा प्रतीत हुआ कि अधिकतर दूवींनों बालेः 
फेशन के दास हैं । दूरबीन या कैमरा रखने में विशेष 
गौरव है । झुक जैसे दूरबीन हीन या कैमरा-रहित पुरुषों 
से वह अधिक सम्पन्न ट्रष्ट पड़ते थे। प्रकृति के सौन्दर्य 
का वास्तविक रस ।पान करने की उनसें क्षमता थी या 
नहीं इसका झुरे सन्देह है । कभी-कभी मेरे साथी उंगली 
उठाकर. संकत करते, अमुक उड़ने बाली मछली को देखो, 
देखो वह दूर से आता हुआ जहाज दिखाई पड़ रहा हे । यहाँ सेः 
कई मील होगा | देखो वह जल-जन्तु अपना सिर बाहर निकाल 
रहा है | देखो, अमुक दिशा, में बहुत दूर वह पहाड़ी चट्टान 
दीख रही है । देखो अमुक जहाज दसों बष हुये अमुक स्थान 
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पर डूब गया था। उसके अग्न शेष अब भी दिखाई पड़ रहे 
है । परन्तु मुझमें दूरदर्शिता की अत्यन्त कमी. हे, कहते हैं कि 
मेरी आँख में “मोतिया” हैं, जिसकी आंख के भीतर मोतिया? 
हो उसको बाहर के मोती दिखाई नहीं दे सकते | मे देखने का 
अयास करता और अन्त में अपनी असफलता का अनुभव करके 
चुप हो जाता । परन्तु फिर भी कौतूहल को सन्छुष्ट करने के 
लिये पर्याप्त सामग्री थी । समुद्र की बीचियों की शोभा में भी 
अकथनीय रस था | शायद समुद्र को इसीलिग्रे रत्नाकर? कहते 
हों । अंधेरी रात्रि में उठकर देखता कि समुद्र कैसा लगता है । 
चाँदनी रात्रि में अपनी दृष्टि दौड़ाता और सोचता कि कैसा 
अच्छा दृश्य È | 

परन्तु थोड़े ही दिनों सें कौतूहल की कमी होने लगी | सैं 
समस्त परिस्थिति से परिचित हो गया । जो पहले “नूतन? था वह 
पुराना और बासी दीखने लगा । जहाज पर कई कर्मचारी श्रे 
जिनकी आयु समुद्र पर बीती थी । उन्होंने कभी इस जहाज की 
ओर कभी उस जहाज की नौकरी करके भूमण्डल की सेर की 
थी । बह्‌ थे खानसामां या “बिरे? | उनके मस्तिष्क का तल भीः 
वही था । मालूम नहीं कि उनमें कभी कौतूहल था या नहीं: 
ओर यदि था भी तो उससे उनको क्या लाभ हुआ ? उन्होंने 


“Sant सागर” के चत्षस्थलों पर निवास करते हुये क्या 


कभी अपार प्रभु के अपार स्नेह का भो रस पान किया या 
“पानी में मीन प्यासी? ( कबीर ) और “अपा मध्ये तस्थिवांस 
ठृष्णाविजरितारं (ऋग्वेद) की ही कहावत चरितार्थ की | 

कभी कभी जब में आनन्द में मग्न होता तो कुछ गुनगुनाते 
भी लगता | बाल्यावस्था में मुझे उदू की कविता करने का 
शौक था । बहुत दिनों से उदू को छोड़ दिया था परन्तु जब 
से दिल्ली में रहने लगा पुरानी स्मृति जाग उटी और SS 
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गुनगुनाते गुनगुनाते उदू की एक गाजल लिख डाली | 
वतन से दूर कहीं से कहीं चले आये । 
नई जमीं पे नये आस्माँ aa: आये NPN 
G के LF को क्‍या दूर ओर क्या नजदीक 
जहाँ कहीं भी वह आये वहाँ भले आये ।९। 
,खुदा ही .खुद हो अगर नाख़ुदा तो क्या परवाह । 
हम उसको सौ के क्स्मत के फेसले आये ॥३॥ > 
छुटे पुराने तो फिरे गिल गये नये साथी | 
बढ़े ही प्रम से मिलने हमें गले आये ।४। 
खुली जो आंख तो देखा कमाल कुदरत का । 
न जाने कितने मिरे दिल में वलवले आये ।५॥ 
सभी का हल हमें हासिल हुआ है वेदों से । 
दक्कोक सामने जितने भो AGAR आये NGN 
अभी तो उम्र की करती का ठोक हे अन्दाज | 
aat पार हुये जितने मरहले आये ।७। 
उसी का बहर है, करती Sel की, लङ्गर भी । 
उसी के फेज्‌ से हम इस कदर चले आये cl 
है कुछ तो राज कि हस्ती हमारी है कायम | 
अगचि लाखों ही दुनियां में जलजले आये ।६। 


१--वतन = घर २-चन्दा = भक्त या सेवक, ३--ना.खुदा = 
मल्लाह, ४--कऋस्मत = भाग्य, ५--कमाल = वैभव, कुदरत = 
afte, ।वलवले, भावनायें १ 0 हासिल = प्राप्त, दकीक-- गम्भीर, 
मसअले = समस्‍्यायें,७--उम्र = आय्‌, अन्दाज = चाल, मरहले = 
पार करने के कठिन स्थान, ८--बहर = समुद्र, कशती = जहाज 
९--राज = रहस्य, हस्ती = सत्ता, कायम = सुरक्षित, जलजले = 
अूकम्प या तूफान | 
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| मुझे एक और कौतूहल था । मैंने भौगोलिक मानचित्रों में 
| भूमध्य रेखा को देखा था और भूगोलों में उसके विषय में पढ़ा 
भी था । सुना था कि भूमध्य रेखा को पार करके 
भूलोक के उत्तरी Marg से चलकर दक्षिणी गोलाद' में प्रवेश 
होगा | पाठकगण इस वाक्‍य को पढ़कर हॅसेंगे । परन्तु कोतूहल 
तो कौतूहल ही है । एक दिन जहाज के विज्ञापन पटल (नोटिस 
बोर्ड) पर देखा कि हमारा जहाज भूमध्य रेखा से केवल तीन 
अंश उत्तर की ओर हे | सोचने लगा कि रात्रि में किसी समय 
भूमध्य रेखा को पार कर जाँयगे । प्रातःकाल विज्ञापन पटल पर 
लिखा था कि अब हम दक्षिणी गोलाद्ध में आ गये । परसात्मा' 
की सूष्टि में कोई भेदक रेखायें दृष्टिगोचर नहीं होतीं | ager ने 
सापेक्षिक काय को करने के लिये कल्पित रेखाये बना रक्सी हैं । 
यह तो पहले से ही ज्ञात था कि दक्षिणी Mae में wat 
विपरीत हैं। दिसम्बर में उत्तरी Mars’ में शीतकाल था 
दक्षिणी गोलाद् में ग्रीष्म ऋतु थी । जब हम लोग भूमध्य रेखा 
से नीचे उतरे तो गर्मी अधिक मालूम होने लगी | जनवरी और 
फबरी तो दक्षिणी अफ्रीका का ज्येष्ठ मास समभि | 

> कौतूहल की एक बात और कह दूँ । जब करांची से आगे 
बढ़े तो एक दिन मैंने देखा कि जहाज की घड़ी से मेरी घड़ी: 
आध घण्टे तेज़ है । मेरी समझ में नहीं आया कि रात ही रात 
| में क्या विकार हो गया । मेरी घड़ी ठीक थी। उसमें कोई गड़-. 
| बड़ न थी। बड़ी देर में स्मरण आया कि हम पश्चिम की ओर 
यात्रा कर रहे हें । प्रत्येक देशांश को पार करने में चार मिनिट 
का भेद पड़ता हे । ga की घड़ियाँ आगे होती हें और पश्चिम 
की पीछे | ३६० अंशों में २४ axel का भेद पड़ जाता है क्योंकि 
| भूमि २४ घण्टों में एक बार अपनी कोली पर घूम जाती है। 
जहाज वाले अपनी घड़ी को उस समय ठीक कर देते हें जब. 


—_~ 
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डीक आध घण्टे का भेद हो जाता हे । फिर तो मुझे स्वयं चिन्ता b 
रहती थी कि में अपनी घडी को यथाक्रम पीछे कर लूँ | डर्बन | 
पहुँचा तो भारतीय घड़ियों से मेरी घड़ी ठीक ३॥ घण्टे पीछे 
जा चुकी थी | अर्थात्‌ जब डबन में प्रातःकाल के ६ aad तो 
आरत में ९॥ बजे का समय होता था। जो रेडियो दिल्ली सें 
सोमवार को १० बजे गत के समय बोला करता था उसको हम 
सोमवार को ६॥ बजे शाम के समय सुन लेते थे । आर्थात्‌ ३॥ 
घण्टे पून | वस्तुतः यह पूव तो न था | किसी घटना से पूर्व 
किसी को किसी का क्या ज्ञान हो सकता हे | हस सुनते तो ठीक 
उसी समय थे जब रेडियो बोलता था । परन्तु सानबी भाष 
का यह्‌ औपचारिक प्रयोग था कि १० बजे होने वाली घटना 
को हम ६॥ बजे सुन रहे हे | 
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Graz से चलकर तीसरे दिन प्रातःकाल जो आँख खुली 
तो करांची नगर के भवन दिखाई देने लगे । ब्रिटिश 
राज्य काल में करांची पश्चिमी भारत का एक सम्पन्न पोत- 
स्थल बन चुका था । कईं बप हुये में करांची देख चुका था | 
करांची में आय समाज की कड विशाल संस्थाय थीं। विशेष 
कर आय कन्या पाठशाला, डी० to dto हाई स्कूल और 
सुशीला भवन समाज मन्दिर, यह तीनों करांची के आय भाइयों 
के उत्साह ओर श्रद्धा क पूरे प्रमाण Al करांची के साथ 
अनिष्ट भावनाओं का सम्बन्ध जुड़ चुका है | दुभाग्यवश भारत 
के दो टुकड़े हो गये हैं ओर जिसको हम अपना देश कहते थे वह 
'पराया बन चुका हे । यह भेद केवल प्रबन्ध सम्बन्धी ही नहीं 
है | मानसिक वृत्तियों का भेद है जो दोनों भागों के निवासियों 
के प्रत्येक दैनिक व्यवहार में दिखाई पड़ता l जहाज के 
व्योतस्थल पर Sard ही पाकिस्तानी राज्याधिकारी नियमानुसार 
-जहाज पर आ गये | उनका व्यवहार हर बात में विदेशी था । 
चह भूल चुके थे कि भारत कभी उन्हीं का देश था और हम 
ब उसी के निवासी थे | या यों कहना चाहिये कि इन दो ढाई 
वर्षा में पाकिस्तान के निवासियों की adtafa इतनी परिवर्तित 
हो चुकी थी और उनको अपनी नई परिस्थिति पर इतना अभि- 
सान था कि बह्‌ बात-त्रात पर यह प्रकट करना चाहते थे कि 
अब हमं अन्य भारतीयों से अलग स्वतंत्र सत्ता रखते हैं । ' 
महले तो सेंने और मेरे साथियों ने चाहा कि घण्टे दो घण्टे 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


EY 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जीवन-चक्र INE 


नगर को देख sal) परन्तु आधिकारियों का व्यवहार इस 
प्रकार का था कि मैंने तो यह कह कर अपना पासपोट वापिस 
ले लिया कि मुझे करांची देखना नहीं है। वस्तुतः देखता भीः 
क्या ? जो पहले हमारे धार्मिक स्थान थे और जहाँ सें व्याख्यान 
दे चुका था वह साम्प्रदायिक सरकार की स्थापना के कारण 
अपने हाथ से छिन चुके थे । लाखों की सम्पत्ति छोड़ कर आय 
भाई किसी प्रकार जान लेकर भागे थे । ऐसी स्मृतियों का 
जागरण आत्मिक शान्ति का बाधक ही होता है | अच्छा हुआ 
कि में नहीं, गया । बहुत थोड़े से हिन्दू थे जिनको जहाज से. 


उतरने की आज्ञा मिलो। ओर जो गये वे अच्छी भावनाये 


` a ५; 9A Y, ` ` A s ` ` 
लेकर नहीं लोट । पाँच रुपये क पाकिस्तानी नोट के सात से 


भी अधिक रुपये देने पड़े ओर नगर में कोई उन्नति के fae 


दिखाई न पड़े । हा । एक पुस्तक अवश्य देखने में आई जिसमें: 
वतमान करांची के गौरव और भावी करांची की विशालता के 
गीत गाये गये थे । मुझे तो वह सब ग्रोपैगेर्डा ही प्रतीत हुआ | 
करांची से बहुत से मुसलमान यात्री जहाज पर चढ़े | वह 
परस्पर भारतोय हिन्दुओं के द्वारा मुसलमानों पर किये गये. 
अत्याचारों का ही वर्णन किया करते थे | एक अंग्रोज़ रोडेशिया 
जा रहा था । वह मुझे से कहने लगा कि भारत की तो बड़ीः 
डुदंशा है न खाने को मिलता है, न मङुष्य शान्ति से चल. 
फिर सकते है। मेने उससे कहा कि भाई में तो १५ अगस्त 
१०४७ से अब तक निरन्तर भारत में ही रहा। मैंने तो इस 
प्रकार को कोई आपत्ति नहीं देखी। रही खाद्य पदार्थों कीः 
कमी | यह तो द्वितीय महायुद्ध का ही फल है | कभी-कभी तो 
एसी अत्युक्तिपूर्ण बा अतथ्य बातें कही जाती थीं कि कहने; 


‘Stell की कल्पनाशक्ति पर विस्मय होता था | 


w N 
करांची से लगभग एक सप्ताह की यात्रा पार करके मोम्बासाः 
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रैरे७ तटस्थ.नगरो की झांकी” 


आये । माग में जहाज अन्यत्र नहीं ठहरा। मोम्बासा पूर्वी त्रिटिश 
अफ्रीका के कीनिया प्रान्त का एक प्रसिद्ध नगर हे । यहाँ 
जहाज तीन दिन रुका । यात्रियों ar नगर सें जाने की कोई: 
रोक-टोक न थी । उच्च श्रोणियों के यात्रियों को तो. अनायास 
ही पास मिल गये थे | पहली बात जो'नये भारतीय को सोम्बासा 
में देखने को मिलेगी, अफ्रीका के कृष्णवग दीघकाय असलो? 
निवासी हैं । यह प्रायः मुसलमान हैं क्योकि अरब के निवा- 
सियों ने अपने धम तथा संस्कृति का कई सौ, वर्ष से इनमें ' 
प्रचार किया है | इनकी सुहेली भाषा भीं. कुछ-कुछ अरबी से 
प्रभावित हे। परन्तु मोम्वासा अंगरेजीं, राज्य में हे अतः 
अंगरेजी. ढंग का रहन-सहन हे । नगर का विकास भी उसी: 
ढंग पर हो रहा हे । बसें और टैक्सियाँ हीःअच्छी' सवारी हे । 
राज माग खुले ऑर चोड़े हें । बाज़ार में अफ्रोका और यूरोप 
का संमिश्रण है | सिनेमा अधिकतर अंगरेजी ढग क हे । कभी 
कभी कोई भारतीय या हिन्दी. बोलपट भी दिखाया जाता. 
है । भारतीय लोग भी बहुत रहते हें । अधिकतर गुजराती या. 
पजाबी | आय्य समाज का एक अच्छा मन्दिर, आर्य कन्या 
पाठशाला तथा अतिथिआश्रम हे। में जिस दिन मोम्बासा: 
पहुँचा शनिवार था | समाज में पहुँचकर ज्ञात हुआ कि सत्संगः 
हो रहा है । अधिक उपस्थिति तो. न थी.। आयं. भाइयों, ने. 
मेरा स्वागत किया । उस दिन रात्रि को.तथा रविवार को. दोप- 
हर को भोजन मैने दो आय परिवारों. (अर्थात्‌ श्री, देवराज जी! 
और श्री डाक्टर ओमदत्त शर्मा के घर), में ही. किया । हिन्दू-- 
समाज की ओर से रविवार की. सायंकाल को. एक व्याख्यान 
भी हिन्दी भाषा सें हुआ | सोमवार को.मरा जहाज चल पड़ा । 
सोम्बासा में जहाज के बहुत से यात्री. उतर गय Al क्योंकि 
अधिकतर भारतीय लोग पूर्वी. अफ्रीका जाते हैं; कीनिया,, 
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'जीवन-चक्र रेरे 
“guest आदि प्रान्तों क लिये मोम्बासा में उतरना चाहिये । » 


“नैरोबी यहाँ से कई सो मील है। और वहाँ मोम्वासा से रेल 
“था वायुयान में जाना पड़ता है। मोम्बासा में माल भी बहुत 
“लद॒ता है । इसीलिये तो जहाज को तीन दिन ठहरना पड़ा था | 

मोम्वासा क॑ पश्चात्‌ जंजबार आता!हे | जंजबार लवंग के 
लिये प्रसिद्ध है । भारतवर्ष में लवङ्ग जंजवार से ही आती हे | 
जंजबार नगर अरबी फैशन का हे । इसको प्रथमतः अरब बालों 
“ने ही बसाया था। नगर का शासक हे सुलतान | परन्तु 
'सुलतान नाम मात्र ही शासक हे | वास्तविक शासक हैं अंगरेज | 
` नगर की गलियाँ बहुत तंग हैं । यहाँ भी गुजराती बहुत हे | आर्य 
'समाज की पाठशाला भी हे और मन्दिर भी | एक हिन्दू ब्याया- 
'अशाला भी है। जंजवार में नारियल बहुत हैं। फलों का भी 
"बाहुल्य ह | दिसम्बर के मास में बाजार अन्यान्य प्रकार के आम्र- 
ale भरा हुआ देखा | जंजबार से चलकर दारसलाम आये | 
इसक नाम से ही प्रकट होता है कि झुसल्मानी नगर होगा। 
है "पहले यह्‌ जमनी वालों के आधीन था । पहले महायुद्ध के पश्चात्‌ 
“यह a क हाथों में आ गया। उस समय से नगर का 
“विकास अधिक हुआ है। दारसलाम में पंजाबी और गुजराती ॐ 

“भारताय बहुत है । व्यापार प्रायः गुजरातियों के हाथ में है। 

"आय [समाज `का अच्छा मन्दिर है। देव कुंवरआयकन्या 

' गठशाला एक शानदार संस्था है | इसमें कई सो कन्याये पढ़ती 

cal पाठशाला दिनों दिद उन्नति पर !हे। समाज के सभासदों 

`स उत्साह ६ । म जाती बार केवल तीन चार घण्टे ठहरा था 
' परन्तु आती बार IRIT एक रात ठहरा । अतः समाज में एक | 
' व्याख्यान देने का सुअवसर भी प्राप्त हो गया । । र 
हे दार सलाम क पश्चात्‌ पूर्वी पोचु गीज़ अफ्रीका आ जाता 
R | सन्‌ १५९८ ३० सें सबसे प्रथम यूरोपियन वास्को डी गामा 
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33E तटस्थ नगरों की रांकी 


A अफ्रीका की यात्रा की थी और यहीं से वह भारत के कालीकट 
-नगर में आया था | उस समय पूर्तगाल यूरोप के समस्त देशों में 
अधिक भाग्यशाली और वेभवपूरण था । पूतगाल बाले समुद्र 
यात्रा में दक्ष थे । उनको पोतस्थलों को उपयोगिता का अधिक 
AWG All अतः saw पोतस्थल कई stat में अधिक 
-उपयोगी और सुरक्षित हैं । मेरा जहाज तीन नगरों के 
-तट पर ठहरा एक मुजम्बीक, दूसरा बेरा और तीसरा 
Jama खाड़ी में स्थित लोरेंसोमाक्सं | यह अच्छे 
स्वच्छ नगर हैं | सफाई बहुत है । कुछ गुजराती व्यापारी रहते 
है । शासन gama वालों का है । यह लोग भारतीयों से कुछ 
भेदभाव नहीं रखते । परन्तु शासन से सम्बद्ध कोई कमचारी 
ऐसा नहीं है जो पोचु गीज न हो | पोचु गीज़ नगरों में अंगरेजी 
भाषा बहुत कम सममी जाती हे । कोई पोचु गोज अंगरेजी 
बोलना पसन्द नहीं करता । वह अंगरेजञी भाषा से घृणा करता 
है। पोचु गीज़ रहन सहन, रंग, धर्म आदि में अन्य यूरोपियन 
के GEM हैं | इनका धम हे रोमन काथोलिक इसाई । यदि आप 
किसी पोचुगीज से अंगरेज़ी में भाषण करें तो वह चुप हो 
जायगा | कोई उत्तर न देगा चाहे वह AMS जानता ही क्यों 
९ at A Ay 
न हो । परन्तु पोचु गीज़ शासन उन्नति-शील नहीं हे | पोचु गीज़ 


लोग पुराने भारतीयों या पुराने चीनियों के सद्दश अपने प्राचीन 


काल के ही अभिमानी हैं.। अगरज़ी नगरों में जो प्रगतिशीलता 
है वह पोचु गीज़ नगरों में नहीं । बेरा (Bera) एक महत्वपूरण 
'पोतस्थल हे | क्योंकि यहां से अंगरेजी प्रान्त रोडेशिया के लिये 
मागं है । रोडेशिया का समस्त व्यापार ब्रा? होकर होता 2 । 
परन्तु पोतस्थल का प्रबन्ध असन्तोष-पृण ही रहता है। RERU 
“को वहां अनावश्यक कालं तक के लिये पड़ा रहना पड़ता है । 
am समय जहाज तीन दिन ठहरा ओर आते समय चार दिन। 
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MITTA ३४० 


माल चढ़ाने की सुव्यवस्था नहीं थी। पोचु'गीज लाग अपने 
पुराने वैभव को खो बेठे। उसके लिये कुछ आन्तरिक कारणः 
अबश्य होंगे । पिछले दो सौ वर्ष का इतिहास gima के हास 
का इतिहास हे। इनमें शिक्षा की भी कमी है। परन्तु गोरीः 


~ 


à q . 
जाति हे । अतः उसकी स्वतंत्रता बनी हुई हैं । यूरोप की जातियों: 


में यद्यपि प्रति-स्पर्धा बहुत हे तथापि वह किसी यूरोपीय जाति या 
qu को सवथा मरने नहीं देती । शक्ति-सामंजस्य या बैलेंस आफ, 
पौवर (balance of power) का बहुत ध्यान TFET जाता है । 
इन नगरों में आय्य समाज तो नहीं है । हाँ कुछ आर्य समाजीः 
अबश्य हे जो हिन्दू सभा के ढङ्क की कोई न कोई संस्था रखते 
हैं ओर कुछ पाठशालाओं को भी चलाते हें । कई स्थानों पर 
TH गुरुकुल कांगड़ी के स्नातक मिले जो योग्य साहसी और 
पुरुषार्थी हें । RG माक्सं में श्री प० रविशंकर जी का नाम 
विशेष उल्लेखनीय है। लौरेंसों मावर्स से डर्बन एक दिन कीः 
दूरी पर है ।१९ दिसम्बर को हम लौरेसों माक्स में थे। ३० 
को डबन पहुँच गये। पोचु गीज़ ईस्ट अफ्रीका और ट्रांसबाल 
को सीमाये मिलो हुई है। लौरेंसों मावस से जानसबर्ग तक 
रल जाती है। लोरेंसों माक्स की सड़कों के विचित्र नाम हैं! 
SA “२४ जूलाई | 
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डर्बन में पहला fea 


दिन va से अनुभव किया जा रहा थाकि 

३० दिसम्बर को डबन पहुँच जायगें। २९ दिसम्बर को 

लौरेंसो माक्स पहुँचने पर तो यह अनुमान saw हो गया। 
ज्याँ-ज्यों eda निकट आता जाता था औट्लुक्य ओर चिता से 
सस्मिश्रित waai चित्त को लुब्द कर रही थीं। में डबन में 
{किसी से परिचित नहीं at | मुझे यह भी ज्ञात नहीं था कि सभा 
का काय्यालय कहाँ हे और सभा के मंत्री जी का नाम क्या हे | 
qag से चलते ही मुभे श्री गोवन-मणि से परिचय हो गया 


-था। यह सज्जन हि [सभा, आय्य समाज तथा गांधी 
-टागोर ट्रस्ट gda के सदस्य हें और गुजरात प्रान्तस्थ अपने 


ग्राम से cat जा te थ ॥ इनक सोजन्य से सेने बहत लाभ 
उठाया | दिन में कई बार भेंट हो जाया करती थी प्रायः नगरों 


'को देखने गया तो इन्हीं के साथ | अतः पहले परिचय, फिर 
-चनिष्टता ओर मैत्री हो गई | ३० दिसम्बर को उषा काल में हो 


eqa के चिह्न दृष्टि-्गोचर होने लगे । लोग जहाज पर चढ़कर 
अपने परिचित स्थानों ओर पुरुषों को देखने क॑ लिये उत्सुक 
हये । अभी जहाज क तट तक पहुंचने सें कई घण्ट थे। परन्तु 


ae धनाड्य परिवारों क सम्बन्धी अपने लोगों को देखने के 
faa नाव मे बैठकर जहाज के निकट आ पहुचे और यह निश्चयः 


करके कि हमारे अमुक मित्र इसी जहाज से आ गय हैं. वापिस 


-चले गये । यात्रियों का जहाज छोड़ना या बाहर वालों का जहाज 
में आना तो असंभव था । परन्तु दूर से एक दूसरे क दशन 
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जीवन चक्र ३9२ 


तथा प्रणाम आदि का विनिमय हो जाता था। बहुत दिनों सेः 
बिछुड़े हुये मित्रों और सम्बन्धियों का पुनः मिलन तथा आनन्द. 
देखने क योग्य था । परन्तु मैं था अजनबी | सुझे यह भी ज्ञात 
न था कि कहाँ जाऊंगा । श्री गोवन-मणि जी ने मभे सान्त्वना 
दी ओर कहा कि प्रथम तो कोई न कोई आपको अवश्य लेते 
आयेगा । ओर यदि न भी आया तो मेरा घर तो हे ही, सैं आप 
को अपने साथ ले चलूंगा । जब में मद्रास जाया करता था तो वहाँ: 
से लोटने पर मेरे मित्र पूछा करते थे कि मद्रास मे तुम्हारे खान-- 
पान का क्या प्रबन्ध होता है। में उनको यही उत्तर देता था कि. 
मरे बाप क होटल हर जगह खुले हुये हैं । बह पहले से ही आज्ञाः 
दे देता है और मेरे आहार-विहार का समुचित आयोजन होः 
जाता है । मुझे अफ्रीका में भी यही आशा थी। सुझे पूर्ण 
विश्वास था क्रि at बाप के बहा भी होंगे फिर सी मानवी 
aara P कारण कुछ चिता का होना स्वाभाविक था। aF 
जहा डेक में. ga तो श्रीगोवन-सणि जी नीचे वालों से 
प्रणाम-विनिमय करने लगे और उन्होंने मुझसे कहा देखो अमुक: 
AFE आय्य भाई आप को लेने आये हे, अमुक सज्जन आमुक 
रंग क वस्त्र, पहने हुये अमुक हैं । अमुक सज्जन सभा के मंत्री 
हे, CAT अशुक हे | अमुक-अमुक Flak इस समय श्री 
सत्यदंव जी संत्री को छोड़कर और किसी का नाम स्मरण नहीं: 
होता । श्री गोवन-मणि जी ने बीसियों नाम वतायें कयो कि. 
नीचे ‘de फास पर बहुत बड़ी भीड़ थी | परन्तु सेरी मोलिया 
चालो आख कुळ अधिक नहीं देख सकती थीं | गोवन मणि 3 it 
ने मेरी ओर संकेत करके उन इष्ट-मित्रों को बता.दिया कि में ही 
गङ्गा प्रसाद उपाध्याय हू ओर कई सज्जनों क नीचे से नस्ते के 
लिये युगल-पाणि जुड़े 2 मेने भी पक 
दे = आ जुड़ देखकर मेंने भी उसका TIT करः 
दया । इस प्रकार शिष्टाचार की पहली किस्त अदा कर दी गई: 
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ओर सुभे सन्तोप हो गया कि मेरे बाप के तार यहा आ 
चुक & | 

लगभग आध घण्टे के पश्चात्‌ डाक्टरी निरीक्षण हुआ | 
पहले प्रथम श्र णी के यात्री, फिर द्वितीय श्र णी के जिनमें में भी 
था। फिर अन्य लोग। परन्तु यह तो सब से पहला ओर 
सुगम कृत्य था । अब एमीग्र शन ओर कस्टम आफिसरों क 
आने की घोषणा की गई | हम लोग 'क्यू? बनाये खड़े थे ।! 
क्योंकि हर स्थान पर क्रम से जाना होता था। अचानक किसी 
ने मेरा नाम पुकारा ओर मेरे साथ ही एक ओर सज्जन 
का | मुझ से कहा गया कि हम दोनों का | नरीक्षण सब से प्रथम” 
होगा । मुझे यह ज्ञात न हो सका कि हसं दोनों को प्रमुखता। 
क्यों दी गई । जब में एमीग्रोशन कार्यालय को मेज तक लायाः 
गया और अफसर से बात कर रहा था कि एकाएक एक सज्जन? 
ने मरे हाथ में अपना परिचय-कार्ड देकर क चलिय, लोगः 
आप की प्रतीक्षा सें है |? उन्होंने अफसर से भी कहा कि आप 
इनका सामला शीघ्र ते करने की कृपा कर । लोग इनक लिये 
बहुत देर से ठहरे हुये हें । यह सज्जन थे श्री बी० परमेश्वर जी 
जो झुमे लेने के लिय ही जहाज पर भेजे गये थे। उनकी 
सहायता से मुझे बिना किसी दौड़ धूप के ही छुट्टी मिल गई ।* 
यह सज्जन जहाज के अधिकारियों से परिचित थे । इन्होंने सरे, 
सामान के जल्दी नीचे पहुँचने की भी व्यवस्था कर दी । कस्टम-- 
अफसर की पूछताछ भी शीघ्र ही समाप्त हो गई | यदि यह a. 
आते तो सामान्य रूप से में चार पोच घण्टां से Ga न 
छूट पाता | 

नीचे आते ही नमस्तेनमस्ते का आह्वादपूण घोष झुनाई,, 
देने लगा । चारों ओर मित्रमण्डल ही दीखता था जिनकी. 
आकृति और नामों से .अपरिचित होता हुआ भी में उनके. 
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चहरों से सख्य-सुख का आनन्द AJAT कर रहा था। 

“मर गले को पुष्पों के हारों से लाद दिया गया। किस किस ने 

हार डाल ज्ञात नहीं । ज्ञात भी केसे होता ? मेरे लिये तो वे 

सब अज्ञात मित्र थे। वेदिक धम की जय और ऋषि 

दृयानन्द्‌ को जय के घोष भी आकाश में गूजने लगे। जब 

में चलते लगा तो एक सज्जन ने रोक कर कहा, अभी. 

रिये। किसी एक महानुभाव ने जिनके हाथ में फोटो का 

कमरा था मरा फोटो लिया | श्री आर० बोधा सिंह जी ने जो 

आय प्रतिनिधि सभा नेटाल के सभापति हैं अगरेजी सें एक 

लेख पढ़ कर सुनाया fad उन्होंने awa किया कि eda 

दक्षिणी अफ्रीका की पहली चौकी (Our post) È | इसमें 

TAT करने पर हम आप का स्वागत करते हें । मैंने अंगरेजी 

» “म॑ धन्यवाद देने के लिये मुंह ही खोला था कि एक और 

सज्जन सासने आये ओर एक हिन्दी का लेख पढ़ने लगे । यह 

“थे श्री महावीर रामावतार जी जो आजकल हिन्द महासभा 

डबन के प्रधान हैं । इन्होंने समस्त हिन्दू जनता की ओर से 

भरा स्वागत .किया। सेने कुछ शब्द अंगरेजी तथा हिन्दी में 

न्यवाद क रूप म॑ कहे । इस सब काय में आध-घरटे से अधिक 

नह लगा। मर चारों ओर भीड़ थी । उसमें श्री सत्य देव जी 
मंत्री आय प्रतिनिधि सभा भी थे । 


अब निवास स्थान पर चलने की वारी आई। मझ से 
"एक मोटरकार मे बेठने के लिये कहा गया । इसी बीच में 
मरा सामान भी आ गया । परन्तु अभी एक रस्म शेष थी। 
य॒मे अपने सन्दूक खोल कर यह सिद्ध करना था कि मैं कोई 
तिषिद्ध वस्तु अपने साथ नहीं लाया । यह रस्म सब से कठिन 
हुआ करती हे और कभी-कभी तो इस कृत्य की पूर्ति में दिन 
भर लग जाता है ।परूतु भे तो मित्रमरडल के कन्धों पर चल 
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रहा था | एक यूरोपियन saa आये ओर उन्होंने इघर- 
उधर q की तह देखकर कुछ मिनिटों में ही “मुझे छोड़ 
दिया | में लगभग १० या ११ बजे विश्राम -स्थान 'पर आ 
गया | 
जिनके घर पर में ठहराया गया उनका नाम है श्री एन० पी० 
देसाई (नगीनदास पुरुषोत्तम देसाई)। यह काठियावाड़ी सज्जन 
जो लन्दन में शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ यहाँ चिकित्सक 
का काम करते है | श्री डाक्टर देसाई का डबन के डाक्टरों सें 


विशेष मान हे । यह उच्च श्रेणी के डाक्टर सममे जाते हैं 


इनका कारवार अच्छा है ।. इनका चिकित्सालय तो शहर में 


'है परन्तु निवासस्थान हे do ८१, नाइन्थ एवीन्यू में। यह 
महात्मा गाँधी जी को पत्नी श्री माता कस्तूरबा के पारिवारिक 


सम्बन्धियों में से हे ओर सावजनिक कार्यों में इनको विशेष 
अभिरुचि हे । बहुत दिनों तक यह हिन्दू महासभा डबन के 


“सभापति रह चुके हे । उस समय इन्होंने ट्रॉसवाल, कॅपकालोनी 


नेटाल तथा अन्य निकटवर्ती हिन्दुओं के सांस्कृतिक संगठन के 


.लिये बड़ा उद्योग किया था । अब' भी यह हर सावजनिक कार्य 


के लिये सदा उद्यत रहते हें । सौभाग्य की बात है कि मुझे 


*इनक आतिथ्य का आस्वादन उपलब्ध हुआ । इनकी दो पुत्रियाँ 


आर एक पुत्र भारतवष में शिक्षा प्राप्त कर रहे हे, श्री मनोहर 
लाल एन देसाई इन्दौर मैडीकल कालेज में और श्री तरंगिणी 
वेन ओर सरोजिनी बेन बम्बई. में। वे अपनी सहधर्मिणी 


-श्री भद्रा बैन जी के साथ इसी बंगले में रहते हे; बंगला छोटा, 


सुन्दर ओर सुकृत हे । हर प्रकारं से रमणीक और Gaus! 
उसी क॑ एक कमरे में मुझे टिका दिया गया । मरे घर पहुँचते 


* पहुँचते दस पन्द्रह और सज्जन भी बन्दरगाह से चलंकर वहाँ 
-आ गये थे अब में इस अवस्थां सें था कि aa: aa: मित्रों के . 


ve 
SS 
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नाम ओर रूप से परिचित होता जाऊँ। उस दिन कई मित्रों ने. 
साथ-साथ डाक्टर जी क यहाँ भोजन किया। तत्पश्चात्‌ वे 
सब मुके विश्राम करने के लिये छोड़ कर अपने-अपने म्थानों को? 
प्रस्थान कर गये । 
सायंकाल को छः बजे के पश्चात्‌ कई सज्जन उसी स्थान 
पर एकत्रित हुये । प्रयोजन था मेरे काय के लिये एक पुरोगम 
तैयार करना । मुझे इस समय केवल चार व्यक्तियों का स्मरण: | 
है श्री सत्यदेव जी मंत्री आय्य प्रतिनिधि सभा नेटाल, श्री शुक्र, p 
राज जी छोटई बी० wo उपमंत्री सभा, श्री एस० एल० सिंह जी 
. तथा श्री पं० नरदेव जी वेदालंकार स्नातक गुरुकुल कांगड़ी, अन्य 
भी कई सज्जन थे जिनके नाम से में पहले दिन परिचित नहीं: 
हो पाया था । यह सम्मिलन दो घण्टे तक चलता रहा । कई. 
आरम्भिक विषयों पर बातचीत हुई जिसमें अफ्रीका निवास 
काल में वखों का ढग क्या रहे इस पर भी विचार हुआ। इना | 
देशों को परिस्थिति में वस्त्रों का प्रश्‍न असाधारण महत्व रखता / 
है | अन्त में निश्चित हुआ कि लम्बा कोट जैसा कि में भारत- | 
बष में पहनता हूँ और गांधी टोपी ठीक होगी। धोती के स्थान, | 
पर मुझे पतलून पहननी चाहिये। भारत के नये विधान में | 
चूड़ीदार पाजामा विहित समका गया है । परन्तु मेरे लिये तो उस f 
तंग मुहरी क पाजामा को पहनना बहुत कठिन था | अतः मैंने | 
उसके स्थान में ढीले ढाले पतलून को अच्छा समका | श्री मंत्रीजी | 
के प्रबन्ध से वस्त्रों की व्यवस्था ठोक हो गई । ३१ दिसम्बर और | 
पहली जनवरी को छुट्टी थी । बाजार भी बन्द थे । मेरे पहुँचने 
से पूव ही साबजनिक विज्ञापन बट चुका था कि महात्मा गांधी: 
हाल में दूसरी जनवरी को मेरा साब जनिक स्वागत होगा और 
ae मरा पहला व्याख्यान भी । यहां व्याख्यान के विज्ञापन | 
में व्याख्याता का चित्र देने की भी प्रथा है सेरे आने से पूव | 


I 
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अधिकारियों को मेरे चित्र की बहुत खोज करनी पड़ी | एक 
पुराना चित्र किसी पुस्तक से लेकर विज्ञापन पर अंकित कर 
दिया गया। जब मैं आ गया तो मेरी इसी वर्ष छपी हुई 
ARE क्लचर? नामी पुस्तक के सुख प्रष्ट पर मेरा ताज़ा चित्र 
था । सब ने इसको अच्छा समझा और भविष्य में इसी चित्र 
के देने का निश्‍चय करके उसका ब्लाक बनाने के लिये दे दिया 
गया | 


इस प्रकार डबन में मेरा पहला दिन समाप्त हुआ | श्री डाक्टर 
देसाई और श्रीमती देसाई जी के लिये में उस दिन से पूरे 
१२४ दिन तक चिता का विषय बन गया। वह सदा इस बात 
को सोचा करते कि. विना कहे ही मुझे ठीक समय पर हर एकः 
सुविधा की चीज प्राप्त हो जाय। श्रीमती देसाई जी नित्य 
अनुमान लगाया करतों कि मुझे खाने की कौन सी चीज प्रिय है 
अथवा कोन सी चीज़ मेरे स्वास्थ्य के लिये हितकर होगी । 
अन्यत्र जाना होता तो वहाँ के लोग श्री देसाई जी को पत्र डाल 
कर पूछते कि उपाध्याय जी क्या खाते हे और कब खाते हैं? 
में पीछे से जब यह बातें सुनता तो मुझे हंसी आ जाया करती । 
परन्तु सारांश यह है कि जो आतिथ्य सत्कार मेरा देसाई जी 
के घर में अथवा उनके द्वारा हुआ वह अपूव और असाधारण 
या! 
वे मांगे हुये मिलते सागर को यहीं देखा। 
aa सा सखी कोई हमने तो नहीं देखा । 
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पने पहुँचने के दो तीन दिन पश्चात्‌ श्री देसाई जी को 
टेलीफोन मिला कि एक सज्जन जो एक पत्र के सम्पादक 

हैं मुझसे भेंट करना चाहते है । मेरी स्वीकृति दे देने पर दूसरे दिन 
ae श्री देसाई जी के बंगले पर मुझसे मिलने आये। चे युवक 
मद्रासी थे । उनका नाम था शायद श्री नायडू । मुझसे कहने 
लगे, “आपका परिचय प्राप्त करने आया हँ । ररी जनवरी को 
जो सभा आपके स्वागत के लिये की गई थी उसमें मे था और 
आपका चित्र भी लिया था । परन्तु आपक जीवन को मुख्य 
घटनाओं के जानने का औत्सुक्य न केबल मुझको ही है अपितु 
sda निवासियों को भी । में अपने पत्र में निकालूगा। पूछने 
पर ज्ञात हआ कि बे फ्लिक (flick) नामी पत्र के सम्पादक हैं 
जो eda से निकलता है । मैंने कहा, “भाई, आप पूछें जो पूछना 
हो | अपनी ओर से में क्या कहूँ? में आपके प्रत्येक उचित 
अश्न का उत्तर दू गा।? 

उन्होंने क्रमशः पूछना आरम्भ किया । 

जन्म तिथि १--६ सितस्बर १८८१ ३० | 

जन्म स्थान (--भारतवष क उत्तर प्रदेश. ( थू० पी० ) प्रान्त 
में एटा जिले में काली नदी क तीर नदरयी ग्राम । 

जग्म के समय परिवार की अवस्था--अत्यन्त साधारण | 

शिक्षा ?-१९१२ go में अंगरेजी में एम० ए० 

१९२३ ३० में फिलासफी में एम० To | 

दोनों इलाहाबाद यूनीबसिटी से । 
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कार्य १-यू० पी० के शिक्षा विभाग में: १९०१"से लेकर 
१९१८ तक | 
Slo wo वी० हाई स्कूल इलाहाबाद का मुख्याध्यापक 
(प्रिसिपंल या हेडमास्टर) १९१८-१९३९ तक। 
| सावंजनिक काय (--यू० पी० आय प्रतिनिधि. सभा का 
| प्रधान १९४१-९४५ तक | 
> साबदेशिक सभा दिल्ली का उप प्रधान भी 
| सावदेशिक TAH मंत्री १९४६ से लेकर | 
क्या आप पहले किसी विदेश में गये १--नहीं। पहले पहल 
यहां आया हूँ ! भारतवष में गुजरात छोड़कर अन्य सभी प्रान्तों 
| में भ्रमण किया है | 
| आपके जीवन की महत्वपूर्ण आकांक्षा क्‍या रही है I— 
| आय समाज का प्रचार, ऋषि दयानन्द क ऋण को 
चुकाना ! बाल्यकाल में इच्छा हुई कि मद्रास तथा अमेरिका में 
वेदिक धम के प्रचाराथं जाऊँ परन्तु परिस्थिति अनुकूल न होने 
क॑ कारण कहीं जाना न हुआ | इस वृद्धावस्था में इश्वर ने यह 
अवसर दिया हे | इसीलिये आया हूँ | 
आपने कोन कोन सी पुस्तके लिखी हैं Wat पास एक 
| छोटोसीसूचीथी।वहदेदो। 
| में यह जानना चाहता हूँ कि सबसे पूव आपने क्या 
लिखा था ९ 
| इस प्रश्‍न के उत्तर देने में मुझे देर लगी । में अपनी बाल्यावस्था 
Ee अंधेरी कोठरी को खोजने लगा । मुझे याद आया कि मेंने | 
N नृत्य के ऊपर “विवाह और रंडिया? नामक एक छोटा सा ट्रोक्ट | 
लिखा था । मेने उसका उल्लेख कर दिया । यह उल्लेख पीछे से | 
एक मनोविनोद का कारण बन गया जिसका awa पाठकों के 
मनोविनोद का विशेष साधन होगा । बात प्रहसन की हे | 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


शिक... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जीवन-चक तथा २५० 


ओर उसका लिखना आवश्यक है | कई सप्ताह. पीछे जब में 
पोर्ट एल्लीज़बेथ में था तो एक मित्र ने कहा, “आप तो सूक्ष्म 
कलाओं के भी परिडत हें? । मैंने कहा, “मुझे तो कोई कला 
नहीं आती” | वे कहने लगे “क्या आप गाना नहीं जानते” । | 
मेने उत्तर . दिया, “सुनना जानता हूँ। परन्तु न समभता हूँ न | 
गा सकता हूँ” । उन्होंने कहा, “आपने तो नृत्य पर एक पुस्तक | 
लिखी थी ?”। मैंने पूछा “आपने केसे जाना ९? | उत्तर मिला | 
“क्लिक पत्र में पढ़ा था? | मुझे यह बात सुनकर बड़ी हंसी 

आई । फिलक पत्र के उस अंक की जिस मे मेरा वृत्त छपा था 

बहुत सी कापियाँ दक्षिण अफ्रीका के अन्याय स्थानों में मेरे 
परिचयाथ भेज दी गई थीं । और जनता ने अपनी अभिरुचि 

के अनुसार कुछ अपनी ओर से नमक मिर्च मिला कर वस्तु को 

चटपटा बना दिया था । “नृत्य” की यह बात तो बिशेष चटपटी 

थी । तब मेने उन महाशय को बताया फि मेरे बाल्यकाल में 

मेरे देश में बिवाहोत्सवों पर वेश्याओं के नृत्य की बड़ी दूषित 

प्रथा थी । मुझसे अपने विवाह के समय अपने परिवार के साथ 

इस बिषय पर बड़ा झगडा हुआ था । उस समय मेरी अवस्था बहुत 

छोटी थी । मेरे चचा आदि ने मुझे बहका दिया और मेरी बात ® 
न मानी गई | उस दिन से मैंने ठान लिया कि किसी इष्ट मित्र | 
या सम्बन्धी क विवाह में सम्मिलित a Asm यदि उसमें 
वेश्याओं का नाच होगा । इस बुरी प्रथा के दुष्परिणाम सब पर 
विदित थे । परन्तु लोग लकीर के फकीर होते हैं । उस दिन से 
मेने इस बुरी प्रथा के विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ किया और 
नृत्य सम्बन्धी वह ge उसी आन्दोलन का एक भाग था। 
मुभसे मेरे कई बुजुग पहले बहुत नाराज थे | एक ने कहा, “तुम 
ऐसी मूखता की बातें करते हो | इन्द्र के यहाँ भी तो परियां 
नृत्य करती थीं ।” मैं था आय्य समाजी । मैंने स्वामी ,दयानन्द 


ro 
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'का सत्याथ प्रकाश पढ़ा था । मुके ऐसी बातें सुनकर खेद होता 
-था कि पुराणों की गप्पें जनता के आचार विचार को कितना 
दूषित करती हैं। जब मैंने यह वास्तविक कथा कह सुनाई तो 
"सब को बड़ी हँसी आई । बात भी हँसी की थी । 
. यह हुई मध्यवर्ती बात | अब फिर फ्लिक पत्र के सम्पादक 
क प्रश्‍न सुनिये ! 
आपके के पुत्र हैं ? चार 
कोन कोन क्या करते हैं £-- 
(१) डाक्टर सत्यप्रकाश एम० एस-सी०, डी० एस-सी०, 
-जो इलाहाबाद यूनीबसिटी में केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं । 
_ @) श्री विश्वप्रकाश बी० go, एल-एल० ate जो कला प्रेस 
क संचालक हैं | 
(३) श्री _#श्रीप्रकाश एम० एस-सी० जो त्रिचन्द्र कालेज, 
-काठमाणडइु, नेपाल में केमिस्ट्री के प्रोफेसर है । 
(४) चि० रविप्रकाश जो एम० एस-सी० के विद्यार्थी हैं । 
सत्यप्रकाश की पत्नी रत्नकमारी एम० vo आय कन्या 
“पाठशाला इण्टर कालेज प्रयाग की प्रिंसिपल हैं | 
आपके के लड़कियाँ हैं ?--एक श्रीमती सुदक्षिणा एम० ए० 
uao टी० जो काट के कन्या कालेज की प्रोफेसर हैं | 
लड़की का नाम सुनकर उनको हषंपूर विस्मय हुआ | कहने 
लगे “आप उच्च et शिक्षा के पोषक हें ।” मैंने उनसे कहा 
“मेरे पहले और तीसरे पुत्रों की बधुयें भी एम० wo हैं |? 
अन्त में मुझसे उन्होंने कहा, “त्तमा कीजिये । एक प्रश्‍न . 
*श्री प्रकाश आजकल (१९५४ So) दयानन्द कालेज कानपुर 
“में केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और उनकी. पत्नी सुमन Mo To 
उसी कालेज में फिलासफी की लेकचरार हैं । i CPR 
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और पूछना चाहता हुँ । “आप खाते कया हैं?” मैंने कहा “आप | 
यह प्रश्‍न क्यों पूछते हैं !?? 
उन्होंने उत्तर दिया, “आपकी आयु लगभाग ७० वषे कीः 
है । आपके शरीर औरं मस्तिष्क से यह नहीं पता चलता कि 
आप इतने वृद्ध हैं । इसलिये मुझे उत्सुकता हुई |? 
मैंने कहा, “यह न पूछिये कि क्या खाता हूँ । यह पूछिये: 
कि क्या नहीं खाता ।” ! | 
“अच्छा, यही बतलाइये” उन्होंने कहाः मेने प्रत्युत्तर दिया, , 
“में मांस नहीं खाता, मछली नहीं खाता, अण्डा नहीं खाता, 
fare नहीं पीता, चाय पी लेता हूँ परन्तु केबल उन अवसरं | 
पर जब सामाजिक शिष्टाचार के कारण चाय पीना आवश्यक 
समभता हूँ । 
उन्होंने इन सब बातों को विस्तार के साथ अपने पत्र में. 
छाप दिया । लोगों ने विशेष कर मेरे विषय में उसी के आधार 
पर अपनी धारणाय बनाई, किन्हीं ने पढ़कर, किन्हीं ने आधा | 
) पढ़कर, किन्हीं ने केवल सुन कर | और उसी के अनुसार कभी: | 
कभी गलत बातें भी प्रकाशित हो गई । जेसे कहीं-कहीं डी० wo | 
ate हाई स्कूल क स्थान में कालेज कर दिया गया | किसी-किसी > 
ने मुझे इलाहाबाद यूनीवर्सिटो का प्रोफेसर भी लिख दिया | | 
वस्तुतः में इलाहाबाद यूनीवसिंटी का प्रोफेसर तो न था, प्रोफेसर 
का बाप अवश्य था । एक सभा के यूरोपियन सभापति ने मेरा 
परिचय देते हुये कहा कि “यह सायंटिस्टों के बाप हैं? । मैंने उत्तर 
में कह दिया कि गुणों की गति नीचे को चलती है. ऊपर की ओर 
We । अथात्‌ बाप के गुण बेटे में आ सकते हैं। बेटे के गुण 
बाप में नहीं lat आफ इनहेरीटेस (Law of Inherita nce) ? 
अथात्‌ उत्तराधिकार का नियम तो यही है। इस प्रकार बहुधाः | 
मनोविनोद का प्रसङ्ग चलता TET | 
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'पहली व्याख्यान माला” 


यार्यं प्रतिनिधि सभा नैटाल की रजत जयन्ती का निर्दिष्ट 
समय था फव री मास का द्वितीय सप्ताह । में पहुँचा 
था ३० दिसम्बर को । अतः स्वभावतः अधिकारी गण इस बात 
के उत्सुक थे कि पहले से वातावरण को जयन्तीं के अनुकूल 
बनाने में मेरी उपस्थिति से लाभ उठाया जाय । में भी चाहता 
था कि जब बिदेश में आया हूँ तो. प्रत्येक क्षण का उत्तम से 
उत्तम उपयोग करू | स्वागत सम्बन्धी सभा के पश्चात्‌ परस्पर 
विचार से यह निश्चित हुआ कि अंगरेजी में ६ व्याख्यानो . 
की योजना की जाय जिनमें आस्य सिद्धान्त, आय्य संस्कृति 
तथा.भारतीय परिस्थिति पर प्रकाश डाला जाय | उनके लिये 
जो विज्ञापन दिया गया उसमें मेरा चित्र, संक्षिप्त परिचय तथा : 
मेरे बनाये ग्रन्थों की सूची भी थी । 
व्याख्यानों का स्थान था महात्मा गाँधी हाल, ५२ लौन 
ट्रीट eda | अन्य ज्ञातव्य बाते इस प्रकार हैं +-- 

(१) सोमबार ९ जनवरी ५९५०, समय ५-३० बजे | विषय-- 
Synthesis of Religions | “धर्मों का समन्वय” ] 
सभापति--श्री मौरिस वेब | 

(२) मंगलबार १० जनवरी १९५०, समय ५-३० बजे। 
विषय-G०4, Soul & Matter ( “ईश्वर, जीव, प्रकृति” ) 
सभापति-श्रीमती डाक्टर मैबेल पामर एम० ए०,. 
पी० एच० डो० । 

(३) दृहस्पतिवार १९ जनवरी १९५०, समय ५-३० बजे।.. 
faga—History of the Religious Reformist Movements - 
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vin India (“भारत में धार्मिक सुधारों के आन्दोलनों का इति- 
` हास7,) सभापति--श्री डाक्टर एन० पी० देसाई | 
o (४) सोमवार, १६ जनवरी १९५०, समय ५.३० बजे। 
॥बिषय-S८९॥८९ 6 Religion ( “सायंस और धम” ) 
-सभापति-डाकटर एलन टेलर | 
_ (५) बुधवार,१८ जनवरी १ ९५०, समय ५-३० बजे | बिषय-- 
iThe Philosophy of the Upanishads ( उपनिषदों के दार्श- 
“निक विचार” )सभापति--श्री एस० एल० सिह जी । 
(६) बृहस्पतिवार, १९ जनवरी १९५०, समय ५-३० बजे । 
“विषय-- lhe Ultimate Purpose of Life ( “जीवन का मुख्य 
` व्यय” ) सभापति--श्रोमती ए० ago sito मेटस डिप्टी मेयर । 
एसा विचार था कि बीच-बीच में विश्राम के लिये qata 
"समय मिलना-चाहिये । परन्तु एक दो व्याख्यानों के पश्चात्‌. 
या संस्थाओं-से इतने निमंत्रण आये कि बीच का लगभग 
"पूरा Se भरना पड़ा । ऊपर क छः व्याख्यानों के अतिरिक्त 
*दस आर व्याख्यान इन्हीं तिथियों में हुये | 
(१) २ जनवरी, ५०, महात्मा गांधी हाल में आर्य प्रतिनिधि 
-सभा नेटाल द्वारा स्वागत। व्याख्यान अंगरेजी में (Vedic 
Culture) (वेदिक संस्कृति? पर्‌) 
S (२) ४ जनवरी, ५०, महात्मा Tat हाल में यवक मण्डल 
a ae । व्याख्यान का विषय (अंगरेजी में) Arya Samaj 
। eae ae World ।(षरिवतनशील संसार में आय्य 
: (३) ७ जनवरी, ५०, स्थान आय्यंप्रतिनिधि सभा नैटाल 
“ST भवन २१ कालायल स्ट्रीट, ड बन | 
हिन्दी शिक्षा सभा की ओर से स्वागत तथा व्याख्यान हिन्दी 
में | विषय “विदेश की भाषाओं में हिन्दी का स्थान ।” 
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l (४) ८ जनवरी, ५०, स्थान महात्मा गांधी हाल | हिन्दू महा- 
“सभा 'की ओर से स्वागत । भाषण अंगरेजी में, Message 
of Vedas (“वेदों कासंदेश?) 

(4) ११ जनवरी, ५०, स्थान-सूरत हाल-सूरत हिन्दू एसोसि- 
यशन की ओर से स्वागत | व्याख्यान हिन्दी में, विषय “हिन्दुओं 
में वतमान जाति समस्या ।? 

| (६) १३ जनवरी, ५०, समय १० बजे प्रातःकाल । 
क्लेअरवुड (Clarewood) यबकमण्डल की ओर से स्वागत 
व्याख्यान अंगरेजी में, “यवक और धम” (Youth 
Religion) विषय पर | स्थान-तिलगू हाल 
(७) १३ जनवरी,.५०, ३ बजे डबन महिला मण्डल की ओर 
से स्वागत । व्याख्यान हिन्दी में विषय--ल्ली जाति और 
थम | 
(८) १४ जनवरी ५० को महात्मा “गांधीःटागोर लेकचर 
शिप” की ओर से स्वागत । व्याख्यान अंगरेजी में । विषय 
`“गांधी-दशन?” (Gandhi’s Philosophy of Life) 
(९) १५ जनवरी प्रातः काल । वैस्टविल आय्य समाज में 
> “oat ओर भक्ति? पर व्याख्यान | 
| (१०) १५ जनवरी सायंकाल--आय्य प्रतिनिधि सभा में 
. व्याख्यान | 
इस प्रकार ६ बिशेष व्याख्यानों को मिलाकर १९ जनवरी 
तक डबंन तथा उसके समीप १६ व्याख्यान हुये | 
अपनी यात्रा का अधिक वणन करने से ga उचित प्रतीत 
होता हे कि थोड़ा सा उस देश ओर उन लोगों का वणन कर 
क दिया जाय जिनक बीच में होकर मुझको गुजरना पडा | 
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अप्र झोका एक बड़ा महाद्वीप है । एशिया से छोटा परन्तु 
यूरोप से बहुत बड़ा । यूरोप अर अफ्रीका के बीच में: 
भूमध्य सागर या मैडीटरेनियन सी है ओर एशिया और 
अफ्रीका के बीच में हिन्दमहासागर | भूमध्य रेखा अफ्रीका 
के बीच से गुजरती है अतः उत्तरी अक्तीका और दक्षिणी 
अफ्रीका की ऋतुओं में परस्पर असमता हे । मेरी यात्रा का 
सम्बन्ध जिस दक्षिणी अफोका से हे वह तो अफ्रीका महाद्वीप 
का एक छोटा सा दक्षिण sa या दक्षिणी सिरा हे । परन्तु यह 
सिरा हे महत्त्वपूण | 
अफरीका महाद्वीप यूरोपियन जातियों की भाषा में 
अन्धकारमय महाद्वीप या डाक काण्टीनेएट कहा जाता है | इसका 
यह कारण नहीं कि अफ्रीका में सदा अंधेरा रहता हे । परमात्मा 
की alte में भूमध्यरेखा के आस पास के स्थल तो कभी अंधेरे 
में रह ही नहीं सकते | यहाँ तो सूय देव अपनी समस्त शक्ति से 
चमकते है और किसी समय भी अन्धकार के लिये अवकाश 
नहीं छोड़ते | अन्धकार तो ध्रुव के निकट हो सकता है। अत 
इश्वर ने अफ्रीका को अन्धकारमय होने के लिये नहीं बनाया | 
यदि मानवी गणना का-विचार किया जाय तो मनुष्य जाति के 
इतिहास मात्र से पता चलेगा कि मनष्य उष्ण कटिबन्ध का 
प्राणी हे | शीतकटिबन्ध तो मानवी प्रकृति के cag विरुद्ध हे! 
ध्र वों क समीप मनुष्य का बया अन्य प्राणियों का रहना कठिन 
ey क ` lags क खान पान 'को जितनी सामग्री उष्ण कटिबन्धः 
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-में प्राप्त होती हे उतनी अन्य स्थानों पर नहीं । अफ्रीका महाद्वीप 
इस सामान्य नियम का किसों प्रकार भो अपवाद नहीं है 
प्राचीन काल में अफोका का मिश्र देश अपनी अपव सभ्यता के 
लिये प्रसिद्ध था । पता नहीं कि अफ्रीका के वतमान रेत के 
AA कितनी पुरानी सभ्यताओं के fe दवे मिलें। परन्तु आज 
तो अफ्रीका अन्धकार युक्त महाद्वीप हे क्योकि सूर्य के महा उम्र 
| प्रताप के साथ "साथ ही यहाँ के रहने वाले मनुष्य 
उन्नति की निम्नतम अवस्था में हैं॥ उनको कोई नहीं 
| -जानता और वे किसी को. नंहीं जानते । वे स्वयं तो 
| अपने आपको भी नहीं जानते | उनको अपने देश की विभूतियों 
-का भी पता नहीं । वे भूमि माता के वक्षस्थल पर ही खेलते रहे । 
उन्होंने कभी बसुन्धरा के बसुन्धरापन को जाना ही नहीं | उन्होंने 
-कभी भूमि के भूमित्व को पहचाना ही नहीं। बड़े बड़े पहाड़, 
बड़ी बड़ी नदियां, बड़ी बड़ी मोले, बड़े बड़े जल प्रपात, बड़े बडे 
जंगल, बड़ी बड़ी माड़िया, बड़े बड़े UG बड़ बड़ * पशु |च 
बड़े भयानक सर्प, बड़े कीड़े मकोड़े बड़े-बड़े मच्छर और 
| बड़ी-बड़ी मक्खियाँ जिनके काटते ही बड़े से बड़ा बेल एक 
A क्षण में धराशायी [हो जाय । परन्तु इस महाद्वीप में यदि 
| 'महत्व प्राप्त नहीं है तो वहाँ के रहने वाल मनुष्य को | 
यह नहीं कि अफ्रीका a मनुष्य नहों रहते | बहुत agea 
हें । परन्तु उनमें मनुष्यता के चिह्न बहुत कम हे. । मनुष्य का 
मुख्य गुण है मननशीलता । इस मननशीलता का परिचय मनुष्य 
देता है अपने रहन-सहन से। प्रकृति देवी मनुष्य को अपने 
अन्य सब प्राणियों की अपेक्षा कम से कम सांधन देती है। न 
भेड़ की सी ऊन, न सिंह के से तेज पंजे, न मच्छर के से डंक। 
परन्तु अपनी बुद्धि के द्वारा ही वह प्रकृतिं की समस्त प्रतिकूल 
बस्तुओं को अपने अनुकूल बनाता है । और पशु पक्षियों में भी 
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अपनी सभ्यता का संचार करता है | मनुष्य की जो श्रेणी मनुष्य 
की इस विशेषता को नहीं रखती वह तो मनष्य कहलाने के 
योग्य नहीं है । यही कारण है कि यूरोप की जातियाँ बहुत | 
दिनों से अफ्रीका को डाक या अन्धकार मय कह रही हैं और | 
अक्तीका बालों ने इस अपमान क विरुद्ध कभी आवाज नहीं | 
उठाई, उठाते भी कैसे ? उन्होंने ईश्वर प्रदत्त उजाले को उजाला | 

®> 

| 


ही नहीं समभा । 
अफ्रीका महाद्वीप की इतनी जातियाँ क्या सृष्टि के आरम्भ 

से ही इतनी काली, इतनी असभ्य ओर इतनी जंगली थी ? मेरी 

समस्त यात्रा में मेरे मस्तिष्क में यह प्रशन चक्कर लगाता | 
रहा । दो एक अफ्रीकनों से मैंने यह प्रश्‍न किया। परन्तु मैं | 
नहीं समझता कि वे मेरे प्रश्‍न को समझ भी सके या नहीं। | 
डबन में मेरी एक अफ्रोकन लीडर से भेंट तथा वार्तालाप 
हुई । मैंने उससे यही पूछा ! नाम पूछने पर उसने अपना ईसाई | 
नाम बताया । मेने कहा, “यह तो इसाई नाम हे! असली 
नाम बताओ, उसने बताया परन्तु में उसको याद नहीं रख 
सका । मैंने उससे पछा कि इसाई होने या यूरोपियन प्रभाव l 
में आने Aga तुम्हारी क्या दशा थी? क्या तुम्हारी कोई | 
भाषा थी ? क्या कोई सभ्यता थीं ? क्या कुछ विद्यायें तुमको | 
आती थों ? ऐसे प्रश्‍न सुनकर उसके आत्मा में कुछ आत्म 
सम्मान को झलक दिखाई दी ae एक राजनीतिक संस्था का 
नेता | ओर अफ्रीकनों के अधिकारों के लिये आन्दोलन भी 
करता था । उसने मुझसे कहा, “अजी हम सब कुछ जानते थे । 
भूख लगती थी तो मक्का उत्पन्न कर लेते थे | बीमार पड़ते थे तो 
चिकित्सा कर लेते थे। हमारे पास अपनी भाषा भी थी | हम 
अपने राज्यों का प्रबन्ध भी करते थे। हमारा धर्म भी था। हाँ 
एक बात नहीं थीं। हमारी कोई लिपि नहीं थी | हम लिखना 
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नहीं जानते थे | हमारे पास साहित्य नहीं था । 

मुझे उससे फिर बात करने का अवसर नहीं मिला | परन्तु 
वार्तालाप का अन्तिम वाक्य अब तक मेरे मस्तिष्क में घूम रहा 
हे । प्रश्‍न यह हे कि क्या अफ्रीका के यह काले लोग आरंभ से 
ही असभ्य थे | या यह्‌ किसी नेतिक विप्लब के प्रश्‍चात्‌ अपनी? 
पुरानी सभ्यता को भूल गये । 

यह प्रश्‍न साधारणतया महत्त्व का नहीं समका जा सकता | 
अर ada पद्धति कि विचारक तो मेरी इस बात पर हंसेगें' 
परन्तु मेरा दृष्टिकोण और रहा है और उसमे इस प्रश्‍न की 
महत्ता बढ़ जाती है आजकल सभ्यता के तीन चिह्न è | गोरा 
चमड़ा हो । यूरोपियन वंशज हो और इसाई है | जिसमें यह 
तीन गुण नहीं बह असभ्य, यद्ध सभ्य | केबल इसाई होना 
भी काफी नहीं है । इसामसीह स्वयं न गोरे थे न यूरोपियन थे, , 
आर न ईसाई ही थे । क्योंकि ईसाई श्रमं तो उनके पीछे से. 
चला | अतः ईसा को किस कोटि में रक्खा जाय ? यह प्रश्न है । 
आज जितने ईसाई प्रचारक हैं उनमें धम की अपेक्षा राजनीति 
का अधिक प्रभाव है । वे जहाँ जहाँ इंजील को ले जाते हैं वहाँ 
अधिकतर अपने शासकपने को भी ले जाते हैं । वे चाहते हैं. 
कि लोग इसाई हो जायं ओर अधीन रहें । इसका जाज्वल्य 
मान प्रमाण अफ्रीका की काली जातियाँ हें | उनको यूरोपियन 
लोगों ने ईसाई बनाया। अपनी भाषा पढ़ाई। अपने नाम. 
सिखाये | अपने ढंग के कपड़े पहनायें | उनके लिये गिरजे बनाये । 


उनको ईसाई धर्म के भजन सिखाये । परन्तु रक्खा दास हीः 
बनाकर । काले कभी स्वतंत्र हो नहीं सकते | यह हे यूरेषियनों ' 


को मनोवृत्ति | मेरी समझ में नहीं आता कि यूरोपियन इसाई 
—— धर्म के सिद्धान्तों को केसे भूल जाते हें । बाइबिल सें 
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A आदम को बनाया | फिर उनकी पत्नी हव्वा को । 
आर फिर उनसे जो सन्तान उत्पन्न हुईं बही संसार भर 
की मनुष्य जातियाँ हैं | यदि यह ठीक है तो अफ्रीका की 
“काली जातियाँ भी उसी आरम्भिक यहूदी धर्म की मानने ' 
जाली रही होंगी जिसकी पराम्परा आदम से आरंभ होती 
“है । फिर इसाई पादरियों का निरंतर यह दिखाने का यत्न 
करना कि यह काली जातियाँ आरम्भ से असभ्य थीं और 
उनमें किसी प्रकार .इश्वर-बाद था ही नहीं अपने ही सिद्धान्तों के 
, विरुद्ध जाना हे । परन्तु यूरोप के ईसाई इतनी सिद्धान्तो की 
“परवाह नहीं करते जितनी अपने आधिपत्य की दुन्दुभी बजाने 
की । यदि वेदिक मानव-उत्पत्ति के सिद्धान्त को माना न जाय 
लो पता चलता हे कि जो मानव जाति पहले आय्यीवत्त में | 
उत्पन्न हुई वही अनेक शाखाओ' में संसार भर में फैल गई और | 
उसी की शाखाये उपशाखाये एक दूसरे से लड़ती भिड़ती रहीं । 
ओर सस्कृति का भाग्य चक्र देश काल तथा युग के प्रभाव से 
'कभी उन्नति को ओर कभी हास को प्राप्त होता रहा | इस प्रकार 
वैदिक सिद्धान्ताउसार तो संसार की असभ्य से असभ्य 
जातियाँ भी-पूर्वकाल में कभी सभ्य रह चुकी हैं। अफ्रीकामें | 
काली जाति के लोगो की अनेक शाखायें हैं। दक्षिण से उत्तर | 
तक अनेक भेद और उवभेद पाये जाते हैं | इनमें मैत्री तथा 
gaat भी पुराने कांल से चली आती हे । इनमें से कुछ उत्तर की | 
जातियों पर अरब क॑ लोगों, उनकी भाषा और उनकी संस्कृति 
`का प्रभाव है । मोम्वासा, जंज़बार आदि की काली? जातियां इस 
प्रकार की है । दक्षिण की ओर बचवाना, वसूटो, जूलू आदि के 
ag मिलेंगे । उनकी भाषायें भी भिन्न भिन्न हैं । परन्तु मेरा तो 
अनुमान ऐसा होता है कि इनका भी पुराना साहित्य रहा होगा 
जौ नष्ट भ्रष्ट हो गया ।'इनकी भाषा में भी ईरवरबाद आदि के 
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कुछ कुछ भावों का पता लगता है। इनमें भी धम अधर्म का 
विवेक है और भलाई बुराई के भिन्न भिन्न मापदण्ड हैं । क्या 
यह सम्भव है कि संसार की अन्य जातियों की लिपियां हों 
ओर इनकी कोई भी लिपि न रहो हो ? मेरी धारणा तो यहाँ 
तक होती हे कि अफ्रीका और भारतवष के बीच कुछ यातायात 
का सम्बन्ध अवश्य था | इसा की पहली शताब्दी में सीरिया 
आदि के इसाई मद्रासी तट तक आते जाते. थे। 
चाहे sar के प्रसिद्ध शिष्य सेंट टामस का मद्रास में आना 
ऐतिहासिक घटना हो अथवा किम्वदन्ती | परन्तु आने जाने की 
प्रथा तो अवश्य थी । और जब १४९८ में वास्कोडिगामा का 
जहाज कालीकट में जमोरिन महराज के समय में 
आया उस समय वास्कोडिगामा को भारत का साग तो अफ्रीका 
की काली जातियों ने ही बतांया था | अतः इतिहास और भाषा 
'बिज्ञान के अन्वेषकों के लिये यह एक उपयोगी तथा रोचक 
समस्या होगी कि अफ्रीका की काली जातियों और भारतीयों के 


प्राचीन सम्बन्ध के विषय में खोज को जाय । रङ्ग रूप के भेदों 


के इतने कारण हो सकते हैं कि केवल रङ्ग रूप को देखकर ही एक 
दूसरे को अलग मानना ठीक नहीं है। आजकल यूऐोप ' की 
गोरी जातियों पर रङ्गका भूत सवार है। वे वैज्ञानिक तथा 
उन्नतिशील होती हुई भी अवैज्ञानिकों की भांति सोचती और 


-चर्तती हैं । वे सभ्यता फैलाने का दंभ करती हुई भी सभ्यता को 
-संकुचित बनाने का साधन बन रही है. | यह संकुचित मनोत्रि 


ही उनके हास का कारण होगी। भारत के लोग यदि अपनी 

प्राचीन उदारता को धारण करे तो मानव जाति एक भयानक 

बिप्लब से बच सकती है । 
— निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम्‌ । 
उदारवरितानान्तु बुधेर कुटुम्बकम्‌ ॥ 


२२ 
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म आरम्भ में कह चुके हें कि हम को प्राचीन अफ्रीका 
ओर प्राचीन भारतीय लोगों के सम्पक में कुछ भी 
सन्देह नहीं है । परन्तु यह भी ध्रुव सत्य है कि भारतीय लोगो 
की स्वतंत्रता छिन जाने के पश्चात्‌ इनमें विदेश यात्रा के 
लिये रुचि या क्षमता नहीं रही | यह्‌ स्वाभाविक हे । पराधीन 
जातियों को विदेश भी लाधव दृष्टि से देखते हें और उनको 
अपने पेरों पर खड़ा होने का अवसर नहीं मिलता | 
भारतवष में अंगरेज़ों का राज्य हो जाने के पश्चात्त्‌ भारतीय 
लोग अन्य देशों में अंगरेजों के गुलाम समझे जाने लगे ।. 
यद्यपि महारानी विक्टोरिया ने घोषणा कर दी थी कि शासन 
के प्रसज्ञ में किसी ager से जन्म, जाति, वणं या देश का 
पक्षपात नहीं किया जायगा | परन्तु यह बात कभी व्यवहार में 
नहीं आई और अंगरेजों ओर भारतीयों के बीच में सदैव यह 
जटिल समस्या बनी रही । व, 
नैटाल में बूअर लोगों ने जो sada शासन आरम्भ किया 


ae शीघ्र समाप्त हो गया क्योंकि नेटाल १८४३ ३० में अंगरेजों 


के आधीन हो गया। नेटाल की भूमि अपने sina के लिये 
प्रसिद्ध है। यहाँ अंगरेजों ने १८४७ ई० में गन्ने की खेती 
i को । परन्तु अंगरेज थे मालिक | यह किसान न थे। 


AN जदूर it प्री 
ये चाहते थे कि मजदूरी का काम कोई और करे और लाभ यह 


स्वयं उठावें। अतः खेतों के लिये मजदूरों की- आवश्यकता हुई | 
१८५५ ३० में: Halal विक्टोरिया से प्राथना की गई कि 
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कैदियों को खेती का काम करने के लिये इनको दे दिया जाय । . 
परन्तु यह बात स्वीकार नहीं हुई । गुलामों की प्रथा मिट चुकी 
थी । गुलाम खरीद कर नहीं लाये जा सकते थे | 

१८०८ §o ३० में पूव पुतंगीज अफ्रीका के नीग्रों अमांटोगों 
को नेटाल के खेतों में काम करने के लिये बुलाने की बात सोची 
गई । अंगरेज़ चाहते थे कि इन लोगों के साथ ऐसो शर्तें कौ 
की जायं कि वे बहुत दिनों तक नोकरी करने के लिये बाध्य ` 
हों परन्तु नीग्रो लोगों ने ऐसा स्वीकार करना पसन्द नहीं 
किया। अब इन लोगों ने जूलूओं को ओर दृष्टि डाली । 
परन्तु .जुलू थे वीर लोग । .जूजू थे वीर लड़ाके । उनसे मजदूरी 
होना कठिन था! 

अब जावा से चीनी ओर मलाये लोगों को लाया गया । 
परन्तु होंगकोंग के उपनिवेश मंत्री ने स्पष्ट कह दिया कि दस 
या पंद्रह शिलिंग मासिक मजदूरी पर चीन के मज़दूर नहीं 
भेजे जा सकते | 

अंगरेज़ लोग सस्ते मजदूर चाहते थे।-वे स्वयं तो अच्छे 
घरों में रहना, अच्छा खाना खाना, जीवन के तल को उच्च 
रखना चाहते थे और खेतों पर काम लेना चाहते थे दूसरों 
से | यूरोपियन लोगों में जीवन के तल को ऊँचा रखने की ओर 
विशेष ध्यान है । और जो लोग उनके समान नहीं रहना चाहते 
यां नहीं रह सकते उनको वह घृणा और तिरस्कार की दृष्टि से 
देखते हें । परन्तु बह एक बात पर विचार नहीं करते । अपने 
जीवन का तल ऊँचा करने के लिये उनको दूसरों के जीवन 
का तल नीचा करना पडता है। यदि में अच्छे बंगले में ट, 
कई मेरे नौकर हों, कपड़े आदि अच्छे हों तो धन चाहिये॥ 
घन कमाने के लिये आवश्यक है. कि मुझे सस्ते मजदूर मिलें । 
यदि मजदूर भी उसी उच्च तल को मांग करें तो सब का तल 
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तो ऊँचा हो नहीँ सकता । सभी सरदार हो जाये तो काम कौन 
करे? अंगरेजों ने काफिरों से वेगार लेनी चाही । परन्तु इसमें 
भी इनको साफल्य न मिला क्योंकि इनको चाहिये थे ३लाख | 
ait | काफिर ६ या ७ हजार से अधिक न थे। फिर काफिर | 
लोग मजदूरी के काम में दक्ष न थे। उनको शिक्षा नहीं मिली ' 
थी । अंगरेजों को चाहिये थे शिक्षित और सस्ते मजदूर जिससे | 
काम टीक हो और पैसा कम देना पड़े । | 
भारतवर्ष अति प्राचीन देश है । यहाँ शिक्षा की एक परंपरा | 
चली आती हे। साक्षरता नष्ट होने पर भी यह परंपरा बनी 
ही रहती है। यही कारण है कि भारतवर्ष का निवासी जहाँ 
जाता हे शीघ्र ही वह उन्नतिशील बन जाता हे । नवीन जातियों. | 
को परम्परा का सौभाग्य प्राप्त नहीं हैं। यह बात ध्यान देने / 
योग्य है । प्रायः लोग जंगली निरतक्तरों और भारतीय free 
को एक सा समक लेते हैं । उनको परम्परा-गत शिक्षा के महत्व | 
का पता नहीं । | 
डबन कौरपोरेशन ने नेटाल के गवर्नर से जो प्रार्थना 

की इसका सार नीचे के उद्धरण से स्पष्ट हो जाता है :-- 
“Independently of measures for developing the labour |; 
of our own natives we believe your excellency will ind 
occasion to sanction the introduction of a limited number of 
coolies, or other labourers from the East, in aid of the new _ 
enterprises on the coast lands, to. the success of. which: 
sufficient and reliable labour is absolutely essential; for 
the fact cannot be too strongly borne in mind, that on the 
success or failure of these rising enterprizes depend the ` 
advancement of the colony or its certain and rapid decline a 
Experimental cultivation has abundantly demonstrated 


ळी the issue depends solely on a constant supply of 
labour” : 
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इसका भावानुवाद यह है कि खेती को सफलता तभी 
प्राप्त होगी जब आप पूर्वा देशों से शिक्षित मजदूर मंगा देवें । 
अन्यथा खेती तत्राह हो जायगी | 

नैटाल गवनमेण्ट ने भारतीय सरकार को मजदूरों के लिये 
लिखा । परन्तु भारतीय सरकार ने स्पष्ट उत्तर दे दिया कि प्रथम 
तो भारतबष के लिये ही मजदूर चाहियें। दूसरे मौरीशस 
और Afters आदि देशों में मजदूरी अधिक मिलती है, 
अतः दक्षिणी अफ्रीका में मजदूर भेजना कठिन È | 

इतने में १८५७ ३० में भारतवष में अंगरेजों के .पंजों से 
मुक्ति प्राप्त करने के लिये विद्रोह हुआ जिसके दमन करने में 
STA सफल हो गये और अंगरेजी शासन की नींव सुदृढ़ 
हो गई । नैटाल गवमे'ट ने भारत सरकार को फिर लिखा। 
आर यह भी आश्वासन दिया कि हम भारतीय मजदूरों क 
साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। भारत के शासक थे AAT! 
उनको अपने नेटाली भाइयों का अधिक ध्यान था। भारत क 
निवासियों के हित की इतनी चिन्ता न थी। अतः १८५८ ३० 
में विद्रोह-दमन के पश्चात्‌ भारत की सरकार ने मजदूरों को 
दक्षिण अफ्रीका भेजने की स्वीकृति दे दी । यह हे दक्षिणी अफ्रीका 
की भारतीय जनता के इतिहास का आदि सूत्र । यह बुरा हुआ 
या भला | इस विषय में भिन्न २ मत हो सकते R, l 

भारदीयों के अन्य देशों में जाने में कोई हानि नहीं। जो 
देश अन्य देशों से सम्पक नहीं रखता वह शीघ्र ही अवनतः 
मुख हो जाता है | भारदीयों का यह दोष था कि उन्होंने विदेश 
जाना छोड़ दिया | यदि ऐसी सुशिक्षित जाति पहले से अफ्रीका 
जैसे प्रदेशों में आई होती तो आज अफ्रीका में भारतीयों को 
दशा वह न होदी जो आज है। जब भारतीय सोते रहे तो 
Mem की जातियाँ दूरस्थ देशों को खोज में फिरतो रहीं । 
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उन्होंने बाहर जाने में प्राथमिकता दिखाई । आतः यह देश उन्हीं 
के हाथ में हैं । आज समस्त अफ्रीका किसी न किसी यूरोपीय | 


देश के आधीन हे | 
परन्तु अफ्रीका में भारतीय जिस हैसियत से आये वह 


आपत्तिजनक थी । इनको मजदूर आर झुली. बनाकर भेजा 
गया । इनका नाम भी Bay Teal गया । ओर . छुलियों क 
समान ही इनके साथ व्यवहार किया । भारतवष कुलियों का | 
देश न था । इस पराधीन अवस्था में भी भारतीयों की विद्या 
भारतीयों का आचार, भारतीयों की संस्कृति, भारतियों का 
दशन, भारतीयों की कलाकोशज्ञ qà वालों से पीछे न थी। 
परन्तु अफ्रीका में जो मजदूर लाये गये उनको कुली? कहा गया | 
यूरोपियन लोग प्रसन्न हो उठे कि भारत के शिक्षित मजदूर 
थोड़े स दामों में हमको सिल गये | यह काम करेगे ओर हम चैन 
BUT । इंग्लैण्ड वालों को यह गब था कि उनके सम्राट के ताज 
में भारतवर्ष सबसे बहुमूल्य रत्न है । अफ्रीका क अंगरेजों को 
गव हो गया कि ऐसी प्राचीन सभ्य जाति के लीग उनके खेतों | 
में कुलो का काम करते हैं | | 
नेटाल गवमन्ट ने डव्लयू० कोलिन्स (W. Collins) नामो P 
गोरे को भेजा कि भारतवष में कुलियों की भरती करे। १३- । 
अक्टूबर १८६० ३० का बड़ा मनहूस दिन था जब टू रो (Truro) 
नामक जहाज में मद्रास क बन्दरगाह =| कुलियों की पहली 
टोली दक्षिण अफ्रीका के लिये चली और ३४ दिन की समुद्र 
यात्रा क॑ ATA नेटाल पोट में पहुँची। चेचक के टीके को 
परीक्षा के प्रश्‍चात्‌ भारतीय कुली उतारे गये और अफ्रीका के 
गोरों के मस्तक में यह बात बिठाल दी गई कि भारतवर्ष कुलियों 
का देश है | यदि भारत का अधिकार होता तो वह अन्य देशों 
को कुलो न भेज कर प्रोफेसर भेजवा ओर विद्वानों का देश 
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l कहलाता । विदेश में भेजते के लिये आवश्यक है कि 
। सर्वोत्कृष्ट मनुष्य भेजे जावे । जब श्री राजा राममोहन राय 
इंग्लेरड गये तो उनके अपूर्वं पारिडत्य को देखकर इंग्लैण्ड 
बाले दंग रह गये थे। अफ्रीका का इतिहास इससे सवथा 
| विपरीत था | 


| इन कुलियों के साथ व्यबहार भी बड़ा अनोखा था | इंग्लैण्ड 
| तथा अन्य देशों से गुलाम प्रथा हट चुकी थी । अफ्रीका की 
सरकार ने भी गुलाम प्रथा को उठा दिया था | परन्तु गोरे लोगों 
को गुलामों से काम लेने की टेव पड़ी हुई थी । उन्होंने गुलाम! 
शब्द को त्याग कर "कुली? शब्द को अपनाया ओर गुलाम-प्रथा 
के बजाय एक अधिक रुचिकर शब्द गढ़ा गया जिसका नाम 
था इंडेंचर्ड लेबर (indentured Labour) अर्थात्‌ प्रतिबन्ध युक्त 
“मजदूरी | इसके छः नियम थे !- डी 

(१) हम मजदूर लोग गोरे लोगों को अधिकार देते हैं. कि 
वे हमको किसी दूरस्थ अज्ञात देश में ले जाय॑ । हमको वहां 
जाने में कोई आपत्ति न होगी | 

(२) हम लोग विना अपनी मर्जी के किसी मालिक के 
र आधीन काम करने के लिये उद्यत रहेंगे । 
| (३) हम जिस मालिक के आधीन काम करेंगे उसकी आज्ञा 
के विना कहीं अन्यत्र नहीं जा पायेंगे और चाहे कितना ही कड़ा 
E काम क्यों न लिया जाय हमको कुछ भी आकेप न होगा। 

(४) यह प्रतिबन्ध नियत वर्षों ( प्रायः पाँच at ) के लिये 
होगा । इस अवधि के भीतर हम किसी हेतु से भी काम न 
छोडेगे न भागेंगे । 

k (५) इस अवधि के भीतर हम नियत मजदूरी पर काम 
करेंगे । वेतन वृद्धि की मांग करने का हमको कोडे अधिकार न 
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होगा चाहे हमारे पड़ोस में लोगों को अधिक मजदूरी ही क्यो | 
न मिल रही हो । व | 

(६) यदि हम इन नियमों में से किसी को भंग करेंगे तोः 
हमको विशेष धारा द्वारा दन्ड दिया जायगा | 

इन छः शर्तों पर ध्यान देने से विदित होगा कि इन कुलियोः 
और शुलामों में कोई अन्तर न था | भारतवर्ष में जो रंगरुट भरती 
किये जाते थे उनमें से अधिकतर को अनेक प्रलोभन देकर फुस- | 
लाया जाता था । और जब वे हस्ताक्षर कर देते या अंगूठा लगा. ? 
देते तो उनके हाथ कट जाते | यह रंगरूट बहुत पढ़े लिखे न थे ।. | 
बे विदेशों के नियमों से झी सर्वथा अनसिज्ञ थे । फिर इतनी दूर | 
दूरस्थ अज्ञात देशों में एक बार पहुँच कर वे सर्वथा गोरों के हाथः 
में होते थे यदि उनके साथ अन्याय या अत्याचार किया जाय: 
तो उनकी कौन सुने और वे भाग कर कहां जायं 2 कोई उनकीः 
रक्षा करने वालान था। यदि अफ्रीका में पहुंच कर इनकी 
आँखें खुलों ओर अपनी भूल पर पश्चताप. किया या अपने. 
देश और सम्बन्धियों की याद आई भी तो इससे क्या लाभ ९ 
सर पीट कर बेठ जाओ और अपने भाग्य को दोष दो। इसका 
परिणाम यह हुआ कि आत्म-घातों दौ संख्या बढ़ गई | 

परन्तु जो मजदूर हिन्दुस्तान से अफ्रीका आये उन्होंने बुद्धि- 
मत्ता और परिश्रम स काम किया । भारतवर्ष कृषि प्रधान देश 
रहा हे । यहाँ के बे पढ़े भी खेरी करना जानते हैं। यह परिश्रमीः 
मितव्ययी तथा स्वामोमक्त होते हैं । इसलिये अफ्रीका पहुँचते | 
ही इन्होंने अफ्रीका की शकल को बदल दिया। उजाड़ देश को 
हराभरा बना FRAT | १८६३ ३० सें २६००० ding की शक्कर | 
विदेशों को गई और १८६४ ई० एक लाख पौड की। ९. > 
जनवरी १८६५ ई० के नेटाल मकरी (Natal Mercury) नामकः 
समाचार पत्र ने लिखा कि-- . 


— 
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"Had it not been for the ccolie labour, we should ४06: 
hear of ccffee plantaticns sprirging up on all lands and of“ 
tbe prosperity of older ones being sustained solely throngh 
the agency of East India men”. र 

| अथात्‌ यदि भारतीय लोग अफ्रीका में न आते तो काफी | 

| को खेती की जो उन्नति हुई है वह कदापि नहीं हो सकती थी । | 

| यह हिन्दुस्तानी Bab काम करने में इतने दक्ष निकले कि | 

| इसी पत्र ने सरकार को परामर्श दिया कि भारतीय बुलियों को” 

| स्वतंत्र खेती करने और कोल्हू चलाने के लिये प्रोत्साहित किया || 

' ` जाय | इनको भूमि के gas या तो ठेके पर दिये जायं या इनके 
हाथ वेच दिये जायं | i 

प्रतीत होता है कि उन दिनों दक्षिण अफ्रीका की गवर्मेण्ट' 

| को केवल एक ही चिन्ता थी अर्थात नेटाल की भूमि में किस 

| प्रकार उपज बढ़ाई जाय । वह यह नहीं सोचते थे कि भविष्य 
में क्या नेतिक जटिलता उत्पन्न हो जायगी । गोरे लोगों के हित 
में भी यही बात ठीक थी | क्योंकि गोरे लोग स्वयं तो खेती कर 

| नहीं कर सकते थे | बाहर से मजदूरों का लाना असंभव था । 

q करते तो क्या करते liaas दी अवधि के लिये जिन भारतीयो” 

| को लाया गया था उनको वापिस भेजना था और यदि वे सब 
बापिस लौट जाते तो खेती कोन करता ? अतः १८७० Fo में जो 
दूसरा कानून बना उसको ५१ वीं धारा में यह बताया गया कि 

| “यदि भारतीय मजदूर उस धन के बदले जो भारत वष लोटाने 

में व्यय होता वह जमीन का कोई टुकड़ा लेना चाहे तो खरीद: 

| सकता है । और उसका भूमि पर वही अधिकार होगा जो अन्य 

A गोरे आदि लोगों STP इस प्रकार पचांबष की अवधि समाप्त: 

| करके बहुत से आरहीय WEA प्रजा के रुमान दक्षिणी अफ्रीका. 

में बस गये और न कंबल स्वयं ही धनी हो गये अपितु रुमस्तःः 
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“प्रदेश को वाग बना दिया । आजकल दक्षिणी अफ्रीका जो नन्दन- । 
बन बना हुआ है उसमें भारतीय कौशल और भारतीय परिश्रम | 
का बहुत बड़ा हाथ है। १८५७ ई० में उपनिवेश महामंत्री लाई 

“साल्सत्ररी ने घोषणा की कि उपनिवेशों में बसने वाले भारतीयों 
के अधिकारों में कोई भेद भाव नहीं रक्खा जायगा। भारतीयो' 

“की उचित सेवाओ की प्रशंसा में नेटाल के भूतपूर्व महामंत्री 

- सर लीज age ( Sir Leige Hulett) के यह वाक्‍य ध्यान | 
देने योग्य हे :-- 

The condition of the colony before the importation of | 
Indian labour was one of gloom, it was one that then and ह | 

: tbere threatened to extinguish the vitality of the country, 
and it was only by the Government assisting the importa- 
tion of labour that the country began at once to revive. 

The coast had been turned into one of the most Prosperuos , 
parts of the South Africa. They could not find in the 
whole of the cape and the Transvaal what couid be found 

: on the coast of Natal—i0,000 acres of land in one plot and 
in one crop—and that was entirely due to the importation 

-of Indians.........Durban was absolutely built up by the 
“Indian population”, 


अर्थात्‌ भारतीयों के आगमन से पूर्व देश की दशा अन्धकार- 
` मय थी । देश का जीवन-दीपक ही ge रहा था। सरकार ने | 
भारतीय मजदूरों को लाकर नेटाल को दक्षिणी अफ्रीका को 
सबसे हरा भरा देश बना दिया । केप और ट्रॉसवाल में कहीं | 
- नटाल क समान दस-दस हज़ार एकड़ के एक खेत और एक | 
; ही उपज के नहीं मिलेंगे । यह सब हिन्दुस्तानियों के कारणं है। ci 
'डबन को तो पूरा-पूरा हिन्दुस्तानियों ने बनाया हे |” ः 
इतना स्वीकार करने के er ' हिन्दुस्तानियों का अधिकार 
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हो जाता है कि. वह गोरी जातियों के समान नेतिक अधिकारों 
का उपयोग करें ओर उनको वही नागरिकता प्राप्त हो जो 
-यूरोपियन लोगों को हे । परन्तु saa, नेटाल या दक्षिणी 
अफ्रीका के अन्य स्थानों में भेद भाव, जाति भाव, बण भाव 
भयानक रूप से है । यूरोपियन लोगों का कहना हे कि भारतवष 
से निधन कुली आये ओर उनकी सन्तान यहाँ आकर सम्पन्न 
हो गई । परन्तु वे एक बात भूल जाते हैं। जब यूऐप से 
यूरोपियन लोग आये तो वे भी धनाड्य न थे ओर न सुशिक्षित 
ही थे | अफ्रीका में आकर वे भी तो धनाड्य हो गये। जानस- 
अर्ग के सोने और किर्म्बले की हीरे को खाने इंग्लेश्ड, फॉस 
या हालैण्ड से नहीं आई । हा गोनोट लोग फ्रॉस से जान लेकर 
भागे थे । फोरट्रेकर लोग धन सम्पन्न न थे, उन्होंने सब ने 
प्रयत्न किया। भारत के लोग भी आये तो उन्हाने परिश्रम 
किया और अफ्रीका की उन्नति में उद्योग किया। अतः भार- 
A को नागरिक होने से क्‍यों रोका जाय? केवल एक ही 
कारण है । और उसकी भूमि अफ्रीका नहीं अपितु यूरोप हे। 
यूरोप की गोरी जातियाँ सम्पन्न और प्रबल थीं। उनके प्राबल्य 
को लाभ उनके देशवासी अफ्रीका वाले भी ले रहे हैं। अफ्रीका 
के भारतीयों का उतना ही अधिकार होना चाहिये जितना अन्य 
लोगों का | क्योंकि उन्होंने परिश्रम किया है । परन्तु इस परि 


og का पारिश्रमिक दिलाने के लिये भारत सरकार का प्रबल 
_ होना आवश्यक है. | 


आजकल दक्षिण waar में तीन प्रकार के. हिन्दुस्तानी हे । 
चे (१) जो इंडेचड नियमों के अनुसार बुलाये. गये थे (२) ' चें 
जो अवधि समाप्त होने पर स्वतंत्र कर दिये गये और जिन्होंने 
खेती, या व्यापार करके अपने को धन सम्पन्न बना लिया । 
43) बे. लोग जो स्वयं SAAT के लिये वहाँ चले: गये। पहली 
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ओर दूसरी कोटि के भारतीय तो निमंत्रण पर आये थे। उनको: । 
प्रलोभन देकर बुलाया गया और प्रोत्साहन देकर खखा गया 
क्योंकि उनको उपस्थिति देश की उन्नति के लिये अनिवार्य | 
समभ गई । तीसरी कोटि क लोगों का वहाँ जाना भी असाधा-- | 
रण न था। यूरोप के लोग भी तो आते रहे । gael भी तो आये | 
और व्यापार करके धनाड्य बने | जानसबर्ग का युहूदी समुदाय | 
Ei o से तो उत्पन्न नहीं हुआ | ये भी दो उरी प्रकार 

बाहरी हें जसे भारतीय | | 
* ` तत्व की बात यह है कि जब भारतबासियों ने अपने r ur 
का प्रदशन किया और सिद्ध कर दिया कि यद्यपि हमको कुलियों 
की भाँति लाया गया हम दुली नहीं हैं दो यूरोपियन लोगों कोः 
इनस स्पधा हुई । डच लोग भारदीयों से २५ वर्ष पूर्व आये 
थे और भारतीयों ने इस छोटे से समय में अपने को उतना हीः 
उपयोगी सिद्ध किया जितना gati ने। गोरा को यह्‌ देख = 
ARTA हुआ कि भारतोय भी गुण-सम्पन्न हैं । अतः उनको भय 
हुआ कि भारतीय आगे बढ़ जयगे और हम कहाँ रहेंगे। अतः 
उन्हाने विरोध करना आरम्भ किया | यह बिरोध १८८० So 
से अधिक बढ़ गया गोरे होगे ने कहना आरम्भ किया दि 
इन बुल्यि को भारतवर्ष वापिस भेज दो । थे यह नहीं. सोचते थे 
कि यदि कोई गोरे लागा से कहे कि तुम हालेर = i 
ईग्लेण्ड वापिस चले जाओ और अप्रीका ८ en 
Ces छी आर अफ्रोका को उसके आदि निवासी 
नीग्रो होगों के लिये छोड़ दो दो वे क्या कहे? 
परन्तु यह्‌ भी याद रखना चाहिये कि कुलि 
का तो उनको अधिकार था । परन्तु अब जब कि भारतवर्ष 
से वह चले आये और अपना aq बुछ छोड़ कर अप्रीका 
में आ गये तो उनको निकालने का किरी at अधिकार adi 


डोना चाहिये। माता पिता को भी सन्तति के उत्पादन काः 


यों. को बुलाने 


i ce atin 2 
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) अधिकार होता है। उनके मारने का नहीं । जिसको निमंत्रित 
| किया जाता है उसके कुछ अन्तःस्थ अधिकार होते हें । इनको 
मुलाया नहीं जा सकता । दूसरी बात यह हे कि १८८६ ई० में 
जो कमीशन विठाई गई तो कई साक्षियो' ने यह मत प्रकट 
किया कि यदि भारतीय न होंगे तो थोड़े ही दिनों में देश की 
| स्थिति बिगड़ जायगी । और गोरे जातियों को भी रहना कठिन 
| हो जायगा | (इसका अथं तो यह है कि भारतीय रहें परन्तु 
| कुली बन कर रहें । परिश्रम वे करें ओर पारिश्रमिक गोरी 
| जातियों का हो । तव से आज तक ६४ ag हो गये निरन्तर कोई 
| न काई कानून ऐसे बनते रहे जिनके द्वारा भारतीयों को स्वच्छन्द 
| काय करने में बाधा हो | १९३६ ३० में संख्या इस प्रकार थी-- 
| केपकालोनी में १०,५०८ नेटाल में... १,८३,६६१ 
| giana Ñ २५,४९३ आरेज कालोनी में २९ 
| आरे'ज कालोनी में किसी भारतीय को बसने की आज्ञा नहीं 
है जो थोड़े से हैं वे गोआनी लोग हैं. जो होटलों में काम करते 
। हैं । ट्रसवाल और केप में भी बहुत कठिनाइयाँ हैं । डबन और 
| डर्बन के निकट में भारतीय सबसे पहले आये | अतः यहीं अधिक 
| हैं । अब उन सबकी संख्या ३ लाख से अधिक न होगी । 
| हिन्दुस्तानियों के अतिरिक्त, दक्षिण अफ्रीका में एक और 
| -जाति रहती है. जिसको sas (Coloured) या रंगीन जाति 
| कहते हैं । ये लोग यूरोपियन और नीग्रो लोगों के मिश्रण से | 
| “उत्पन्न हुये हे । इनका रंग गोरा 'तो नहीं होता परन्तु कालों से | 
| saat होता है । यू रोपियनो लोग इनको बीच का दजो देते हैं । | | 
| इनको यूरोपियनों के अधिकार तो प्राप्त नहीं हैं तथापि यह | 
3 अपने को उच्च सममते हैं | | 
| केपटाउन में बहुत से मलाया मिलेंगे। यह मुसलमान हें t । 
| और मलाया द्वीप के आये हुये है। इतका अधिक सहस्व नहीं -है। | | 
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ghu अफ्रीका के आदि नीग्रो लोगों के धार्मिक बिचार- 
eal कल के चार मुख्य धर्मो ईसाई, मुसलमान, बौद्ध- 
तथा हिन्दुओं से कुछ भिन्न थे परन्तु इनके साहित्य तथा 


र Š $ 
fafà क अभाव क कारण इनक विषय में अधिक ज्ञात नहीं: 
है। धर्म के अनुसंधान करने वालों ने इस [विषय में अधिक 
F Q L ~ dent SS 
खोज नहीं की। इसाई पादरियों के लिये केवल इतना जानना 
ही पर्याप्त था कि यह्‌ जंगली असभ्य और ईश्वर-ज्ञान शून्य 
हैं, इनको इसाई बनाना चाहिये | मुसल्मानों ने अफ्रीका के 
उत्तरी भाग को युसल्मान बनाया था और अरब सभ्यता की- 
कुछ छाप उनके ऊपर हे | नये युग में सुसल्मानी सभ्यता उन्नत- 
शोल नहीं रही, अतः इन मुसलमानों का भी बही हाल रहा । 
इसाई पादरियों ने नीग्रो लोगों का न केवल नैतिक दमन 
ही किया अपितु उनको ईसाई बना डाला । उनके लिये चर्च 
व्य ग AU, उनकी भाषाओं मे वाइबिल का अनुवाद 
किया | उनको अंगरेजी पढ़ाई और उनमें अगाः fran 
a H STIS का 
ae र! गी लिपि का 
यूरोपियन लोग सब इसाइ हे । ले 
5 Ase सव इसाई हे । लेकिन दक्षिण अफ्रीका 
में ओटरटंटों की अपेक्षा रोमन काथेलिकों का प्राबल्य हे ॥ 
हालेएड चच भी. स्थापित हैं | ईसाई घर के = 
k i पत &। इसाई धम के प्रचार के लिये 
वाइ० एम० सो० ए० आदि इसाई संस्थाये भी हें 
>> लोग ईसाई ॐ |. ताई denarena हों 
ae a ५ इसाई थे। इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका काः 
ई समः ये। परः ; 
ई समझना चाहिये। परन्तु तमाशे की बांतः 
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we हे कि दक्षिश-अफ्रीका के इसाइ धम में जातिभेद. 
का प्राधान्य है । गोरे लोगों के चर्च अलग और कालों के अलग | 
गोरों के चच में कालों का वया काम ? यूरोप के ईसाई एशिया: 
के ईसाइयों का लाघव करते है। वे इस बात को भूल जाते हें 
कि ईसा न गोरा था न यूरोपियन | इसाई धम में जाति भेद 
नहीं है परन्तु दक्षिण-अफीका के इसाई जाति भेद के बड़े पक्ष- 
पाही हैं । जब रेबरेण्ड CYST का एक चर्च में व्याख्यान होने. 
बाला था ओर गांधी जी उसको सुनना चाहते थे तो गोरे न: 
होने के कारण गांधी जी को चच में घुसने नहीं दिया गया। 
इससे WET को बुरा लगा परन्तु वह जाति भेद के प्रवाह 
को कम न कर सके । आज कल तो यह प्रवाह और भी भयङ्कर 
हो गया है। 

ama बर्ग आदि में बहुत से युहूदी हैं, हें तो यह एशिया 
के परन्तु हैं गोरे । अतः उनको यूरोपियनों के अधिकार 
प्राप्त है । । & 

हिन्दुस्तान के लोगों में कुछ तो मुसलमान हें । ट्रःसवाल में 
आगाखानी बहुत हैं । यह धनाड्य हैं। गुजराती मुसलमानों: 
की भी बहुत बड़ी संख्या है । शेष हिन्दू हैं। इनका धर्म 
प्रायः वही है जो भारतीय हिन्दू लोगों का है । परन्तु 
इनमें हिन्दू धर्म का ज्ञान बहुत कस है ।' खान पान: 
आचार व्यबहार में यह इसाई धम से अधिक प्रभावित 
हैं । “मद्रास के तामिल लोगों में तो बहुत से इसाई, 
हो गये हैं और अब भी होते जा रहे हैं; क्योंकि 
ईसाई धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्मा. की शिक्षा 
का अभाव है, कहीं कहीं हिन्दू मन्दिर और हिन्दू पुरोहितों का 
Me मिलेगा परन्तु वे रूढ़ियों के दास हें । उनके विचार 
संकुचित हैं । अतः युवकों पर उनका प्रभाव नहीं पढ़ता | युवकों: 
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की भावनायें हिन्दू धर्म के विपरीत हैं। आयं समाज ने कुछ 
काय आरम्भ क्रिया है। इसका वर्णन हम अलग: से 
“करे गे.। 
हिन्दू लोग अपने मुदो को ईसाई मुसलमानों के समान 
दफन करते हैँ | क्योंकि हर स्थान पर शाव-दाह की आज्ञा नहीं 
È | परन्तु जानस बगे, डन, प्रीटोरिया, पीटमेंरिट्ज वर्ग आदि 
में शब॒दाह्‌ के लिये अलग स्थान नियत हैं । इनमें as भी जलाये 
जाते है. और दफन भी किये जाते हैं। कहीं कहीं. यू ऐपियन 
लोगों के मुर्दों के जलाने के लिये भी सुविधाये हैं ओर यदि AS 
यूरोपियन चाहे कि मरने के पश्चात्‌ उसका शव जलाया जाग 
-तो उसके लिये प्रबन्ध हो सकता है | 
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कुछ व्याख्यानों के विषय में-- 


डत तीन अध्यायों में अफ्रीका के विषय में कुछ संक्षिप्त 

TT पढ़कर पाठकगण समझ सकेंगे कि वहाँ की परिः 

:स्थिति से मेरे व्याख्यानों का क्या सम्बन्ध हे | i 
मैं ऊपर कह चुका हूँ कि व्याख्यानों के विषयों के निर्वाचन 

मैं स्वयं नहीं करता था। सभाओं के संचालकों को खुली 
स्वतन्त्रता दे रक्‍खी थी कि वे अपने अभिरुचि से परामश लें । 
इससे श्रोतागण की मनोवृत्ति का भी पता चलता है और व्याख्यान 
एकाङ्गी नहीं होते। मुझे कुछ समय पहले विषयों का पता 
चल जाता था | आय्य समाज की दृष्टि से उन विषयों पर क्या 
कहा जा सकता हे इसका निश्चय करना मेरा काम था । मैं 
प्रातःकाल नित्य लगभग १०० मिनिट अकेला घूमने जाया 
करता और प्रायः व्याख्यानों की रूप-रेखा भ्रमण में ही निर्माण 
की जाती थी | आकर अवकाश और आवश्यकतानुसार कुछ | 
संकेत भी लेखबद्ध करता था | उनमें तात्कालिक प्रसङ्ग, | 


सभापति या अन्य परिचय देने वालों के प्राक्कथन तथा 


विस्मृति के कारण बहुत से परिबर्तन भी हो जाया करते थे. | 
मेरी स्मृति आटा चालने की चलनी की भांति छिद्रमयी है । अतः | 
यह कहना कठिन है कि मैंने क्या कहा और क्या नहीं कहा | कुछ | 


अंश तो पत्रकारों के द्वारा सुरक्षित कर दिये गये ॥ उनमें से । 
aft सब मेरे पास नहीं हैं । परन्तु मेरा दृष्टिकोण विशेष था । | 


a पंर मैंने बल दिया । प्रांयः लोगों को यह ज्ञात नहीं है.कि 


"प्रत्येक छोटे बड़े विषय में ऋषि दयानन्द ओर आय्य समाज 
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जीवन-चक्र रेष्द 


का एक विशेष दृष्टिकोण है । जिन्हाने आय समाज के सिद्धान्तो 
का गांभीर्यपूर्णं परिशीलन नहीं किया उनके लिये यह समभना 
कठिन है | वे समभते है. कि जैसे ईसाई या मुसलमान आस्तिकः 
ओर ईश्वर विश्वासी है वैसे आय समाजी भी हैं। अथवा 
जैसे सनातन-धमीं वेदों पर विश्वास रखते हें वैसा ही आर्य्य 
समाजी भी | इसलिये प्रायः वक्त ताओं ओर लेखों. सें गोल-- 
मोल-पना आ जाता है। मैंने यथाशक्ति इससे बचने का 
यत्न किया | 
एक बात मुझे बिशेष रूप से स्मरण है । जब कभी किसी 
अंगरेज या यूरोपियन को सभापति होने का अवसर आया तो! 
विना उपबाद के प्रायः सभी ने पूव और पश्चिम के सम्मिलनः 
पर बल दिया । सब ने कहा कि व्याख्याता पूर्व से आये हैं| 
पूर्वी दृष्टिकोण को रक्खेंगे या पूर्वी दर्शन की व्याख्या करेंगे । 
इत्यादि । मैंने भी प्रायः सभी अवसरों पर इस कथन पर छोटी' 
सी टिप्पणी अवश्य की । मेरे कहने का ania यह था कि 
पूर्व और पश्चिम का भेद मेरी समम में नहीं आता । पूर्व और 
पश्चिम सापेज्षिक शब्द हैं | अफ्रीका भारत की अपेक्षा पश्चिम 
है और अमेरिकाईकी अपेक्षा पूव । जहाँ मैं खड़ा हूँ वह स्थानः 
पूं भी हे और पश्चिम भी। . इसलिये adage, समाजः 
Me, धम-शाख, विज्ञान अथवा आध्यात्म विद्या के पाश्‍चात्य 
ओर पौरस्त्य दो भाग करना सर्वथा अन्याय पूर्ण हे । बेदों, 
mel आदि में इस.प्रकार का विभाजन नहीं किया गया | So, 
और See या ga और पश्चिम के सम्मिलन पर बल देने से. 
विभाजन की प्रवृत्ति बढ़ती है और एकता के स्थान में भेद भावः 
— | रहता है । यह ऐसा; हो है aa किसी कपड़े को पहले 
फाड़कर फिर सी दिया(जाय ae सीवन उन फटे डुकड़ों at 
जोड़ती तो है परन्तुःजोड़ सदा व्यक्त रहता है और उन. डुकड़ों 


Z 


yy 
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FUE कुछ व्याख्यानों के विषय में-- 


के द्वित्व का सदा स्मरण कराता रहता है। जब हम आध्यात्म 
या दर्शन पर बात करें तो हमको भूल जाना चाहिये कि हम 
पूर्वी है या पश्चिमी | प्रकृति या इश्वर की दृष्टि में यह भेदभाव 
नहीं ओर इस भेद भाव पर बल देने से अनेक दोष उत्पन्न हो 
जाते हैं । एक बार मुझे ( ३० जनवरी को ) गाँधी पुस्तकालय में 
महात्मा गाँधी जी की जीवनी पर व्याख्यान देना पड़ा। उसमें 

ने इसी आशय को व्यक्त करने की चेष्टा की। हिन्दू-मुस्लिम- 
एक्य-स्थापना में हमारे उच्चवर्गीयं नेताओं को जो दुभांग्यपूण 
वैफल्य हुआ उसका भी यही कारण हे 


मरज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की | 


हिन्दू-सुस्लिम-ऐक्य का आधार प्राकृतिक न्याय, सत्य या 
धर्म नहीं है परन्तु कल्पित द्वित का एकीकरण है। इस 
एकीकरण की आधार शिला है द्वित्व। पहले तो कपडे को 
फाड़ डाला । अब सीने बैठते हें । यह सीवन जहाँ ऊपरी 
संयोग का काम करती है वहाँ मानसिक वियोगं पर भी बल 
देती है। जब हिन्दू और मुस्लिम अपने को समानतया मनुष्यः 
समझ कर आरंभ :करेंगे तो सब गुल्थियां अनायास ही खुल 
जायंगी । हिन्दू-सत्य ओर मुसल्मान-सत्य, हिन्दृ-न्याय और 
मुसल्मान-न्याय, हिन्दू-आस्तिकता और मुसल्मान-आस्तिकता. 
हिन्दू स्वास्थ्य ओर मुसल्मानस्वास्थ्य को अलग-अलग मान 
कर फिर उनका सम्मिश्रण या सम्मिलन. सवथा दुस्तर है। 
इससे साम्प्रदायिकता बढ़ती है, घटती नहीं । महात्मा गोखले 
कहा करते थे कि त्रिभुज को दो भुजाये मिलकर तीसरे से बड़ी 
होती हैं । अंगरेज, मुसलमान और हिन्दू भारतीय त्रिभुज की 
तीन gaat हें । मुसलमान जिसके साथ होंगे वही बड़ी 
हो जायगी। मेरी समझ में यह भयानक हेत्वाभास है। 
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महात्मा गांधी के आगमन से पूर्व काँग्रेस के मस्तिष्क पर इस 
हेल्वाभास का पूर्ण आधिपत्य था। महात्मा गाँधी ने भी इस 
हेत्वाभास को दूर नहीं किया और एक ऐसी समस्या के 
समाधान में लगे रहे जिसका आधार था यही हेत्वाभास, 
ओर जिसके कारण उनको सदा वैफल्य का सासना करना 
पड़ा | अन्यथा इस एक बात को छोड़कर महात्मा गाँधी को 
अपने उद्देश्य में जो सफलता सिली वह शायद ही किसी नेता 
को अपने जीवन काल में प्राप्त हुई हो ale यह एक हेत्वाभास 
न होता तो. भारतीय मोती में वह बाल न आता जिसके कारण 
उसके मूल्य में बहुत न्यूनता आगई है । जहाँ तक मुझे प्रतीत 
होता है मेरे इस कथन की सत्यता से श्रोतागण ने साहमत्य 
अदर्शित किया । क्योंकि एतद्विषयक वैफल्य का कटु अनुभव 
कांग्रेस के भीतर ओर बाहर सब को हुआ है । और इस 
समस्या को जटिलता अब तक सुलभने में नहीं आती | भारतवर्ष 
के नेतिक गगन-सण्डल पर जो आपत्ति के बादल मंडलाते 
रहते हैं उनका मुख्य कारण यही हेत्वाभास È | वर्तमान युग | 
में ऋषि दयानन्द की एक मात्र देन यह है कि किसी समस्या 
ee Rie दृष्टि से मत देखो | सत्यता की इष्टिसे > 
देखे 
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उत्तरी नेटाल का भ्रमण 


६९ जनवरी को (विशेष व्याख्यान माला का अन्तिम 
व्याख्यान था । इसी बीच में यह सोचा गया कि नेटाल 

के अन्य नगरो में भी अन्दोलन होना चाहिये । इसके सम्बन्ध 
में सब प्रमुख स्थानों से कुछ दिन पूर्व ही पत्र व्यवहार आरम्भ 
कर दिया गया था । डबन में भी समय समय पर बाहर के लोग 
आते रहे और: व्याख्यानों में सम्मिलित होने के अतिरिक्त 
मुझसे भेंट भी करते रहे। कई स्थानों से यह प्रेरणा की गई 
कि में वहाँ जाऊँ और आस्यं समाज के प्रचार में यथाशक्ति 
सहयोग,दू | 

भ्रमण का प्रबन्ध इस प्रकार किया गया कि श्री स्वामी 
भवानीद्याल जी के दामाद श्री मगन लाल जी ने अपनी मोटर 
कार इस काम के लिये प्रदान की ओर श्री पं० जगमोहन जी 
विद्यारत्न को जो पीटमेरिटज बगे में एक पाठशाला में अध्या- 
पक हैं तथा अच्छे उपदेशक हे कुछ दिनों का अवकाश दिलाया 
गया जिससे वे निरन्तर मेरे साथ रह सकें और भ्रमण को 
सफल बनाने में सहायक हों । 

श्री Go जगमोहन' जी का जन्म तो दक्षिण अफ्रीका के 


'विरूलम नामक माम में ही हुआ था। परन्तु बे पीछे से भारत- 


वर्ष चले गये और चार या पांच वर्ष तक ब्रह्ममहाविद्यालय 
लाहोर में उपदेशक कक्षा में शिक्षा पाते रहे । श्री जगमोहन जीः 
हिन्दी भाषा के प्रेमी, आर्यं समाज के परम श्रद्धालु और उच्चः 
कोटि के विचारशील सज्जन हैं । यदि यह: निरंतर मेरे साथ न. 
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रहते तो संभवतः उत्तरी नेटाल के भ्रमण में मुझे जो सफलता 
मिली वह न मिल. सकती | 
हम लोगों ने २१ जनवरी को ११३ बजे दोपहर के डबेन से 
प्रस्थान किया । और १२ बजे के लगभग पीटमें रिटज बर्ग पहुँचे । 
श्री एफ० सत्यपाल जी के घर पर ( नं०१३४, ईस्ट स्ट्रीट में) | 
भोजन तथा कुछ विश्राम करने के पश्चात्‌ एस्टकोर्ट को चल दिये । 
saat a पीटमेंरिटज बर्ग ५५ मील है। और पोटर्मेरिटज at 
से एस्टकोट ८० मील । 'हम लोग एस्टकोर्ट पहुँचे तो संध्याकाल 
होगया था । मोटरकार में यात्रा करने का एक लाभ यह था कि 
भाग क सुन्दर दृश्य देखने को मिलते थे । यह ८० सील की यात्रा 
बड़ी gaad थी | ऋतु अनुकूल था । हम सूई रिवर अर्थात्‌ । 
सुन्दर नदी के किनारे किनारे आये । ‘qe वहाँ की भाषा में । 
सुन्दर? को कहते हैं। नदी वस्तुतः सुन्दर है। बीच में ए | 
बहुत सुन्दर झरना है जिसको हाविक वाटर फाल कहते हैं | 
एस्टकोट यूरोपियन लोगों की बस्ती है | केवल woo भारतीय 
होंगे । यह सब बहुत अच्छी स्थिति के नहीं हैं । एक साधारण 
सा हिन्दी स्कूल भी है। यहाँ आर्यसमाज नहीं है और आयं | 
समाजी विचारों के लोग भी नहीं हैं । किसी समय ‘de समाज” 
संस्था खोली गई थी । बह ढीली-ढीली है । कहते हैं मुझ | 
Ter ने वहाँ जाने की आवश्यकता | 
® | मरा व्याख्यान २२ ता० को होना था | व्याख्यान 
कराने क लिये कोई संचालक उत्सुक न थे | साधारण हिन्दू | 
चाहे वेद समाज भले ही खोल ले उसके हृदय में वेद प्रचार के 
लिये उत्साह नहीं होता । में श्री कुंबर जी के घर्‌ पर ठहरा | | 
यह बड अच्छे सजन हैं । परन्तु इनका न.तो वेद समाजसे ) 
सम्बन्ध था न आय समाज से । यह व्यापार करते हैं । इन्होने 
AU बड़ा अच्छा आतिथ्य किया | मेरे व्याख्यान का भार था 
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। चेद समाज के मंत्री तथा प्रधान पर । श्री कुबरजी को यह बात 
| ज्ञातन थी कि वे लोग क्या प्रबन्ध कर रहे हैं। अकस्मात्‌. 
| to जगमोहन जी को कुछ काम था | अतः बे २१ Sas को | 
| मुझे कुंवर जी के मकान पर छोड़ कर लोट गये । में किसी को || 
जानता न था । श्री कुंबर जी ने जब २२ तारीख को प्रातःकाल | 
च्याख्यान की कोई तैयारी न देखी तो उनको बुरा लगा। बे | 
असमंजस में पड़ गये । यदि उन्हीं के ऊपर व्याख्यान का भार 
होता तो शायद वे उत्तम रीति से प्रबन्ध कर देते। उनके ऊपर 
| at केवल आतिथ्य का भार atl वह उन्होंने भली प्रकार 
| निबाहा | व्याख्यान होना था १० बजे दोपहर के। ८ से अधिक 
चज चुके थे । ९ बजे बाद कुछ लाग आये और हम लोग कुवर 
ज्ञी के साथ व्याख्यान स्थल को चल पड़े। येन केन प्रकारेण 
छुक स्कूल के कमरे में मेरा व्याख्यान हुआ। जनता अत्यन्त 
अल्प थी । एक ईसाई सज्जन भी उपस्थित थे। उनका नाम 
| में भूल गया हुँ । शायद मिस्टर आगस्तायन नाम था। उनको 
| मीटिंग का ठंडापन पसन्द न आया | भारतीय होने के नाते 
| उन्होंने मीटिंग को सफल बनाने में बहुत कोशिश की ओर 
* मीटिंग के पश्चात्‌ उन्हीं के परिश्रम से एक और छोटी सी 
। मीटिंग हुई जिसमें २६ जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने के 
| 

| 


S 
लिये योजना तैयार को गई | l 
उसी दिन अर्थात २९ जनवरी को रात के आठ बजे लेडी- 


[स्मिथ में विशेष व्याख्यान की योजना थी । लेडीस्मिथ s- | 
समाज के प्रधान श्री शिबगालाम जी और श्री to जगमोहन जी | 
४ बजे सायंकाल के लगभग एस्टकोट में आये और मैं उनके | 
> साथ लेडीस्मिथ को रवाना हा गया। लगभग १५ मोल को दूर | 
| पर कोलेज (Collenso) नामक छोटा सा सुन्दर ग्राम है । | 
्रहाँ पर पहुँचे ता देखा कि लेडीस्मिथ. आय समाज के एक | 
i 
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प्रसिद्ध कार्यकर्ता श्री विठ्ठललाला जी अपनी कार लेकर पहले से | 
ही मेरे स्वागत के लिये कोलेंजो आ गये थे । लगभग ५३ बजे 
लेडोस्मिथ पहुँचे। यहाँ आय समाज हैं और nasta में यहाँ 
आर्यसमाज की प्रगति अच्छी रह चुकी है । यहाँ की समाज के 
एक बड़े उत्साही कार्यकर्ता श्री रघुनाथ जी थे। उन्तका अब 
देहान्त हो गया है | उनकी संतान श्री धर्मराज आदि अपने पिता 
के RRE पर चलने का यत्न करते हैं। में उनसे मिला 
तो उन्होंने आदर सत्कार किया । मैं श्री बिट्टुललाला के घर पर 
SEU था। यह सज्जन बड़े उत्साही और प्रेमी आर्य्य हें । 
सुझस कहने लगे, “उपाध्याय जी आप यह न समभििये कि आप 
हमारे लिये कुछ नये हैं । हमने आपकी शकल न देखी हो यह 
दूसरी बात हे । परन्तु हम आपके नाम ओर काम से भली 
भांति परिचित हैं । देखिये ! हमने आपके अंगरेजी के ट्रोक्ट 
GIT २० वष हुये क्रय किये थे। अब तक मेरे पास हैं? |, 
उन्होंने मुझे बह पुराने Fae दिखाये जो आर्य्य समाज चौक: 
इलाहाबाद की ओर से २० वर्ष पूर्व निकाले गये थे | 

ड ८ बजे सायंकाल को एक मुसलमानों द्वारा संचालित थियेटर 
में व्याख्यान का प्रबन्ध किया गया । हाल पूरा भरा हुआ था ॥ 
पहले z मशन उठा कि व्याख्यान हिन्दी में हो या अंगरेजीः 
सें। अक्ष प्रबल थे। राष्ट्रभाषा के लिये इतना प्रेमः 
देखकर मैंने निश्चय किया कि हिन्दी में बोलना चाहिये । 
परन्तु एक घन्टे के व्याख्यान के पश्चात्‌ यह प्रकट किया गयाः 
कि लोग anes से्‌ प्रेम रखते हैं परन्तु हिन्दी के: व्याख्यानः 
समने भें असमर्थ हें । अतः मुझसे कहा गया गया कि सब 
आप अंगरेजी में इसका भावाथ कहिये | यदि कोई और सज्जनः > 
अंगरेजी में भावार्थ कह देते तो. ठीक था। मेरे लिये यह | 
कठिन था । पहले हिन्दी में व्याख्यान दू और फिर्‌ अंगरेजी सें 
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i 
उसी a सरांश कहूँ, अतः मैंने इनकार कर दिया। परन्तु | 
श्रोताओं के लिये एक चीज मनोरंजक हो गई। कुछ लोगों ने; || 
प्रश्‍न पूछने की आज्ञा चाही । मैंने स्वीकार कर लिया । प्रश्‍न | | 
पूछे गये अंगरेजी में और अंगरेजी में ही मैंने उत्तर भी दिया | 
| इस प्रकार पूरा एक घन्ट तक शंका समाधान होता रहा | इसमें | | 

अधिकतर प्रश्‍न सनातन धम सभा के प्रधान की ओर से इये. | 
| थे। यह्‌ सज्जन, एक होनहार भद्र य॒वक हैं | इनको धार्मिक : i 
उहापोह से भी प्रम है । मीटिंग सफलता पूर्वक समाप्त हुई | || 
दूसरे दिन हम लोगों ने लेडीस्मिथ के अन्य सज्जनो से: | 
सेंट की । लेडीस्मिथ उत्तरी नैटाल का एक मुख्य नगर है ।. 
यूअर युद्ध में यहाँ बूअरों और अंगरेजो से युद्ध हुआ था। 
चूअर युद्ध के इतिहास में लेशीस्मिथ का मुख्य स्थान है | यह 
क्लिप नदी के तट पर बसा हुआ है। जिन लोगों से भेंट की! 
उनमें पाद्री ग्रीनबुड का नाम उल्लेखनीय है | यह अभी लंका से: 
बदल कर लेडीस्मिथ आये हैं। मैंने उनसे पूछा “क्या आप 
| ने आय्य समाजट्ंया स्वामी दयानन्द का नाम सुना हें !” उन्होंने: 
कहा “मैंने कभी नहीं सुना” तब मैंने उनको आर्य्य समाज के 
विषय में कुछ संक्षिप्त बातें बताई । श्री पादरी ग्रीनबुड से बातें. 
करते हुये मैंने अनुभव किया कि आय्यंसमाज की सबसे बड़ी! 
निबलता है इसके साहित्य का अभाव | और इससे भी बड़ी; 
निब लता है set समाज के सदस्यों में साहित्य-तरद्धि के लिये 
उपेक्षा | 
२३ जनवरी को रात का व्याख्यान था न्यूकास्ल Al हम 
लोग ११ बजे लेडीस्मिथ से चलकर १ बजे के लगभग डनहोजर | 
— म Danhauser) आये | यहाँ आयंसमाज हे । मंत्री हे श्रीः ! 
बलिराम गुरुदीन ओर प्रधान श्री रामसूरत पाठक । श्री पाठक | 
| ज्ञी के घर भोजन किया और कुछ विश्राम, करके सायंकाल को! | 
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“न्यूकास्ल आ गये और श्री जार्जएलरी के घर पर ठहरे। 

आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि ae सज्जन हिन्दू हैं । 
“नाम से इसाई प्रतीत होते हैं । रहन सहन तो सबका पाश्‍चात्य 
«ढंग का ही है । ईसाई धर्म का लोगों पर इतना प्रभाव हे कि 
“अंगरेज़ी नाम ही पसन्द किये जाते हैं और यदि हिन्दू नाम भी 
होते है तो तोड़ मरोड़ कर अंगरेजी बना लिये जाते हैं। यहाँ 
आर्यसमाज नहीं है । परन्तु हिन्दू सभा जैसी एक छोटी सी 
“सस्था हे | रात को व्याख्यान हुआ । २४ तारीख को प्रातःकाल 
श्री एन० के० सिंह के साथ एक यूरोपियन महोदय विलियम हैम्प- 


“सन (William Hampsan) से मिलने गये | हेम्पसन साहेब उन. 


लोगों में से हें जो भारतीयों से प्रेम करते हैं और अंगरेजो के 
“किये गये अत्याचारों के विरुद्ध अपनी आवाज्‌ उठाते रहते हें । 


भारतीय लोग इनको अच्छा समझते है | इन्होंने बहुत देर तक. 


“बातचीत की और चाय पिलाई । 
वहाँ से चलकर हम न्यूकास्ल की ईसाई काथोलिको' की 
` ननरी (Nunnery) देखने गये ननरी नाम हे उस स्थान का 
जहाँ इसाई साधुनियाँ रहतीं और कुछ साधना करती हैं | यह्‌ 
“भी इसाई धम के प्रचार का एक ढंग है। मठ क्या था एक 
विशाल भवन था | वहाँ की मुख्य साधनी ( आचार्या ) ने समस्त 
"मठ दिखाया । एक बड़ा हाल था जिसमें कुसियाँ सजी हुई थीं। 
` वहाँ दो चार ङुसियों पर बेठी हुई और डेस्कों पर माथा टेके हुये 
कुछ साधनियाँ साधना कर रही थीं | 
्यूकास्ल से थोड़ी दूर पर ड्रोकन बग पहाड़ के नीचे इनकेनडू 
(Incandu) नदी के बांध बनाकर खेती के लिये पानी की धार 
निकाली गई है । यह सुन्दर स्थान है | हमः लोग दोपहर को 
TERT से चलःदिये क्योंकि २४ जनवरी को रात के समय 
डनहीजुर में व्याख्यान का विज्ञापन निकल चुका था। रातको 
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डनहोजर के हाल में व्याख्यान हुआ | शंका समाधान भी हुआ | 
मने आय्यसमाज क प्रधान जी को संकेत किया था कि मेरे 
व्याख्यान में अफ्रीका के नीग्रो लोगों को बुलाने का विशेष प्रबन्ध 
NTS | व्याख्यान अंगरेजी में रक्‍खा गया था और बहत से 
पढ़े लिखे नीग्रो लोग अंगरेज्ञो समभते हें । उन्होने यत्न भी 
किया परन्तु श्रोताओं में काले आदमियों को न्यूनता थी । जब 
व्याख्यान समाप्त हो गया तो नीग्रो पादरी मुझे मिलने मंच पर 
पया और शिष्टाचार की कुळ बातें हुई । प्रायः वहाँ यह यत्न 
किया जाता है कि नीग्रो लोग इंसाइयों के अतिरिक्त अन्य लोगों 
क सम्पक में न आव । नोग्रो बस्तियों मे अन्य लोग जाकर 
व्याख्यान भी नहीं दे सकते | 
५ जतवरी को डनहोजर से १८ मील की दूरी पर डंडी 
आये। ओर श्री नाथू भाई के यहाँ ठहरे। दोपहर को श्री नाथू- 
भाई ने एक सहभोज की पहले से ही योजना की हुई थी। २६ 
बजे गवमॅएट इण्डियन स्कूल में व्याख्यान हुआ । तदुपरान्त 
निश्चित कम के अतुसार वहाँ के डच मजिस्ट्रेट फेडर मुडे 
(Vader Mui) À भेंट हुई | यह एक अफ्रीकेनर हें । भेंट केवल 
शिष्टाचार सम्बन्धी थी । फिर डंडी के मेअर मैकार्डी से मिले । 
मैकार्डी से देर तक सांस्कृतिक तथा सामाजिक विषयों पर बात 
-चीत होती रही । साम्प्रदायिक भेद के विषय पर भी कुछ बातें 
हुई | उस दिन सूर्यास्त के पश्चात्‌ ही बहुत वषा होने लगी और 
ऐसा प्रतीत हुआ कि सभा का होना असम्भव है । परन्तु हम 
-लोगों के हाल में पहुँचने पर पर्याप्त जनता आ गई। व्याख्यान 
समाप्त होते ही हम लोग फिर डनहोजर लौट आये और श्री 
रामसुन्दर पाठक क घर पर विश्राम किया। क्योंकि २६ 
जनवरी को हमारा कार्यक्रम डन होजर में था । 
२७ और २८ जनवरी ग्लेनको (Glenco) के लिये नियत किये 
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गये थे । वहाँ श्री के० गङ्गादीन जी के यहाँ set ग्लैनको में 
दो व्याख्यान हुये । एक २७ जनवरी को अंगरेजी में और एक २८ 
जनवरी को हिन्दी में । ग्लेनको में २८ जनवरी को स्त्री आयो 
समाज की संस्थापना हुई | 

२८ जनवरी की रात को श्री रामसुन्दर पाठक के साथ-साथ 
डनहीजर होते हुये लेडीस्मिथ आ गये । वहाँ के प्रधान श्री 
शिवगोलाम जी को पहले से सूचना दे दी गई थी । लेडी स्मिथ 
में केबल एक रात ठहरने का प्रोग्राम था । व्याख्यान का नहीं 
परन्तु पहले से सूचना मिलने के कारण कुछ सनातन धर्मी युवक 
निवास स्थान पर आगये और लगभग आधी रात तक भिन्न: 
भिन्न विषयो' पर वर्तालाप होता रहा । 

२९ जनवरी को डबन पहुँचना था | अतः दोपहार के समय 
पोटमरिटजबर्ग पहुँचे ओर रात्रि को ८ बजे के लगभग sap ` 
आ गये। 

उत्तर नेटाल में इस प्रकार आठ व्याख्यान हुयेः-- एस्टकोर्ट 
में १, लेडीस्मिथ में १, न्यूकास्ल में १, डन ARÄ २, डंडी में १,. 
ग्लैनको में २। 

इसके पश्चात्‌ मिड लैएड अर्थात्‌ मध्यनैटाल के भ्रमण काः 
आयोजन चा । परन्तु ३० जनवरी को गाँधी दिवस के अवसर 
पर मुझे saa में व्याख्यान देने के लिये बुलाया गया। ३० 
जनवरी को गाँधी लाइब्ररी में व्याख्यान हुआ । ३१ जनवरी ah 
मध्य नेटाल के लिये चल दिया) 
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'भारतवष के भावी इतिहास में १९५० की छब्बीस जनवरी 
का दिन चिरस्मरणीय रहेगा। यह वह शुभ दिवस 
था जब भारतीय शासन का नया विधान पूर्ण होकर कार्य स्वरूप 
में परिणत किया गया । ब्रिटिश शासन काल में भारतीयों की 
साँग यह थी कि जनता का शासन जनता की ओर से और 
जनता के हित में होत चाहिये (Government of the people, 
by the people, and for the people) | जब भारत अंगरेजी 
दासता से मुक्त हुआ ते| उसने इस आदर्श को अपने समीक्त 
THE और नेतागण १५ अगस्त १९४७ से लेकर २६ जनवरी 
१९५० तक शासन के इसी रूप को संघटित करने तथा विरोधी 
-शक्तियों को दमन करने और विशाल विधान निर्माण करने में 
“लगे रहे | 
दासता से मुक्ति सुगम है परन्तु स्वतंत्रता राप्ति कठिन है। . 
"प्रायः देखा गया है कि जब देश एक स्वामी के पंजे से छुटता 
है तो दूसरे स्वामी के हाथ में पड़ जाता है। भारतवर्ष की 
लगभग दो सहस्र वर्षों से यही दशा रही है | एक पाश से 
छुटकारा मिलता है तो दूसरा पाश आ उपस्थित होता हे । 
बहुत से भारतीय और विदेशीय लागों का अनुमान था 
कि १५ अगस्त १६९४७ के पश्चात्‌ भी भारतवर्ष की बही दशा 
होगी । यह अनुमान किसी-किसी को आशा के रूप में था 
और किसी-किसी को भय के ख्पमें। जो स्वार्थ सिद्धि में रत 
थे वह यह प्रतीक्षा कर रहे थे कि अंगरेजों के भारत छोड़ते ही 
देश में साम्मदायिक esl की अझि प्रज्वलित हा उठेगी और 
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x TAE > क ड 
लाग स्वतंत्रता के कडवे भाजन को पचाने में सर्वथा असमर्थ: 
होंगे । बाहर वालों को यह आशा थी कि विद्रोह होते ही हम 
का फिर बुलाया जायगा और हम भारतीय प्रजा पर पहले 
को अपेक्षा अधिक कठोर शासन का TET कस सकेंगे । भारत- 
वष में भी ऐसे लोगों को कमी नथी जो अपना अबसर ater 
रहे थे । किसी समथ उनका नक्षत्र चसक चुका था। अब घे 
अपने दुभाग्य के दिन गिन रहे थे। ब्रिटिश शासन सें उनके- 
उच्छुझुल बल को दबा दिया गया था | ज्यों ही अंगरेजी सरकार 
की ओर से घोषणा हुईं कि अगस्त को वह सब सन्धिया ama 
समभी जायंगी जे समय-समय पर देशी शासकों और ब्रिटिश 
सरकार के मध्य में होती रहीं, उस समय बहत से लोगों को 
तो बाछ खिल गई । उन्हाने साचा कि अब तलवार के जोर से 
एक एक का बदला लिया जायगा । कुछ साम्प्रदायिक लाग 
भी थे । वह सोचते कि जब भारत के सिर से अंगरेजीः 
शासन का पाट उठ जायगा ते जिसकी उसकी लाठी मेंस होगी | 
अतः उन्हाने अपनी लाठी का प्रदर्शन आरम्भ कर द्वि था |: 
बल ही अधिकार हे (might is right) का सिद्धान्त लोगे! के | 
शीघ्र ही ललचा लेता है। परन्तु भारतवर्ष के भाग्य काढ 
उदय हाता प्रतीत होता हे । १८४७ So की भलें गी चे 
S ` ९७.०: ~ प 
में नहीं ge । और यदि एक दो दुघंटनायें ef भी तो उनको, 


पाकिस्तान का संविधान ७ बष में म 
भौ नहीं बन 
साम्प्रदायिकता के दोष स्पष्ट दीख पड़ते Ši पाया तो हमकोः 


जब २६ जनवरी निकट आई और गणतंत्र-शासन की; 
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घोषणा की गई तो भारतीयों को प्रसन्नता का समुद्र उमड़ पड़ा । 
जैसे पूणचन्द्र को पूणमासी की रात को देखकर समुद्र में विशेष 
ज्वार-भाटा आता है उसी प्रकार स्वतंश्रता के चन्द्र की विशेष 
प्रभा से प्रभावित भारतीय लोगों के हृदय प्रफुल्लित थे । 

में उस समय अफ्रीका में था। मैंने देखा कि प्रवासी 
भारतीयों के आनन्द की सीमा न थी। जो भारतीय अपने हीः 
देश में थे उनके आनन्द को परिमित करने के कारण हो सकते 
थे । राजनीतिक दल बन्दियों का कुछ न कुछ प्रभाव पड़ा करता 
है और जनता को शासन के विरुद्ध असन्तोष का कारण सुग-- 
सता से मिल जाता है । परन्तु प्रवासियां के समक्ष यह प्रश्‍न 
नहीं था | उनको गुलाब की सुन्दर पत्तियाँ ही दृष्ट पड़ती थीं ।। 
काँटे का उनके सामने कोई प्रश्‍न न था | महात्मा गाँधी, महा- 
मंत्री जवाहर लाल, सरदार पटेल इन सबके गुण उनके सामने 
थे । उनके लिये इन सञ्जनों के साथ मत भेद तक का प्रसङ्ग नः 
था । अतः विदेश में प्रवासी भारतीयों के उत्साह की सीमा नः 
रही । प्रत्येक छोटे बड़े भारतीय के मन में आया कि इस आनन्दो-- 
त्सव को बड़े उत्साह से मनाना चाहिये । 

डब॑न की इण्डियन काँप्रेस ने २६ जनवरी को मनाने की 
विशेष योजना की और निश्चय किया कि इस अवसर पर एक 
बड़ा सहभोज दिया जाय । परन्तु सहभोज के सम्बन्ध में एक 
अवांच्छनीय वादविवाद खड़ा हो गया। प्रश्‍न यह उठा 
कि सहभोज संथा निरामिष हो या सामिष । अर्थात्‌ 
क्या भोज में माँस खाने वालों के लिय ata qe 
जाय या नहीं । एक पक्ष कहता था कि भारतीय शासन 
का मूल मंत्र हैं अहिंसा । और माँस विना हिंसा के 
प्राप्त हो नहीं सकता। अतः सावजनिक भोजों में माँस का 
परित्याग करना -चाहिये। दूसरा पक्ष कहता था कि महात्मा- 
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“गांधी इतने उदार थे कि वे मांस-भक्षण करने वालों से भी प्रेम 
करते थे और उन्होंने कहाँ लिखा कि सार्वजनिक भोजों में माँस 
का प्रयोग नहीं करना चाहिये । मांस खाना फैशन है और जब 
“हम मॉसहारियों को निमंत्रित करते हैं तो उनकी प्रकृति के 
अनुकूल भोजन क्यों न दें। निरामिष पक्ष का कथन था कि 
महात्मा गाँधी माँस नहीं खाते थे। वे मांस का खण्डन भी 
-करवे थे | वे केबल बलात्कार माँस-निषेध के विरूद्ध थे | उनका 
सिद्धान्त था कि अहिंसा की जय होती है | दूसरी बात यह कि 
“जो मांस खाते हैं बे भी निरामिष भोजन से घृणा तो नहीं करते । 
इसलिये यदि वह निरामिष भोजियों को सहयोग प्रप्ति के 
-हेतु एक दिन मांस पर आग्रह न करेंगे तो उनका कुछ बिगड़ेगा 
“नहीं । यह वादविवाद आरंभ सें तो छोटा सा ही था परन्तु 
आगे बहुत बढ़ गया और काँग्रेसी नेतागण इस उलभन को 
बुद्धिमत्ता से झुलमा न सके | न्याय की बात तो यह है कि यदि 
' भारतीय संस्कृति और वर्तमान भारतीय शासन की आधार 
fam गाँधी जी के अहिंसा सिद्धान्त पर निभर है तो केवल 
अहिसा-अहिसा की रट लगाने से तो काम नहीं चलेगा | अहिसा 
-PT पौधा उस भूमि में उग ही नहीं सकता जिसमें नित्य लाखों 
“पशु कबल पेट पूजा के लिये ही मारे जाते हों । महात्मा गाँधी 
के अजुयायियों को इस पर विचार करना चांहिये। 
यह वाद विवाद कई सप्ताह तक जोरों से चला और समाचार 
' पत्र भी इस दल से न बच सक्रे । मैंने डबन २० जनवरी को छोड़ा । 
ऽसे समय यह वादविवाद बड़े प्राबल्य के सांथ चल रहा aT | 
मेने सुना कि यद्यपि सहभोज हुआ और उसमें माँस भी दिया 
' गया परन्तु बहुत से सज्जना -ने इसमें भाग नहीं लिया ओर 
अपने आनन्दोत्सब को अन्यथा मनाने के ' लिये उन्हाने विशेषः 
“चन्दा करके गरीबों को अन्न आदि खाद्य REA बाँटों । परन्तु 
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| 'सहभोज की सफलता या विफलता का आन्दोत्सव के साथ कोइ 
| सम्बन्ध नहीं है । आनन्द सबने मनाया और डर्बन को छोड़कर 
| अन्यत्र ऐसा प्रसङ्ग भी नहीं उठा | 
इस सप्ताह भर मैं उत्तरी नैटाल में रहा। वहाँ समस्त 
भारतीय जनता में उत्साह था । २१ तारीख को एस्टकोर्ठ में 
नील तारीख के उत्सव के लिये जो काय कारिणी बनाई गई 
“उसमें से भो सम्मिलित था । २६ तारीख को मैं डनहोजर में 
था । वहाँ उत्सव बड़ा सफल रहा । दो स्थानों से आर्य भाइयों 
-ने मुके बुलाया और इस उत्सव के उपलक्ष में हवन कराया। 
बहुत सी हिन्दू देवियाँ एक मन्दिर में इकट्टो हुई और उस दिन 
स्री आय समाज डनहौजर की स्थापना की गई । २९ जनवरी 
को जब में लेडीस्मिथ से पीटर्मेरिटजबर्ग आ रहा था मैंने 
"एस्टकोर्ट में बड़ा समारोह देखा । उस दिन रविवार था। क्छ 
स्थानों पर छब्बीस जनवरी का उत्सब २९ को मनाया गया 
जिससे रविवार का लाभ उठाया जाय । eiea वर्ग में मैं 
“दोपहर कं समय आया । उससे दो घण्टे पश्चात्‌ भारतीयों का 
“बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया । में श्री सत्यपाल जी के मकान 
पर ठहरा था , श्री सत्यपाल जी भारतीय प्रवासिये के नेता a 
FÈR १९४७ का स्वतंत्रता दिवस भी बड़ी धूमधाम से मनाया 
था । उस दिन मैंने देखा कि सत्यपाल जी के घर के सब नर 
नारियाँ और बच्चे भी उत्सव के कपड़े पहने हुये आनन्द मना 
रहे थे। जुलूस बड़ा शानदार था । 
मुझे २९ ताः को रात्रि को डबन पहुँचना था क्योंकि 
२० ता० को गाँधी दिवस में सम्मिलत होने क लिये मुके विशेष 
निमंत्रण दिया गया था | 
भारतवर्ष से इतनी दूर और संथा अलग होते हुये भी 
-भारतीय लोगों का भारत-स्वातंञ्य पर इतना इषे मनाना इस 


<4 
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बात को सिद्ध करता हे कि लोगों के हृदय में देशप्रेम का: 
कितना बाहुल्य है । यहाँ में एक बात और स्पष्ट कर देना: 
उचित समझता हूँ । जो भारतीय आय्य समाजी हैं या आर्य्य, 
समाज के विचारों से सहानुभूति रखते हैं उनको मेंने इस देश- 
अम से अधिक परिपूरित पाया | श्री सत्यपाल जीन केवल! 
भारतीय हैं अपितु एक गम्भीर प्रकृति के उत्साही आर्य्य समाजीः 
हें | उनको पत्नी जी भी आय्य समाज के काम में बहुत भाग: 
लेती हें | उनकी लड़कियों और दामादों में भी आय्य समाज के: 
लिये विशेष प्रम पाया । श्री पं० जगमोहन जी जिनका उल्लेखः 
ऊपर आ चुका है श्री सत्यपाल जी के दामाद हैं और एक: 
अलग मकान में !पीटमेंरिटजवर्ग में ही ( गिनमैन स्ट्रीट ) 
में रहते हे | i j 
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३ ७ जनवरी को गांधी दिवस था । ३१ जनवरी को vol) FT 

i रात को. पीटर्मेरिटजबग में व्याख्यान की योजना 
पहले से ही हो गई थी । अतः श्री जाल भाई रुस्तम जी मुझे 
अपनी मोटर कार में ५॥ के लगभग मैरिटजबर्ग पहुँचा गये। 
७॥ बजे हिन्दू यूथ लीग? के भवन में “How to achieve: 
Universal peace” AAT “विश्व शान्ति किस प्रकार हो? 
इस पर व्याख्यान हुआ। १ फवरी की इन्डियन पाली- 
Hee में fede हुईं । डिबेट का विषय यह्‌ था :— 


s s iti 

Universal recognition & acceptance of fundamental 
Principles of religion are essential to the progrecs and: 
well being of mankind”, 


अथोत्त्‌ “धर्म के मौलिक नियमों की विश्व व्यापी माननीयताः 


णः 
अनिवा य है |» 


_ जु विषय पर बड़ा रोचक वाद प्रतिवाद हुआ जिसमें सभा 
क सभ्यों ने खुले दिल से भाग लिया। जब मत लेने का समय 
आया तो प्रस्ताव सवं सम्मति से स्वीकृत हो गया ।: À 


a c 

at oe | ag नगर को कई तामील संस्थाओं की ओर से 
अयोज 

हर न किया गया। व्याख्यान का विषय था 

essage of Hinduism to every day practical lifes 
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~ a ~ ` 
अथात्‌ दैनिक व्यावहारिक जीवन के लिये हिन्दू धम का क्या » 
आदेश हे ।# 

t 
४ फवरी को शनिवार था । शनिवार और रविवार को सभी 
संस्थायं अपनी सभा करने में सुगमता का अनुभव करती È | 
कर ~ 

पीटर्मरिटजबग के उपनगरों में कई स्थानों पर आर्य समाज 
या हिन्दू संस्थायें हें । अतः ४ फवरी को ३ व्याख्यान wa 
गये ३--- 

; (१) २ बजे सेसिसलेअर ( Plessislaer ) आय समाज के 
मन्दिर में बैदिक धम? पर हिन्दी में । 


(२) ४ बजे, मोर्टपेट्रिज इस्डियन स्कूल ( Mt. Partridge 
Indian School) ‘में स्वामी दयानन्द के सन्देश? पर हिन्दी में | 


(३) ७ बजे वैदिक विद्या प्रचारक सभा पेंट्रिक ( Pentrich ) 

को ओर से 'कम? मीमाँसा विषय पर हिन्दी में । 
(९ 

x ५ फवरी को एच० वाई० एम० ए० लाइब्रेरी ( हिन्दू यंग- 
ee eae लाइब्र री) में ७३ बजे सायंकाल को अंगरेजी 

ei ife after Death “मृत्यु के उपरान्त जीवन” विषय 
पर व्याख्यान हुआ | इस व्याख्यान में लोगों ने सबसे अधिक 
रुचि दिखाई ओर बड़ी देर तक प्रश्‍नोत्तर भी हुये। एक सज्जन 


#उन संस्थाओं के नाम यह हैं :-- 
í ॥) Hindu Young Men’s Association. 
(2) Stri Siva Soobramanier i 
Be en nee rss Temple. 
(4) Hindu Tamil Women’s Association, 
(5) Tamil Protective Association ( Pentrich ) 
(6) Pentrich Tamil Women’s Association l r 
(7) Tamil Valiba Sunmarka Sungum. प 
(8) Raisethorpe Tamil Educational Society. 
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ने उसी समय उस व्याख्यान को रिकार्ड में भी भर लिया और 
| पीछे से युर सुनाया | इस विषय पर अधिक रुचि का अबलो- 
| कन करके मैंने इस विषय पर पीछे से अंगरेजी में एक छोटी 
पुस्तक भी लिख दी है जिसको उसी व्याख्यान का विशद रूप 
कहना चाहिये | वैदिक पुनजन्म का सिद्धान्त? अत्यन्त वैज्ञानिक 
तथा सन्तोषप्रद है। आत्मा को यदि सच्ची शान्ति मिलती है. 
at इसी सिद्धान्त से । इसके विषय में लोगों में अनेक गलत 
धारणाय फैली हुई हें । इसाई और मुसलमानों की ओर से इस 
सिद्धान्त का अधिक विरोध हुआ करता है । परन्तु यदि इसको 
न माना जाय तो उनकी ओर से कोई ऐसा समाधान पेश नहीं 
किया जाता जिससे जीवनसम्बन्धी गुल्थियाँ दूर हो सके | 

५ फवरी को दिन के समय रेज़थोप के स्कूल में भी आय 
समाज क मंतव्यों पर व्याख्यान हुआ । इसके प्रधान थे श्री बैजू 
जी । यह सज्जन सरल प्रकृति के उदार दानशील, तथा उद्योगी 
हैँ । इन्होंने बबूल के सैकड़ों एकड़ जंगल ठेके पर लिये हुये हैं। 
ओर अपने स्वयं परिश्रम से अच्छी सम्पत्ति प्राप्त की हे । इन्होंने 
| अपने m में हिन्दुस्तानी बच्चों की शिक्षा के लिये अपने दान 
$ से स्कूल खोला हे । श्री बेजू जी के साथ-साथ कई अन्य 
दानियों ने भी इस शुभ काम में भाग ले रक्खा हे । 

६ फवरी को मध्य,नेटाल का दोरा समाप्त हुआ | यहाँ आठ 
या नो व्याख्यान हुये ६ फवरी की शाम को हम लोग फिर. 


९ ६ 


डंबन लौट आये | 
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८६० में 
ay में भारतीय लोग दक्षिणी अफ्रीका सें आये । यह 
अदूर थे, अशिक्षित थे, धर्म आदि से अनभिज्ञ थे 
उस समय भारतवप में भी घे [काइ Eda 
S SER प में भी वैदिक धम का हास हो रहा था। 
ग सवथा भूल गये थे। हिन्दृधर्म efi 
न रूढ़ियों 
नाम था। अनेक प्रकार को भ्रान्तिः प्रशा acho 
आन्ति-पूर्ण प्रथाये धर्म न 
राम से 
तया । श्री राजाराममोहन राय जी ते हिन्दू धर्म के स॒धार 
ब्रह्म fC > T 
ह में ही समाज को स्थापित किया था । परन्तु ब्रह्म- 
i का प्रभाव बंगाल से बाहर न जा सका और ब्रह्मसमाज 
a ‘i के इंग्लेण्ड में मर जाने के पश्चात्‌ ब्रह्मसमाज के 
६ के कायक्रम तथा सिद्धान्तो में ऐसी उथल 
क हिन्दू समाज के दुगु: ये 
| h ण्‌ तद्वत रह गये i 
समय तक स्वामी दयानन्द कायन्ेत्र में A T 
आय्यं समाज का È Ser es ae 
काम आरंभ नहीं होने पाया था। 


वस्तुतः उन दिनों हिन्दू धर्म के संशोधन की आवश्यकता 


e 
अथ ही यह था कि इसाई धम 
र्थ इसाई धम की आवः र 
थ इसाई श्यकता 
ही लोग व्यापार के लिये आये और व्यापार es 
ह देशा क मालिक बन गये | मालिक होने के साथ-साथ उनके 
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दिल में यह इच्छा जामत हुई कि भारतीयों के धार्मिक गुरु भी 
चन बेठें। ‘गठिया के साथ सुठिया और सुठिया के साथ इंजील ।? 
ह स्वाभाविक अनुक्रम हो गया | अतः जब अनपढ़ भारतीय 
"मजदूर समुद्र पार करके अफ्रीका पहुँचे तो उन्होंने अपने को 
विचित्र अवस्था में पाया | जहाज्‌ में dod ही इनका धर्म भ्रष्ट 
हो गया । क्योंकि हिन्दुओं में धर्म का अर्थ सिद्धान्तो का 
'पालन नहीं अपितु छूतछात और भोजन की शैली मात्र थी । 
उन दिनों हिन्दू घर्म की यह अवस्था थी की यदि कोई चोरी करे 
at अपनी जाति से बहिष्कृत न हो, व्यभिचार करे तो उसकी 
जाति वाले कुछ न कहें, परन्तु यदि किसी का छुआ खाले तो 
तुरन्त ही जातिःच्युत समझा जावे | यह मजदूर जहाज में बेठ 
कर इस धमं को कैसे निबाह सकते थे | उनको विश्वास होगया 
'कि हमारा धम नष्ट हो गया | 
हिन्दू धम की बहुत दिनों से दो बड़ी निर्वलताये रही हें । 
“पहली तो यह कि धमं का मुख्य अंग है किसी अन्य जाति बाले 
का छुआ न खाना। उदाहरण के लिये मांस खाना पाप नहीं 
qeg दूसरी जातिका पकाया मांस खाना पाप है। दूसरी 
fidan यहु है कि हिन्दू धम में सुधार की जगह नहीं। जो 
'एक बार धम खो बैठे वह सदा के लिये धर्म-भ्रष्ट हो जाय । 
आचीन शास्त्रों में हर एक छोटे बड़े पाप के लिये प्रायश्चित 
हैं । परन्तु प्रायश्चित के उन नियमों को हिन्दुओं ने बहुत 
दिनों से विस्मृत कर दिया। जो मउुष्य एक बार गिर गया 
चह इस जन्म में सुधर नहीं सकता। यदि एक हिन्दू किसी 
सुसलमान का छुआ भूल से भी खा लेता तो वह हिन्दू न रहता 
ओर उसे बलात्कार मुसलमान बनना पड़ जाता । हिन्दुओं 
की इन दो निवलताओं ने हिन्दुओं में नैतिक तथा सामजिक 
"पतन के लिये बहुत से अवसर उपस्थित कर दिये। आयं समाज 
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ने इन दोनों निर्बलताओं को दूर करने का प्रयत्न feat) 
परन्तु उस समय तो आय समाज का जन्म भी नहीं हुआ था । 
आर आय समाज के प्रवत्तक महर्षि दयानन्द तो उस समय 
विद्यार्थी जीवन ही व्यतीत कर रहे थे । इसलिये जब इन बेचारे: 
मजदूरों ने देखा कि हमारा धम बिगड़ गया तो वे यह समझ 
बेठे कि अब गये । अब बचना असंभव है । अतः उन्होने जनेऊ 
we दिये अपनी रीति रिवाज को भूल गये और उनमें से... 
बहुत सों ने तो ईसाई धर्म स्वीकार करना ही हितकर समका I 

जो मुसलमान थे वे न स्वयं ही मुसलमान बने रहे अपितु जहाँ 

संभव हुआ उन्होंने हिन्दुओं को भी सुसल्मान बना लिया। 

और जो मुसलमान नहीं भी हुये वह भी अपने भारतीय 
मुसलमानों की देखा देखी उनके ताज़ियों को पूजने लगे । पचास 

ष पूव ताज़िया ही अफ्रीका के हिन्दुओं का एक मात्र त्योहार 

था। कुछ हिन्दुओं ने अपने मन्दिर बनाये ओर कुछ ब्राह्मण 

भी भारतवष से आकर पुरोहिताई का काम करने लगे। परन्तु 

इन बाह्म॒णों का उद्देश्य हिन्दुओं का सुधार न था। यह्‌ तो 

पसे कमाने आये थे । इन्होंने माता, देवी आदि के मंदिर बनाकर. 
Sates बातों का अधिक प्रचार किया | है 


स्वामी दयानन्द ने १८७५ ई० में आर्य समाज की स्थापना 
करके वैदिक धम के संशोधन की ओर देश का ध्यान खींचा । 
संशोधकों और लकीर के फकीरों में विरोध हुआ । आर्य समाज 
का पक्ष था कि शुद्ध सनातन प्राचीन वैदिक धम की पुनः 
स्थापना करनी चाहिये ओर afi पूजा, मृतक श्राद्ध, जन्म परकः 
जाति पांति जो पीछे से हिन्दुओं के गले पड़ गये हें सर्वथा r 
त्याग देने चाहियें। अपने को सनातन धमं कहने वाले लकीर 
. के फकोर कहते थे कि हमारी रूढ़ियाँ ज्यों की त्यों रहनी: 
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चाहिये | हिन्दुओं में जो रीति रिवाज हैं बह ठीक हैं । उनमें 
किसी प्रकांर को त्रुटि नहीं। 


__आय समाज ने सुधार का कायं बड़े उत्साह और प्राबल्य: 
से किया । सुधार का तूफान इतने वेग से उमड़ा कि समस्त 
भारतवष का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया । मुसल्मान 
और इंसाई भी दहल गये | हिन्दुओं ने अनुभव किया कि यदि: 
बे समयाचुसार अपनी चाल ढाल में परिवर्तन न करेंगे तो बे: 
शीघ्र नष्ट हो जायंगे | भारतवष के बाहर हिन्दुओं ने तो इस | 
बात को और भी तीब्रता से अनुभव किया। उनके दिल मर 
चुके थे । वे जीवन की ।आशा छोड़ चुके थे। उनका बिचार थाः 
कि अब वे धर्म से सर्वथा दूर हो चुके हें और उनके बचने 
का कोई उपाय नहीं है | स्वामी दयानन्द ने नया दृष्टिकोण; 
सामने रवखा । लोगों का शुद्ध वैदिक धर्म और रूढ़ियों से; 
विषाक्त वर्तमान हिन्दू धर्म का भेद मालूम हो. गया.। उनके मुदी 
दिलों में नई जान आ गई | र्‌ 

ब दक्षिणी अफ्रीका में एक पंजाबी सज्जन थे लाला मोकमचन्द ` 
वमन्‌ । इन पर आय्य समाज के सिद्धान्तों का प्रभाव था |! 
इन्होंने महात्मा हंसराज जी, प्रिंसिपल डी ए बी० कालेज, लाहौर ` 
से प्राथना की कि एक अच्छा प्रचारक भेजिये | महात्मा जी ने 
श्री भाई परमानन्द जी को इस काम के लिये नियत किया ।। 
भाई जी लाहौर डी० ए० वी० कालेज के प्रतिष्ठत प्रोफेसर थे । 
वे ५ अगस्त १९०५ ई० को अफ्रीका INÈ और लगभग ६ मास 


. इस प्रदेश में भ्रमण करते रहे । भाई जी उच्च कोटि के विद्वान 


तथा व्याख्याता थे | उनके व्याख्यानो ने बिजली. का काम किया 
रि ° में 
और उन्होंने can, पीटमेंरिटजबग स्थानों में हिन्दू सभा और - 


हिन्दू युवक सभाओं को नींबे' डाली। यह सभाय किसी न 


किसी रूप में अब भी चल रहो हैं। भाई जी.के शुभागमन का; 
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“सबसे मूल्यवान प्रभाव यह हुआ कि हिन्दुओं का दृष्टिकोण 
“बदल गया | अब यह अपने सुधार की बात सोचने लगे | 


श्री भाई जी के इस आरंभिक कार्य्य को विशेष प्रोत्साहन 
'मिला श्री स्वामी शंकरानन्द जो से | स्वामी जी बड़े ओजस्वी 
विद्वान और अंगरेजी के अद्वितीय वक्ता थे | इनमें काम करने 
“को असाधारण कुशलता थी। यह ४ अक्टूबर १९०८ को ega 
'पधारे और इन्होंने स्थान-स्थान पर जाकर हिन्दुओं को 
"ओस्साहित किया । आय्य॑ प्रतिनिधि सभा नैटाल की १९०८ की 
fede में श्री स्वामी शंकरानन्द के सम्बन्ध में यह लिखा है :-- 
“उत्सव और संस्कार दीपावली : -यहाँ पर ५० वर्षों से हिन्दू 
“रहते थे । इस बीच वे अपने त्योहारों और संस्कारों को सर्वथा 
भूल चुके थे । जो कुछ बचा था वह स्वयं उन्हे लज्जित करने 
“वाला था। हिन्दुओं का सर्वप्रधान त्योहार gew बन 
"राया | ताजिया बना कर और मर्सिया गा कर वे फूले न समाते 
थे। श्री शंकरानन्द जी का इस 'पतन? को ओर शीघ्र ही ध्यान 
“गया | उन्होने इसके विरुद्ध हिन्दुओं को दीपाबाली का त्यौहार 
मनाने का आदेश दिया | तदाडुसार अक्टूबर १९०८ का 
दीपावली को उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। तब से 
“दीपावली यहाँ का सर्वप्रधान त्यौहार बन गया है | 


दीपावली के इस प्रकार के प्रचार का यह प्रभाव हुआ कि 

अक तक रेलवे और म्युनिसिपल्लिटी में हिंदू कमंचारियों को 

zw : पर छुट्टी मिलती थी अब उसके बदले दीपावली की 

“MITE छुट्टी होने लगी | दीपावली के अतिरिक्त रामनवमी 

ओर जन्माष्टमी के ys भी मनाये जाने लगे | त्यौहारों के साथ 

“ही उन्होंने जगह २ यज्ञ करवाये ओर संस्कारों की महत्ता 
“समक कर वैदिक संस्कारों का प्रचलन शुरू किया | . 
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रामरथः--ताजिये परस्ती से सवंथा मुक्ति दिलाने के लिये 
श्री शंकरानन्दज्ञी ने हिन्दू मानस को परख कर रामरथ निकालने 
की योजना तैयार की । इसके लिये ९१० में “डर्बन रथ कमेटी? 
`का निर्माण हुआ । उसकी तरफ से रामनवमी के शुभ पव पर 
“बड़े समारोह पूवक रामरथ निकालने की तैय्यारी होने लगी । 
“हिन्दुओं में उस अवसर पर अपूर्व उत्साह उमड़ आया | पहली 
बार हज़ारों हिन्दुओं ने मिलकर अपना धार्मिक जलूस निकाला | 
रामरथ को यहद सवारी डबन की प्रो स्ट्रीट से हो कर जानेवाली 
“थी | यहाँ मुसलमानों की बड़ी मस्जिद स्थित है । इससे gaa- 
-मानों में भी जोश उमड़ आया । वे इस रामरथ को । रोकने के 
लिये eet करने को भी उतारू हो गये | ता १८ अप्रेल को 
'बड़ौ धूमधाम से बाजे गाजे के साथ सवारी निकली । निर्भीक 
“सन्यासी शंकरानंद के हाथ में उसका नेतृत्व था । सबसे आगे 
A चल रहे थे । म स्ट्रीट पर जब्र रथ पहुँचा तो किसी को शरा- 
रत करने की हिम्मत नहीं हुई । पुलिस ने दंगे की संभावना 
'से रथ को रोकना चाहा । पर श्री शंकरानंदजी का ऐसा प्रभाव 
था कि पुलिस के कमचारी नागरिकता के इस सर्वमान्य हक से 
इन्कार न कर सके। रामनाथ शांतिपूवक निकल गया । तब 
-से मस्जिद्‌ के सामने बाजा बजाने का प्रश्‍न भी सदा के लिये 
इस देश में हल हो गया। 

प्रचार की धूमः-अब तो सारे नेटाल प्रांत में श्री शंकरानंदजी 
ने प्रचार की धूम मचा दी । जगह जगह पर्‌ उनके व्याख्यान होने 
लगे । वे प्रखर वक्ता थे | उनकी वाणी मेघ के समान गंभीर और 
बलवती थी | उनकी भाषा भी बड़ी ओजस्वी होती थी । इससे 
श्रोतागण उनके व्याख्यानों से बहुत प्रभावित होते थे । आपने 
saa की हिन्दू सुधार सभा, अमगेनो की हिन्दू. प्रोम्न सिव 
सोसाइटी तथा स्टेंगर इस्पोंगो आदि स्थानों को कई सभाओं में 
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व्याख्यान दिये । बेलफोर्ट में आपने यज्ञ कराया | प्रांत के अन्य 


नगर मेरिटजबगं, लेडी स्मिथ, न्यूकासल आदि में भी व्याख्यान 
होने लगे । वे अंग्र जी के भी प्रभावशाली वक्ता थे । इससे आपके 
व्याख्यान में गोरे लोग भी अच्छी संख्या से हाजिर होते थे । 
उच्चकोटि के धार्मिक व्याख्यान सुनकर अपना अहोभाग्य सम- 
भते थे । थियोसोफीकल सोसाइटी में आपने “मानब आत्मा” पर 
जो आध्यात्मिक व्याख्यान दिया उसे सुनकर उस सभा के 
अध्यक्ष श्री हरबट प्राइज ने कहा कि उन्होंने अपने जीबन सें. 
तत्वज्ञानास्पद ऐसा महत्वपूर्ण व्याख्यान पहली बार सुना है । 

वेद धर्म सभाः--स्वामी शंकरानंदजी ने प्रचार कार्य को zg 


करने के लिये जगह जगह संस्थाये खोलनी प्रारंभ की । ये संस्थायेः 


वेद्‌ धमं सभा के नाम से मशहूर हुई'। स्वामीजी ने पहली बेद 
भम सभा डबन में बिट्रेस स्ट्रीट मे स्थापित की । इसके बाद 
Fie में एक सभा कायम की | इसी तरह आपने सिडनम 
में हिंदूयंगे मेन्स सोसयीटी एवं डर्बन में यंग मेन्स वैदिक सोसा- 
यीटी खोली | इनमें मुख्य रूप से तामील भाषी लोगों ने साथ 
far । इनमें मुख्य रूप से त्योहारों के मनाने का, मातृभाषा कीः 
पढ़ाई का तथा धार्मिक प्रवचन का कार्य होने लगा ।? 

श्री स्वामी शकरानंद जी दो बार दक्षिण अफ्रीका पधारे 
और उन्होंने बेद समाज तथा हिन्दू महासभा आदि संस्थाओं 
की स्थापना की । 

स्वामी शंकरानन्द जी के पश्चात्‌ कई महानुभाव दक्षिण 


सुख्य के नाम यह Boh मेहता (जैमिनि ( आजकल स्वामी) 
ज्ञानानंद जी ), स्वामी मंगलानन्द पुरी, श्री. प्रवीणसिह जी. 
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गायनाचाय, प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर रलाराम, डाक्टर सह- 


“Te, पं० आनंद प्रिय, do नरदेव जी वेदालङ्कार, do ऋषिराम 
जीअ [ श्री पं० ऋषिराम जी अफ्रीका में दो बार पधार चुके हैं । 
उन्हाने गाँधी-टागोर-याख्यान फण्ड स्थापित किया है | 


अफ्रीका की धार्मिक तथा नैतिक जागृति में श्री स्वामी 
भवानीदयाल जी सन्यासी का बहुत बड़ा हाथ हे । अन्य लोग 
तो मेहमान के समान दक्षिण अफ्रीका में आये और कुछ दिन 
कार्य करके चले गये । परन्तु .श्री भवानीदयाल जी तो डर्बन 
में ही बस गये और वहाँ जम कर कार्य करते रहे । हिन्दी राष्ट्र 
भाषा, वैदिक धर्म प्रचार और भारतीय प्रवासियों का हितः 


'चितन इन तीनों विभागों में म्वामी भवानीदयाल ने बहुत काम 


किया । मई १९५० के दूसरे सप्ताह में स्वामी जी का अजमेर में 


'देहान्त हो गया । वे मृत्यु के समय भी प्रवासियों के अधिकारों 


के संरक्षण के लिय प्रबासी? नामक पत्र निकालते थे । 
c A ~ 
आजकल भी कई नवयुवक उत्साही विद्वान नटाल में वेदिक 


qa प्रचार की उन्नति में लगे हुये हैं । 


श्री ऋषिराम जी मेरी यात्रा के पश्चात्‌ भी अफ्रीका में प्रचार 
-कर आये हैँ | इलाहाबाद में इसी वषं ( १९५४ ३० ) मुझसे भेट 
हुईं थी । ; i 
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२७ फरवरी १९५० ३० को मुके निमंत्रण मिला कि- 
; फिनिक्स में ४ बजे सायंकाल श्री पं० हृदयनाथ: 
कुजरु जी के शुभ हाथों से गांधी आश्रम का उद्धाटन होगा | 
उसी दिन 'मेरा डबन में व्याख्यान होना था और: 
प्रतिनिधि सभा नंटाल की रजतजयन्ती का उद्धाटन करना. 
था। परतु Ge देर लिये वहां जाना भी मैने स्वीकार कर 
लिया । 
ड c ` 
फिनिक्स बन नगर से {५ सील पर ,एक आसीण-स्थान 
आज कल यहा छोटे से सुन्दर भवन में श्री महात्मा गांधी- 
जी क पुत्र श्री मणि लाल जी गांधी, उनकी पत्नी (महात्मा जो 
को पुत्र बधू) श्रीमती सुशीला वेन और उनके बच्चे रहते हैं। .- 
क मुद्रणालय हे जिसमें बहुत दिनों, से इण्डियन 
अपनयन? (Indian Opinion ) र 
नाम क पत्र 
लता है ॥ साप्ताहिक पत्र. 
तिका महात्मा गांधी जी के नाम से विशेष सम्बंधः 
$ A ae से कमरे में महात्मा गांधी रहा करते. 
ae i उपदेशों और सात्विक जीवन से साथियों 
5 प जन-प्रम की भावनाये उत्तो | 
see वनायं उत्त जित करते. 
फिनिक्स आरम्भ में या - 
नदी lee tous में क्या था.यह कहने की, आवश्यकताः 
uy 2 पूव मे फिनिक्स में गया होता तो शायद्‌ 
स्मा में वह भाव न. उठते. जो १५ ली 
* फरवरी, को उठे ४ 
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l à 
ue अब तो फिनिक्स a pe ae के अपितु संसार 
ASS मटुष्यो के लिये तीथ स्थान हों गया है । दक्षिण! . 
अझीका का रहन-सहन यूरोपियन है । फैशन और चमक दमक. 
अवाचीन संस्कृति की विशषताथे हैं। चारों ओर से आबाज आती। 
है कि मडुष्य जीवन का तल ऊँचा करो | और तल ऊँचा करनें 
का अथ यह कि प्राकृतिक सामग्री अधिक हो; अच्छा खाओः 
अच्छा पहनो, अच्छे मकानों में रहो और चमक दमक से 
रहो । यही है तल का ऊँचापन | सत्य, अहिंसा, प्रेम, आत्म-- 
त्याग, परोपकार, तप जो मनुष्य-जीवन के तल को वस्तुतः. 
ऊँचा करते हैँ आज सर्वथा भुला दिये गये हे । क्र र, निर्दयी, 
असत्यवादी, मनुष्यों के रुधिर का शोषक, यदि चमके दमक से 
रहता हो तो लोग कहते हैं “यह बड़ा पुरुष है इसके रहन सहन 
का तल बहुत ऊँचा है” । ऐसे देश में रहने वाले को महात्मा गांधी 
के विषय में जब बताया गया कि अमुक कमरे में महात्मा जीं, 
भूमि पर सोते थे और अपने बड़े-बड़े साथियों को भी वही सरल. 
जीवन व्यंतीत करने के लिये बाध्य करते थे ती कौन ऐसा मनुष्य 
होगा जिस पर प्रभाव न पड़ता | श्रीमतीः सुशीला बेन जनवरी॥ 
के आरंम में मेरे कई व्याख्यानों में डबन पघारी थीं और 
नहीँ फिनिक्स में आने के लिये मुझे निमंत्रित कर गई थीं।' 
महात्मा गांधी के भक्त श्री जालभाई रुस्तम जीं ने मुझे फिनिक्स. 
pa लिये कई बार प्रेरणा भी को थी परन्तु अन्य कार्यों: 
बश में १५ फवरी से पूव फिनिक्स नहीं पहुँच सका । फिनिक्स 
का महत्त्व आजकल इसलिये यहुत बढ़ गया है कि भारतवर्ष, 
को स्वतंत्रता-प्राप्ति महात्मा गाँधी के तपोबल की विशेषता है 
* और खतंत्रता की जो लड़ाई भारतवर्ष में लड़ी गई उसका. 
gana फिनिक्स में हुआ | | 
दक्षिण-अफ्रोका के भारतीयों के नैतिक-उत्थान का मुख्यत मः. 


नर) 
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| 
| 
"सम्बंध है महात्मा गाँधी से | यह भारतवर्ष की दासता को दूर | 
“करने वाले तो पीछे से बने इनका कायज्षेत्र तो पहले द क्षिणी | 
` अफ्रीका ही था 
श्री मोहनदास कमचंद गांधी एक साधांरण बैरिष्टर थे। 
“यह १८९३ ३० में एक अभियोग कीं पेरवी के लिये अफ्रीका आये 
थे | यह अभियोग एक वष में समाप्त हो गया और इसके पीछे 
*इनको देश लौट जाना चाहिये था परंतु अभियोग के प्रसंग में 
हुये उन्होंने अनुभव किया कि अफीका में बसे हुये भारतीय  ? 
प्रवासियों की नैतिक दशा बहुत खराब हे । ओर उनमें ऐसा 
- कोई नेता नहीं है जो भारतीयों-में नैतिक उत्तेजना उत्पन्न कर 
"सके ।अतः उन्होंने अफ्रीका में रह कर नैतिक आंदोलन करने 
का निश्चय किया और बेरिष्ट्री द्वारा धन कमाने के उद्देश्य को 
* त्याग कर आत्म-त्यागी बनकर नेतिक मुक्ति को प्राप्त की घुन में 
“लग गये । | 
... दक्षणि अफ्रीका की रेणु पर निरंतर महात्मा गाँधी के पग- | 
fag दृष्टिगोचर होते हैं। अहिसात्मक असहयोग की | 
योजना यहीं तैयार हुई थी । जिस बम के गोले ने १९१७ Fo 
तकी १५ बीं अगस्त को भारतवष को आंगरेजों के पंजे 
a निकाल _कर विमुक्त कर दिया और फिर एक बार 
“भारतवासियों “को यह अवसर दिया कि वे मानव afez 
` की भारतीय संस्कृति के आधार पर सजना करें वह गोला उस 
“Renan से सवथा भिन्न :हे जिसने जापान क होरोशीमा 
“नामी नगर को क्षण ही भर में भस्मीभूत कर दिया । यह 
अमेरिका क॑ गुप्त जंगलों में स्यार नहीं किया गया था । इसकी 
फैक्टरी है प्रोटोरिया, जानसबग, deies बर्ग, saa 
- आर फिनिक्स । में प्रीटोरिया गया । वहाँ मुझको कुछ 
Te पुरुषों के 'दशन हुये जिन्होंने आरम्भ काल में महात्मा 


ee ae 
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गांधी के सांथ काम किया था À जॉनसंबंग गया। वहाँ के 
'बाजारों की पटरियों को देख कर गांधी जी के sitet 
का प आता हे । बहाँ बाजारों की पर्टरियां गोरे लोगों 
के लिये थीं । काले लोग उन पर चलने नहीं पाते थे। जो इस 
“नियम को भंग करता at पुलिस उसका सिर तोड़ देती थी । 
. गांधी जी इस अपमान को सहन नहीं कर सकते थे । उनके पोस 
'कोई ऐसा नतिक राख नहीं था कि इस काले कानून को रद करा 
"सकते । भारत अंगरेज़ों के अधिकार में था । महाराणी बिक्टो रिया 
वहाँ की साम्राज्ञी थीं | उन्हीं को पार्लामेण्ट उदारता की बीसियों 
डींगे मारती हुई भी गोरे और काले के मामले में न्यायं करने 
में सदा अशक्त रही हे । इसको कहना चाहिये दिन. दोपहर 
की अंधेरी । इंगलेण्ड उन्नतिशील है, इंग्लेरड वैज्ञानिक 
Z, Saxe सुशिक्षित है, इंग्लेरड उदार है, इंग्लेरड साहसी 
है । इग्लेण्ड सव गुण सम्पन्न हे । परन्तु ges में एक दोष 
'है जिसका SS के पास कोई भी उपचार नहीं हे । वह 
`दोष हे इंग्लेन्ड वालों कां गोरा चमडा । इस गोरे चमडे के 
भीतर कालिमा का कितना अंश हे । यहं देखना हो तो 
: दक्षिण अफ्रीका जाइये | पीटरमैरिट्ज़बग' के रेलवे स्टेशन परे 
जाइये | वहाँ काले गोरे एक स्थान पर रेल का टिकट नंहोंखं ae 
“सकते । भारतीयों के लिये बरसात या धूप में बेठने की ane 
नहीं हे । वहाँ आप को भारतीय लोग वह स्थान दिखावगे जहाँ 
गांधीजी का सामान रेल के डिब्बे से निकाल कर इसंलिये हि 
ta दिया गया था कि वे गोरे न थे। यहं संबं बहुतः टो 
“हें और प्रायः लोगों की दृष्टि इनकी ओर नहीं anit | = 
जाती भी हें तो अधिक संमय तक जम नहीं सकती | पः a ps 
“वह्‌ छोटी बाते हैँ जो कालान्तर में भीषण परिणाम eat = 
“करती हैँ । जिस गोरे ने पीटमेरिंटज बंग के स्टेशन पर : गोवी 
२६ x $ 
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जी का सामान बाहर निकलवा दिया उसको कया मालूम था कि 
बह छोटा सा काय भारतवष में आङ्गल जाति. के, शासन के 
“अन्त का साधन बनेगा | अफ्रीका के गोरे आज भी शक्ति के मद्‌ 
में अन्याय की उस विशेली शक्ति का अनुभव नहीं करते | परन्तु 
जैसे भारत में एक दिन आ गया जिस दिन लोगों को आंखें; 
खोलनी पड़ीं वैसे ही अफ्रीका सें भी बह दिन अवश्य आवेग! 
जिस दिन अन्याय की भट्टी अपने भीतर से अग्नि के अंगारे 
उगलने लगेगी ओर उसमें अधर्म की भावनाये जल सुनकर राख. 
हो जायगौं। | 
गांधी जी ने अहिंसात्मक असहयोग के अदस्य प्रयोग का; 
आविष्कार किया | इसके बीज सात्र भारतबष तथा अन्य देशों के 
आचार शास्त्र में विद्यमान मिलते हें । परन्तु उपस्थित ओषध कोः 
जिस नवीनता के साथ महात्मा गांधी ने प्रयोगात्मक स्थिति 
प्रदान थी वह महात्मा गाँधी की अपनी बिशेषता है । जिन लोगो 
के हाथ में शासनसत्ता होती है बे विधान-चक्र को कसने सें कसर 
. नहीं छोड़ते उनका काम है कि नित्य नये कानून बनाया करें 
'जिससे उनका मनमाना शासन Yes रहे ओर कोई उनका 
बिरोध न कर सके । परन्तु यदि आप वेधानिक अत्याचारों कोः 
_ रोक नहीं सकते तो आप को इस प्रकार के नियमों को मानने 
से इनकार कर देना चाहिये महात्मा गांधी ने कहा कि अधर्म- 
'से ओरित नियमों का मानता अधर्म है। यदि शासक लोग कहें 
कि शासितों को क्या अधिकार है कि वे पास किये हुये कानूनों: 
-को न.मानें तो उनसे पूछना चाहिये कि शासकों को कया अधिः 
कार है कि वे दबाव डालकर धारा सभाओं से अनुचित बिधानों 
को पास करके उनको वेधानिक रूप देव | ie 
- आरम्भ से लेकर ४आज तक (१९५० $o) तक सत्त 
अफ्रीका, को सरकार भारतीयों के हित के विरुद्ध लगभग साठ: 


| 
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~ 


से ऊपर कानून 
नून पास कर चुकी है 
a fe ` नि Be A गौर पस 
e Lis, अनुसार सरकार को. अधिकार होगा कि ae 
{ कि असुक, क्षेत्र अमुक जाति के लोगों के लिये 
क 2 SG लोगों के लिये: 
परिमित । उसमें अन्य जाति के लोगों को बसने का अधिकार 


A 
be गया है तो आपको बह मकान छोड़ना पड़ेगा b 
ass त on 5 
आहा ला ० मारे फिरे Wl आप. अपने मकान को; 
होन A भी नहा सकते क्योकि केवल यूरोपियन लोग: 
: > से खरीद सकेंगे ऑर बे आपको जो दाम दे गे वही आपको; 
बीकार करने पड़ेंगे l इस प्रकार भारतीयों के लिये यह का न 
अत्यन्त हानिप्रद है | bg 
ग w ef of ~ ~ (५ 

fe oe i क आने ज पव भारतीयों में इतनी शक्ति न थी: 
पनो आवाज ऊचो. कर सकते। उनको कान दबा करः 


ae परचात्त्‌ भारतीयों में आन्दोलन की शक्ति आ गई है | 

[रतीय Fe तथा आर भी एक दो नई नैतिक संस्थ ये 
बन गई हैं जो नैतिक आन्दोलन में पूर्ण भाग ये 
a आन्दोलन में पूण भाग लेती हैं। यह ठीक: 


होने 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


EE, A 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जीवन-चक ४१२ 


इसके अतिरिक्त भारतीय प्रवासियों के हृदयों में भी नरे 
आशायें उत्पन्न हो गई हैं । वे अपनी राष्ट्र भाषा तथा प्राचीन 
संस्कृति के प्रति नूतन आदर रखने लगे हैं। और चे समझते 
हैं कि एक न एक दिन अवश्य ही संसार भर में उनकी स्थिति 
को अच्छा और उच्च स्थान मिलेगा । अब उनके साधे से 
दासत्व का कलंक दूर हो गया है। अब कोई उनसे यह नहीं 
कह सकेगा कि यदि तुम्हारी संस्कृति उत्कृष्ट है तो क्या कारण 
है कि तुम्हारी इतनी बड़ी संख्या get भर अंगरेजों से पादा- 
क्रान्त हो रही है। दृष्टिकोण का यह परिवर्तन अत्यन्त संतोष- 
जनक और आशा पूणं है । इसका प्रभाव अन्य जातियों 
'के रहन सहन पर भी पड़ेगा और जब उनको भारतीय संस्कृति 
'के लिये आदर होगा तो कोई कारण नहीं कि वे अपने निज 
जीवन में इसका अवलम्बन न करें। मैंने अफ्रीका की भारतीय 
जनता में यह चिह्न स्पष्टतया विद्यमान देखे हैं । 
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RK कहा जा चुका है कि मेरे दक्षिण अफ्रीका जाने का 
मुख्य प्रयोजन यह था कि आय्य प्रतिनिधि सभा नेटाल 
की रजत जयन्ती में सम्मिलित हो सकू | यद्यपि नेटाल के भारतः 
बासियों में आय समाज का कार्य इस शताब्दी के आरंभ से. 
ही चला आ रहा है परन्तु इसको संगठन का रूप नहीं दिया 
जा सका था। जव फबरी १९२५ ३० में मथुरा नगर में श्री 
महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज की जन्म शताब्दी. 
का समारोह पूवक महोत्सव मनाया गया तो उसकी न केवल 
भारतवष में अपितु विदेशों में भी धूम मच गई और जहाँ कहीं: 
भी कोई आर्यं समाजी था उसके हृदय में sagi की तरगें 
उठने लगीं। उसी के फलस्वरूप दक्षिणी अफ्रीका के लोगों में 
भी जागृति के नये चिह्न विद्यमान होने लगे और उन्होंने नेटाल 
आय्य प्रतिनिधि सभा की dia डाल दी । नेटाल प्रान्त में जहाँ 
कहीं आस्यं समाजे, बेद समाज, युवक समाज या अन्य किसी 
नाम से आय सिद्धान्तों को मानने वाली छोटी बड़ी संस्थायें 
यीं उन सबका संगठित रूप बनाकर प्रतिनिधि सभा बनाई गईं 
ओर कालान्तर में उसका सम्बन्ध साबदेशिक सभा दिल्ली से 
हो गया | अब नेटाल की आय्य प्रतिनिधि सभा नियमित रूप 
से साबदेशिक सभा का अङ्ग है । 
अगस्त १९४९ ३० में डबंन नगर के आय्य भाइयों में जोश 
उत्पन्न हुआ और उन्होंने मिलकर सोचा कि १९५० ३० में उनकी 
प्रतिनिधि सभा की आयु क पूरे २५ वष समाप्त होंगे । अंगरेजी 
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विचार के अनुकूल क्यों न सभा की रजत जयन्ती मनाई जाय । 
इससे आय्य समाज के काम की प्रगति बढ़ेगी । इसी जोश का 
फल था कि फरवरी १९५० ई० में नेटाल आय्य प्रतिनिधि सभा 
की रजत जयन्ती मनाने का निश्चथ पक्का हो गया और यह 
भी निश्चय हुआ कि भारतवष से किसी प्रचारक को बुलाया 
जाय ओर यथाशक्ति उसका प्रचार कार्य्य सम्बन्धी सहयोग 
प्राप्त किया जाय । मेरा निमंत्रण उसी निश्चय का परि- 
णाम था | 
रजत जयन्ती का महोत्सव १५ फर्वरी से २६ फरवरी तक 
अर्थात्‌ पूरे १९ दिन मनाया गया | यह एक लम्बा पुरोगम 
था । किसी संस्था के लिये इतने लम्बे पुरोगम को सफलता 
पूवक चलाना कठिन होता है। परन्तु कई अवान्तर संस्थाओं 
की सांग को पूरा करने के लिये और कोई उपाय भी नहीं था। 
युवक समाज वाले अपना समारोह करना चाहते थे उनके लिये 
एक दिन चाहिये । आय्य वीर दल की एक नई संस्था खोली 
गई थी । उनके लिये भी एक दिन आवश्यक था। भारत सर- 
कार की राष्ट्र भाषा हिन्दी हो जाने के कारण हिन्दी के लिए 
एक नया जोश था । हिन्दी प्रचारिणी सभा वाले भी एक दिन 
लेना चाहत थे I महिला समाज को भी प्रोत्साहन देना ही था। 
अतः शन: शनः बढ़ते-बढ़ते बारह दिन का पुरोगम निश्चित 
हुआ उसमें शनिवार और रविवार को पूर्ण अवकाश होने के 
कारण अधिक समय लगाया जाता था | प्रतिदिन का काय्यं 
यज्ञ सं आरम्भ होता था। और प्रतिदिन के पुरोहित और 
यजमान अलग-अलग निश्चित थे। सम्पूणं यजुर्वेद से यज्ञ 
किया गया । पुरोहितों में श्री नरदेव जी विद्यालङ्कार, श्री नयन 
राजजी, श्री Fo 'ठुलसीरामजी, श्री बरजमोहनजी (बी० जे० महा- 
राज ) के नाम विशेष उल्लेख के योग्य है । जयन्ती का  उद्धा- 
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P डन मेरे व्याख्यान से १५ फर्व॑री को ५ बजे सायंकाल को हुआ | 

'खेडीस्मिथ, पीटमैंरिटजबर्ग, डनहोजर आदि दूरस्थ नगरों 

और डबन के निकटवर्ची उप नगरों की समाजों के लोग विशेष 

रूप से उपस्थित थे। अन्तिम दिन (२६ फर्वरी ) नगर के 

“नियत मुख्य बाजारों में जुलूस भी निकाला गया । इसमें प्रायः 

सभी हिन्दू संस्थाओं ने विशेष रूप से भाग लिया। उस दिन 

4 डबन के बीर द्ल ने अच्छा प्रदर्शन किया। इस समारोह ने 

आय्य कायकत्ताओं क॑ उत्साह में यथेष्ट वृद्धि की । जुलूस में 
देवियों ने भी पर्याप्त भाग लिया। 

इस सम्बन्ध में एक बात विशेष कहनी हे । श्री आर० बोधा- 

'सिह जी प्रधान? आय प्रतिनिधि सभा, नेटांल ने उसी दिन 

(२६ फरवरी ) अपने हाथ से सभा भवन की dia डाली | इस 

समय जो सभा भवन २१ कार्लायल स्ट्रीट में हे बह डबन जैसे 

बिशाल नगर के उपयुक्त नहीं है। श्री बोधासिंह जी ने कुछ 

समय व्यतीत हुआ ऐसी इच्छा प्रकट की थी कि वे दस हज़ार 

पौंड दान देंगे जिससे सभा का एक उत्तम भवन उसी स्थान 

"यर बनाया जाय। कई कारणों से उस इच्छा को कार्यान्वित 

¢ नहीं किया जा सका । रजत-जयन्ती का समय अत्यन्त उपयुक्त 

| -समझा गया कि उस कार्य को पूर्ण करना चाहिये । एक अच्छे 

समारोह के अवसर पर बुनियाद का पत्थर रख दिया गया हे । 

आशा की जाती है कि श्री बोधासिंह जी शीघ्र ही प्रतिज्ञापित 

नान चुका देंगे और उनको स्मृति में सभा का अच्छा मन्दिर 


बन जायेगा | 
| -_ रजतःजयन्ती के समारोह की एक विशेषता यह भी थी 
CC ~ f 
2 भेके एक दिन (२५ फरबरी को) 'सवंधमं सम्मेलन? किया गया | 


यह्‌ बात अफ्रीका के लिये नवीन थो । इसके अध्यक्ष थे डाक्टर 
gao Ho देसाई | विषय था “रवर का स्वरूप? | इसमें भाग 
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लेने वालों में एक यूरोपियन ईसाई सज्जन, एक इस्लाम 
के मौलवी, एक पारसी सज्जन, एक बौद्ध धर्म के प्रति- 
निधि एक दक्षिण भारतीय सज्जन थे. एक थिय्नोसोफिस्ट 
थे, य॒त्न तो किया गया था कि समस्त धर्मो के प्रतिनिधि आबे । 
परन्तु युहूदी धम के प्रतिनिधि न मिल सके क्योंकि युहूदियँः 
ने कहा कि हमारे बड़े धर्माध्यक्ष वहाँ नहीं हैं और विना 
उनकी स्वीकृति के किसी अन्य को युहूदी धर्म के प्रतिनिधित्व का 
अधिकार प्राप्त नहीं है । व्याख्यान सब अंगरेजी में ga ओर 
सद्भावना पूणं थे । यह लिखने की आवश्यकता नहीं कि आय, 
समाज का प्रतिनिधि में था । प्रत्येक के लिये २० मिनिट नियत 
थे । सेने अपनी वक्त ता छपवा रक्‍खी थी जिसमें आर्य समाजः 
के दृष्टि कोण की विशेषता दरशाने का प्रयत्न किया गया 
था । इसलाम के प्रतिनिधि ने इश्वर के अस्तित्व की सिद्धि में 
एक रोचक लेख पढा जिसमें सृष्टि की चमत्कृत विशालता सेः 
ईश्वर की सिद्धि की गई । भाषा मनोरंजक और प्रभावोत्पादकः 
थी। परन्तु वह ऐसा व्याख्यान था जो आर्य समाज के मंच 
से भी दिया जा सकता था | उसमें इश्वर के सम्बन्ध में. 
इस्लामिक विचारों की विशेषता का उल्लेख न था। ईसाई: 
पाद्री साहेब ने इंसाइयत की विशेषता पर बल न देकर 
आकषक राच्दों में मनुष्य की अल्पता और दुर्बलता एवं ईश्वर 
को परम दयालुता का विशद्‌ वर्णन किया था। मैं चाहता 
था कि उन चीजों का बर्णन करूँ जो और ईश्बरवादी नहीं 
मानते और जिसके बिना इंश्वरवाद अधूरा रहता हे | अर्थात्‌ 
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| इस्टलंडन क योरोपीय रोटरी क्लब ने dol गंगाप्रसाद उपाध्याय के 
सम्मान में डोल्स होटल में विशाल प्रीतिभोज दिया था। 
| उसी में वह भाषण दे रहे हैं । बाई ओर firo डब्ल्यू? 
rg वेड रोटरीक्कब . के प्रेसीडेन्ट बैठे हे । 
. (अग्नेल २१, १९५०) 
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3 रजत-जयन्ती / 
होते हे कि अन्त में आस्तिकता. रूपी, वस्र की धज्जियां 
जाती है और अन्त में नास्तिक्य या सन्देहवाद ही शेष = 
जाता है । अथात यदि इश्वर से भिन्न कोडे था ही नहीं र 
वध क पूर तथा आनन्द स्वरूप तो फिर सृष्टि की: 
ae z Eye ही क्‍या थी। और सृष्टि भी ऐसी; 
zs RS २ पाप का बाहुल्य । उस ईश्वर की महत्ता 
र विशालता का क्या अर्थ जो, ऐसी ahs पूणं सृष्टि 
बनावे । वह इश्वर कैसे दयालु कहलाया जा सकता है - 
जो पापियों को बना कर ओर उनको पाप का अवसर देकर . 
उन पर दया दिखाने की चेष्टा करे | ps 
किसी फरसी के कबि ने कहा है :-- | 


दरमयाने केअर दरिया INIR कर es | 
बाज़ मेंगोई कि दामन तर मकुन्‌ हुशियार वाश ॥ 
अर्थात्‌ हे ईश्वर पहले तो तूने मुझे एक तस्ते से बाँधकर : 
समुद्र क बीच में फेंक दिया। अब कहता है कि देख दामन 
भीगने न पावे, होशियार रह । y 
अर्थात्‌ तू ने मुझे बनाया, मेरी निर्बल और पापोन्मखीर 
प्रवृत्ति को बनाया । ऐसी दुनियां बनाई जिसमें oa हे 
मुझे उन प्रलोभनों में फंसने का अवसर दिया । अब कहता है 
कि देख पाप न करना, विषय वासना में न फंसना | यह तो - 
दयालुता नहीं हे | इसीलिये नास्तिक कहता है कि या तो इश्वर 
कमजोर ओर दयालु है। हमारा भला चाहता है परन्तु उसकी ' 
चलती नहीं। या ईश्वर निर्दयी है जो अन्यान्य बिपत्तियों में 
हमको. फंसाये रखता है। परन्तु नास्तिकों ने. आस्तिक्य पर 
इस प्रकार के MAT करके भी कोई इस उलझन के सुल्माने की: 
तरकीब नहीं बृताई। सन्देहबाद और अनोश्‍बरवाद कोई ऐसा 
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मार्ग नहीं aaa जिससे अधिक सान्त्वना मिल सके | आय्य- p 
समाज और वैदिक धर्म का मत यह है कि :-- 
(१) यह कहना गलत है कि कोई ऐसा समय था जब ईश्वर 
के सिवाय और किसी का अस्तित्व न था | 
(२) यह कहना गलत है कि इश्वर ने विना किसी कारण 
के जीवों और प्रकृति आदि पदार्थों को बनाकर अपनी ओर से 
एक प्रपंच खड़ा कर दिया | + 
(३) यह कहना गलत है कि ईश्वर ही एकमात्र नित्यसचा ai 
(3) वेद ने कहा है किः-- 
"हिरण्यगर्भः समवचेतायो 
पहले हिरण्यगर्भ था । अर्थात वह ईश्वर था जिसके गभे में 
‘Sha, प्रकृति आदि आदि अनेक हिरएयमयी सत्तायें थीं । अर्थात्‌ 
afte के पूर्व ऐसा इश्वर न था जिसके साथ और कुछ न होता | 
ईश्वर था हिरण्यगभे | अर्थात्‌ ज्योतिमंयी सत्ताओं के कारण से 
परिपूर्ण | जीव नित्य हैं और स्वतंत्र हैं । जीव ईश्वर के हाथ में 
खिलौने नहीं हे । उसने अपने खेलने के लिये हमको नहीं बनाया | 
'हम तो नित्य सत्ता थे । अल्प थे । 'हमको लाभ पहुँचाने के हेतु $ 
हमारे विकास के लिये उसने सामग्री get दी। हम इस सामग्री 
'का उपभोग करें और सुख उठाबें या दुरुपयोग करके दुःख 
Sola । इश्वर ने हमको अग्नि दी । इससे सुख की सामग्री 
बनाव या इसको आँख में झोंककर अपनी आँखें फोड़ लेवे । 
इश्वर ने पाप बनाया न दुःख । जो सामग्री पाप या दुःख का 
हेतु है वही पुण्य और सुख का हेतु हो सकती है । जिसने मुझे 
तलवार दी उसने यह तो नहीं कहा कि अपना ही सिर काट ‘> 
लेना | वैदिक इश्वरवाद की यह बिशेषता है कि इशवरवादियों 
और अनीश्वरवादियों की ईश्वर विषयक बीसियों मिथ्या 
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कल्पनाओं और उनसे फलित उलमनों से छुटकारादे देता है । 
-हिरण्यगभ शब्द वेद में आया है। हिन्दू दाशेनिकों ओर धर्म-प्रचा- 
qA को इस शब्द का शतान्दियां से -परिचय था । परन्तु शंकर 
आदि आचायों ने वेदान्त के मिष से हिरएयगर्भ का-एक अनोखा 
ही कल्पित रूप खड़ा कर दिया जिससे उलमन सुलमाने के बजाय ` 
gant हो गई । बेद मंत्र के शाब्द तो सीधे हैं कि alte से पहले 
हिरण्यगर्भ था (समवतंत) | अर्थात्‌ घडो की उत्पत्ति से पूर्व 
न केवल कुम्हार थे | अपितु जिस मिट्टी से घड़े बनने थे वह मिट्टी 
भी थी और जिनको घड़ों की जरूरत हैं वह प्राणी भी थे। वह 
“हिरण्यगर्भ कैसा था ? मृतस्य जातः पतिः एकः अर्थात्‌ उन सबका 
“पालक पोषक ओर संशय रहित शक्तिशाली | उसने TST बनाया । 
क्यों ? इस लिये कि घड़े की आवश्यकता को अनुभव करने वाले 
“प्राणी थे । उसको उनको देखकर दया आती थी । उपसा शून्य 
-सीधी भाषा में कह सकते हें कि इश्वर सोचता था कि इन 
shay को आँखों की जरूरत हे । यदि में आँखे न दू तो यह 
बिचारे नेत्रहीन अन्धे क्या करेंगे! उसके पास आँखों की 
“सामग्री भी थो । उसने आँखे' भी बनाई ओर उनकी सहायता 
के लिये सूर्यं भी बना दिया। यह है. कृपा । और कृपा इसलिये 
fe इस सृष्ठि निर्माण में उसका लेशमात्र भी स्वाथ नहीं है ।# 
मैंने अपने लघु लेख में इसी बात का उल्लेख किया। इश्वर 
-वादियों के मस्तिष्क में ईश्वर की नित्यता का ऐसा श्रमान्वित 
जाल भरा हुआ है. कि यह बात उनको चोंका देती है । परन्तु 
हमको इस सिद्धान्त का सौंदय लोगों को बताना है। | 
उक्तरूपे विममे विशेषेण परिच्छिनत्ति । कि स्वोपभोगाय 
-नेत्याह । सुक्रतू यया शोभनकर्मच्छया । येन कमंणा प्राणिनां 
ge संभवति तादक्‌ कमेच्छ्या। || 
(ऋग्वेद भाष्य १।१६०।४ 'सायणकृत) 
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रजत जयन्ती# के बारह दिन के उत्सव में डबन में अच्छीः 
चहल पहल रही ओर आयोँ तथा अन्य भारतीयों में अच्छी 
जागृति उत्पन्न हुई। दक्षिण अफ्रीका के अन्यान्य व्याख्यानः 
दाताओं ने आकर सहयोग दिया | 


जयन्ती के समय मेरे कार्य का क्रम यह था :-- 

(१) बुधवार, (५ फरवरी, ५०, ५-१० बजे सायंकाल, जयन्ती" 
का उद्घाटन । 

(२) शुक्रबार, १७ फरवरी, ४-३० बजे, व्याख्यान Ideals. 
of Hindu Womanhood (aft जाति का आदश ) 

(३) शनिवार, (८ फर्वरी, ३ बजे “Youth © Religion” 
(युवक और धमे ) 

(४) रविवार १९ फरबरी, २-३० बजे, Salvaton of the 
soul (जीव की मुक्ति) 

(५) सोमवार, २० फवरी, ५-३० वजे Origin, mission & 
scope of the Aryasamaj (आय समाज का आरम्भ; उद्देश्यः 
तथा मयांदा) 

(६) बुधवार, २२ wad, ५३० बजे, Dayananda & 
Veda ( दयानन्द और वेद) 

(७) बृहस्पतिवार, २३ फबरी, ५-३० बजे, आये समाज केः 
कायकत्ताओं को मान पत्र | 

(८) शुक्रबार, ६४ फवरी, ५ बजे Marriage © Married 
life (विवाह और बिबाहित जीवन) 

(९) शनिवार २५, Gad, सब धर्म सम्मेलन “ईश्वर का 
स्वरूप |” 


(१०) रविवार २६ फबरी जुलूस तथा बेद मन्दिर की नौंक 
पर व्याख्यान |... ns 
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जयन्ती उत्सव की २६ फबरी को इति श्रीःहुईं। इसके पश्चात्‌ 


: मैं तीन सप्ताह डबन में ही रहा। इस बीच में ट्रासवाल ओर 


केपकालोनी की यात्रा का प्रबन्ध किया गया ओर इन दो प्रान्तों 
के मुख्य नगरों के प्रसिद्ध भारतीयों से मेरे विषय में पत्र saa- 
हार किया गया। डबंन की कई बाहरी संस्थाओं ने सुके 
-व्याख्यान देने के लिये भी निमंत्रित किया । इनमें मुख्य यह 


"है :-डबेन विश्वविद्यालय का यूरोपियनों से इतर विभाग! 


थियोसोफीकल सोसाइटी सब (यूरोपियन थे) | वाई० Tae सी० 


to जो. कोरी यूरोपियन संस्था है। इसके अतिरिक्त कई सर्ना- 
..तन धर्मी मन्दिर और स्कूलों ने भी मुझे निमंत्रण दिया । 


यद्यपि राजनीति क चेत्र में यूरोपियनों और भारतीयों 

के सध्य में अनेक उलमनें विद्यमान हैं तथापि बहुत से 

यूरोपियन हैं जो चाहे अपने देश में भारतीयों को बसने देना 
t 

.न चाहें, फिर भी भारतीयों को सभ्यता, दशन, धार्मिक सिद्धान्तो 

के विषय में जानने की उत्सुकता रखते हें.। महात्मागांधी के 


नाम ने तो उनमें एक नई स्फूर्ति उत्पन्न कर दी है । अब उनके 
“मस्तिष्क में उस गाँधी का चित्र नहीं है जिसके समुद्र में 


डबोने के लिये समस्त डबन के यूरोपियनो ने शपथ खा ली थी । 


जो गोरे भारतवष के विषय में कुछ भी नहीं जानते वे भी गांधी 


ओर उनके अनुयायियों के लिये gaat सा आदर रखते 


-हें । इसके विषय में मैं एक घटना का उल्लेख करूया। मैं 


४ मई को जहाज पर चढ़ने के लिये श्री डाक्टर देसाई जी के 


:साथ उनकी कार में पोतस्थल को जा रहा था। द्वार पर 


पुलिस रहती है जो यह देखती है कि इस कार में कोई निषिद्ध 


अथवा अमर्यादित वस्तु तो नहीं है। द्वार में प्रवेश करते ही 
-एक गोरा अफसर आगे बढ़ा। और मेरे सिर पर गांधीःटोपी 
:देखकर मुसकरा कर कहने लगा :--पंडित नेहरू! मुझे भी 
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हंसी आगई और. वहे तुरन्त पीछे हट गया । वस्तुतः बह न तो 
यह जानता था कि पंडित किसे कहते हेअर न उसे यह मालूसः 
था कि नहरू कौन है ? में कोन हूँ और नेहरू का मेरे साथ क्या 
सम्बन्ध है, परन्तु थी उसके हृदय में दस SUE Nga 
की झलक जिसको घुंधली मलक कह सकते R | 

१६ माचे को मेरा. व्याख्यान वाई एम० सी० ए० में था # 
बिषय था (Hinduism) हिन्दूधर्मं और सभापति के श्री go एसळ 
हेनोशबग to सी० (£. S. Henechsberg K. C.) | व्याख्यान 
के पूर्व मेरे पहुँचने पर बह मुझे वरामदे में लेने आये और हाथः 
मिलाने के पश्चात्‌ पूछने लगे P—u—n—d—i—t इसका 
आप कैसे उच्चारण करते हें । मैंने कहा “पण्डित? । क्या 
पणिडत शब्द का अर्थ हे देश-सेबक क्योंकि जवाहरलाल नेहरू 
के पहले भी परिडंत लगा हुआ हैं ? मैंने उत्तर दिया, “नहीं; 
हमारी भाषा में विद्वान के लिये पण्डित एक आदर सूचक शाब्द: 
है और मेरे कुछ मित्रों ने आदर के लिये मुझे यह उपपद दिया 
हुआहै। | 

व्याख्यान में मेने आरम्भ में हो कह दिया कि हिन्दू घमः 
का वास्तविक अथ है वैदिक धर्म । वेदिक धम बह मजवूत' 
दीवार है जो दीघ काल से सुस्थित हे ओर जस पर जब जबः 
आँधी मेंह ने आक्रमण किया है तो लोगों नेःअपनी बुद्धि के 
अनुसार प्लास्टर किया है । वतमान हिन्दू धमं यही प्लास्टर है. 
जिसकी गहराई में नीचे सुदृढ़ दीबार मिलेगी । इस पर बहुत 
प्रश्‍न हुये। और आध घण्टे से अधिक तक चहल पहल रही l 
एक अंगरेज ने पूछा कि आप गाय का विशेष आदर क्यों करते: 
हैं। मैंने कहा, वैदिक धम में तो प्रत्येक जीव के लिये आदरः 
है । हम अपने उपभोग. के. लिये किसी पशु या प्राणधारी केः 
के प्राण लेना पापः समभते हैं । परन्तु. गाय का.विशेष आद्र: 
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इसलिये है कि हमने उसका दूध पिया हे | दूध पीते समयः 
हमारे सामने अपनी माता का चित्र खिंच आता हे । क्योंकि 
गाय माता न सही माता के सदृश अवश्य है.। 

थियोसोफीकल सोसायटी में व्याख्यान था वेदों पर | यह 
बिषय उन्हीं लोगों ने चुना था। प्रधाना थीं एक यूरोपियन 
महिला । श्रोता भी यूरोपियन ही थे। पुरुष कम थे महिलायें: 
अधिक थीं । व्याख्यान क पश्चात्‌ चलते समय श्री प्रधाना जो? 
ने पूछा, “क्या महाभारत वेद का अंग हे ९» AA यथेष्ट 
उत्तर दे दिया या । परन्तु इससे विदित होता हे कि भारतवष 
के बिषय में लोगों को बहुत कम ज्ञान है। जो कुछ है वह. 
अत्यन्त घुघला | 
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| ट्रांसाल ओर केपकालोनो 


साउथ अफ्रीकन यूनियन अर्थात्‌, दक्षिण अफ्रीका संघ में 
. mmaa है । नैटाल, giana sta फ्रीस्टेट तथा 
कपकालोमी | नेटाल के उत्तर में वाल नदी हैं उसके पार का भाग 
-्रांसबाल कहलाता हे । पश्चिम की ओर ऑरेंज प्रान्त हैं । 
` दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम की ओर केपकालोनी । केपकालोनी 
का नाम केप आफ गुड-होप या आशा अन्तरीप के कारण हैं । 
` वास्कोडिगासा समुद्र यात्रा करते करते अफ्रीका के दक्षिणी कोने 
अर्थांत एक अन्तरीप पर आ पहुँचा | यहाँ उसको आशा हुई कि 
-भारतवष का कुछ पता लगा सकेगा अतः उसने उसका नाम 
AMAA अर्थात केप-आफ-गुड-होप रक्‍खा | यह अन्तरीप 
- भूमि की एक पथरीली ae है जिसके पश्चिम की ओर अटला- 
' स्टिक महासागर आं पूव में हिन्द-महासागर हैं। जैसे 
*भारतवष में कुमारी अन्तरीप. हे जहाँ ।अरब सागर आर बंगाल 
- की खाड़ी का सम्मिलन होता हैं उसी प्रकार केप-आफ-गड होप 
` पर दोनों महासागरों का संयोग होता है । इस अन्तरीप के निकट 
* में जो बस्ती बस गई उसका.नाम हुआ केप-टाउन Cape Town 
ओर समस्त प्रान्त का नाम हुआ केप-कालोनी या अन्तरीप 
“आन्त | 


में १८ मार्च तक डबन में रहा | इस बीच में लोगों से 
' पत्र व्यवहार होता रहा। मुभे नेटाल के प्रान्त में रहने 
की ३० माच तक को आज्ञा थी । मेरे आज्ञा-पत्र में अन्य 
=आन्तों का उल्लेख न था । एक मित्र हैं श्री गणपति जी जोशी । 
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यह डाक्टर देसाई के परम मित्र हें और उनके द्वारा मेरे ऊपर 


भी कृपा करते थे। यह सज्जन ऐसे व्यवसाय में हैं कि इनका 
काम विदेश-विभाग से बहुत रहता Èl इनके द्वारा मेरे क$ 
कास हो गये । मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा । यह महाशय स्वय 
ही आ जाते, मुझसे फार्मा पर हस्ताक्षर करा ले जाते, उन फार्मा 
को स्वयं कमचारियों क पास ले जाते ओर अन्त में सब ठीक 
ठाक कराके मुझे आज्ञा पत्र ला देते । इन्हीं के माध्यम से मुझे 
ट्रंसवाल ओर केपकालोनी में यात्रा करने की आज्ञा .मिली ओर 
इन्हीं के द्वारा मरे अफ्रीका में रहने की अवधि ३० अप्रेल 
तक बढ़ाई गई | करंजा जहांज़ मई के आरम्भ में जाने को था 
अतः मुझे यह आज्ञा मिल गई कि करंजा के प्रस्थान करने 
तक मैं दक्षिण अफ्रीका को भूमि में ठहर सकता हूँ । मेरे 
“पास कुल छः सप्ताह थे । अन्तिम सप्ताह फिर डबन में देना था । 
आवश्यक था कि समस्त यात्रा का लगभग पाँच सप्ताह में 
समाप्त कर द | यात्रा लम्बी थी अतः .यह निश्चित हुआ कि 
पहले उत्तर की ओर से आरम्भ करू । रेल में जानसबगं 
जाऊं ओर वहाँ से कार में प्रीटोरिया | जानसबग से वायुयान में 
किम्बरले, किम्बरले से कपटाउन, कपटाउन से पोट एलीज बेथ. 


-बहाँ से seated, फिर डबन वापिस | इन सब नगरों में 


कई सौ मील की दूरियाँ हैं । यदि वायुयान से प्रबन्ध न होता 


:तो इतनी यात्रा असम्भव थी | डबन वालों. ने हर नगर से यह 


निश्चित किया था कि यह उनका कत्तव्य होगा कि वे मुझे 
अगले नगर तक पहुँचाने का प्रबन्ध कर देये । 

१८ माच को चार बजे साय काल रेलगाड़ी से चलकर में 
:१९ माच को प्रातःकाल ९ बजे के लगभग जानसबंग . पहुँचा | 


'जानसबगं . में हिन्दू समाज तथा कई गुजराती संस्थाये 
श्री प्राणशंकर जी जोशी हिन्दू समाज के प्रधान हैं । इनसे मेरी 


CA 
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डबन में भी भेंट हुई थी | जानसबग का समस्त प्रबन्ध इन्हीं के 
द्वारा होना था । यह कई प्रतिष्ठित सञ्जनों के साथ स्वागत के 
लिये स्टेशन पर आ गये थे | जानसबर्ग में एक प्रतिष्ठित 
गुजराती परिवार रहता है। यह गोकुल परिबार कहलाता है। 
यह्‌ सम्पन्न भारतीय हें और इस परिवार की तीन उपशाखायें 
हैँ । मेरे रहने का. प्रबन्ध श्री मोहनलाल vo गोकुल के घर 
पर हुआ | श्री हरिभाई गोकुल भी मेरे आतिथ्य में पुष्कल भाग 
लेते थे । 
जानसबर्ग मिश्र के काहिरा को छोड़कर अफ्रीका का दूसरा 
नगर है। जब में जानसबग में ही था उस समय अमेरिका का 
एक प्रसिद्ध यात्री भी आया हुआ था । उसने वहाँ के स्थानिक 
पत्र में लिखा कि जानसबर्ग को छोटा न्यूयाकं कहना चाहिये । 
amaai की नींव १८८४ ई० में पड़ी थी अर्थात्‌ इसकी आयु 
केवल ६५ वर्ष की है। परन्तु इसी समय में यह एक विशाल 
नगर हो गया हे । बड़ी-बड़ी लम्बी चौड़ी और स्वच्छ सडके 
हैं, मकानों की कई अट्टालिकाये' हैं । सबसे ऊँचे भवन में २३- 
मंजिलें है । एक भारतीय सज्जन का भवन आठ मंजिल का है ।. 
वे मुझे सबसे ऊपर की मंजिल में ले गये | इस आठवीं मंजिल. 
पर उन्होंने एक मन्दिर और एक पुस्तकालय बनाया है । 
` ज्ञानसबर्ग की आजादी साढ़े सात लाख हे । अधिकतर 
संख्या यूरोपियन हैं जिनमें युहूदी लोगों की पर्य्याप्त संख्या है । 
यह उच्च श्रेणी के व्यापारी हैं । गुजराती लोग :भी बहुत सम्पन्न 
| इनका लाखों का कारबार होता हे । परन्तु इनका एक पेर 
अफ्रीका में रहता है और दूसरा भारतवर्ष में । 
१९ माच को रविवार ati उस दिन मेरा व्याख्यान गांधी 
हाल में Vedic Culture (बैदिक संस्कृति) पर अंगरेजी में हुआ | 
कई व्याख्यान हिन्दी में भी हुये । जो समय मिलता था वह नगर 
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ओर उसके निकटवर्ती स्थानों के दृश्य-दशन में व्यतीत होता था । 
जानसबर्ग BUA है ' यहां सोने के aa है । जानसबर्ग 
को सीमा में प्रवेश करते ही आपको पीले-पीले रेत के पहाड़ से 
दिखाई पड़ेंगे । यह रेत सोने की खानों में से निकाला जाता है । 
पू'जी पतियों के समान प्रकृति देवो भी अपने सोने को बहुत 
संभाल कर रखती है । लाखों मन रेत को खोदिये तो थोड़ा सा 
सोना मिलता है । यह पीला-पीला रेत उसी सोने का संरक्षक 
है । अभी वैज्ञानिकों की समक में नहीं आया कि इस रेत का 
क्‍या उपयोग किया जाय । अतः पहाड़ के पहाड़ जमा होते 
चले जा रहे हैं । कोई मुफ्त भी नहीं लेता । सोना कई सौ फुट 
की गहराई में मिलता है और बहुत से प्रयोगों के पश्चात्‌ उसे 
शुद्ध करते हैं । सोने के कारखानों में जो काम करते हैं उनकी 
अलग बस्ती बसी हुई हैं। वहाँ किसी को जाने की आज्ञा 
नहीं है । 

२६ माच से २९ माच तक यूनियन (दक्षिण अफ्रीका संघ) 
की राजधानी प्रीटोरिया में रहा । वहाँ हिन्दू सभा का अतिथि 
था और श्री एन० जी० काला एक गुजराती प्रसिद्ध व्यापारी 
के घर पर निवास था। रामनवमी का उत्सव मनाया गया 
ओर वहाँ मेरा व्याख्यान हुआ । यहाँ निरन्तर 'कई व्याख्यान 
हुये । अगरेजी में भी और हिन्दी में भी । भारतीय-छात्र हाई 
स्कूल और यूरोपियन-हाई-स्कूल में भी व्याख्यान हुआ | इस 
अन्तिम स्कूल के सभी विद्यार्थी यूरोपियन थे । विषय थाः 
“भारतवष? | मैंने इनको बताया कि भारतवर्ष बह देश है जिसके 
नाम की चार सो वर्ष ga यूरोप में धूम थी । यूरोप वालों ने 
नाम सुना था। भारतवर्ष की बनी हुई चीजे भी देखी थीं | 
परन्तु यह पता नहीं था कि भारतवष हे कहाँ । फूल की सुगन्धि 


आती थी परन्तु यह ज्ञात न था. क्रि उस फूले का बाग किधर 
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ओर कौन सा है | इसी ख्याति के आधार पर कोलम्बस भारत 
को खोजने चला और अमेरिका के जंगलियों का नास भारत 
रख दिया । मैं इसलिये आया हूँ कि आप से प्राथना करू कि 
जब आप बड़े हो जायँ तो यह पता लगाबें कि भारत? को 
सभ्यता में ऐसी क्या विशेषतायें हें जो भारत देश की आयु 
इतनी बड़ी और इसकी सभ्यता इतनी दीघ जीवी है | 

प्रीटोरिया में तीन चीज़ों विशेष देखने को सिलीं । एक तो 
गर्वमेंट हाउस या सेक्र टेरियट ! इसको उसी विश्वकर्मा ने 
बनाया है जिसने दिल्ली की सेक्र टेरियट बनाई है । चन्द्राकार 
है और बहुत सुन्दर । दृश्य मनोरम और पहाडी है । प्रीटोरिया 
को राजधानी बनाने में राजनीतिक कारण भी थे । शत्रु को 
इस पर आक्रमण करने में कठिनाई होगी | ऐसा विचार किया 
गया था। यह बिचार उस समय के हैं जब एटस बम्बया 
हाइड्रोजन बम्ब का आविष्कार नहीं हुआ था | 

दूसरी प्रसिद्ध वस्तु है फोर््रेकर स्मारक (Voor trekker 
Monument) | यह स्मारक उस घटना का हे जब JAT 
लोग अंगरेज़ों से तंग आकर कपकालोनी को छोड़ कर नये 
प्रान्तों की खोज में निकले। इन्होंने शपथ खाई थी कि हम 
अंगरेज़ों के दास नहीं रहेंगे । इसलिये इन्होंने बाल-बच्चों 
सहित गाड़ियों पर सामान treat | घोड़ों पर सवार हुये 
आर टोलियों की टोलियाँ जंगलों को पार करते हुये आगे 
बढ़े । अफ्रीका के आदि निवासियों से मुकाबिला हुआ | घोर 
युद्ध भी हुआ । अफ्रीका का एक राजा था डिग्गन | इससे 
पहले सान्धि हुईं फिर डिग्गन ने सहभोज के बहाने बूअरों के 
सत्तर नेताओं को मार डाला । इस पर युद्ध हुआ । डिग्गन 


S में ~ र 
आरा गया। देश बूअरों के हाथ में आ. गया । फोर्टू कर 


स्मारक में [दीवारों पर उसी इतिहास के चित्र विस्तार Tae 
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दिखाये गये हैं । इसमें एक विचित्र बात यह हैं कि छत में एक 
छिद्र है और निचले फश पर एक केन्द्र है। १६ दिसम्बर को 
उस छिद्र से एक किरण उस केन्द्र पर पड़ती है । अन्य दिनों 
में इसका प्रकाश नहीं आता । १६ दिसम्बर ऐतिहासिक 
दिवस हे | 

तीसरी चीज है हाटबर स्पूटडैम (Hartbur spruit dam) 
यह प्रोटोरिया से कुछ मील दूर पर एक नदी का बाँध है जिससे 
खेती करने से लिये सिंचाई का प्रबन्ध किया गया है । 

एक अद्भुत चीज़ और देखी जिसका सावजनिक कार्यो से 
सम्बन्ध नहीं । उसे कहते हैं वर्डर Ga (Wonder Boom) या 
विचित्र वृक्ष । वण्डरः शब्द का अथे हैं. वेचित्य और qu का 
अथ,हे वृक्ष । जेसे बरगद के वृक्ष को शाखाये भूमि में गड़कर 
नई शाखाये फोड़ती है और एक वृक्ष के कई वृक्ष हो जाते हें 
उसी प्रकार एक वृक्ष के पांच वृक्ष होकर पंचवटी बन गइ है । 
यह्‌ प्रीटोरिया से चार पांच मील की दूरी पर होगी ! 

हम २९ माच को प्रीटोरिया से जानसबबग वापिस आ 
गये | ३० माचे को एक व्याख्यान देना था | “इश्वर बिषय पर 
अंगरेजी सें। ३१ मार्च को जानसबगं में एक बड़ी भारी प्रदशनी 
होनी थी | पहले विचार यह्‌ था कि ३१ माच को किम्बरले चला 
जाऊं । परन्तु कई मित्रों ने विशेषकर जोशी जी ने आग्रह किया 
कि प्रदर्शनी को अवश्य देखना चाहिये । प्रदशनी का उसी दिन 
उद्घाटन हुआ था । प्रदशनी अद्भुत और विशाल थी । उसमें 
सोने की खानों में काम किस प्रकार होता है उसको भी छोटी 
छोटी मशीनों द्वारा प्रदर्शित किया गया था । फोरट्रेकर लोगों. की. 
यात्राओं के भी मोडल चित्र बनाकर दिखाये गय थे। आर्थिक 
आर कृषि सम्बन्धौ सुधारों का भी प्रदशन किया गया था । मेरे. 
पास समय कम था । कुछ घण्टों में थोड़ा सा ही देख पाया। 
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फिर भी नमूने के लिये पर्याप्त था । पहली sig को वायुयान 
से चलकर किम्वरले आ गया । | 
किम्बरले किसी समय एक छोटा सा ग्राम था | एक बार 
एक यूरोपियन वहाँ से होकर गुज़रा तो उसने ग्राम के बालकों 
को कछ चमकोले पत्थरों से खेलते देखा। औत्सुक्य से उसने 
उनको उठा लिया। लन्दन के रत्न परीक्षकों ने कहा कि यह 
तो साक्षात्‌ हीरे हें ! अब क्या था ? समस्त प्रदेश पर सरकार का 
पहरा हो गया ओर हीरे की खानों की खोज होने लगी । उस 
समय से किम्बरले एक उन्नतिशील नगर बन गया है। यूरोपि- 
यनों की बस्ती है । रेल है। वायुयान का स्थल है । बसें चलती हैं । 
स्वच्छ चौड़ी चकली सड़के हैं । भारतीय बहुत कम हैं । अधिक- 
तर तामील और कुछ गुजराती | मैं श्री जी० एन नायडू के यहाँ 
ठहरा था। उनके परिश्रम से एक छोटा सा सुघड़ leq मन्दिर 
बता हे । यहाँ रविवार को सायंकल सब भारतीय एकत्रित होते 
हैँ । ओइम? का चित्र है। उसकी आरती होती है । अन्त में 
दशक कुछ पेसे भी चढ़ाते हैं । निराकार के उपासक आय्यसमा- 
जियों ऑर साकार क पूजक सनातनियों के यह बीच की चीज़ 
है | श्री नायडू जी उत्साही, उदार तथा प्रभावशाली व्यक्ति हैं । 
यहाँ व्याख्यान की तो बड़ी योजना नहीं बन सकी । केवल २ 
अप्रेल को मन्दिर में मेरा एक व्याख्यान हुआ उपस्थिति भी बहुत 
साधारण थी । परन्तु नायडू जी के प्रभाव से हीरे की खानों में 
काम होते हुय देख सका | बहुत बड़ा कारखाना है । पहरा कड़ा 
। बिना विशेष आज्ञा के कोई जाने नहीं पता | आज्ञा भी कठि- 
नता से मिलती है। खान से हीरे निकालने के कई क्रम हैं । पहले 
तो संकड़ों मन मिट्टी खोदनी पड़ती हैं । विशेषज्ञ उसका परीक्षण 
करते हैं । सभी मिद्टो में हीरा नहीं |होता । गाड़ियों भर. मिट्टी 
'फेंकनी पड़ती है। जिसमें हीरे का अनुमान होता हैं, उसे 
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चौसियों विद्युत की मशीनों द्वारा धोते हैं । जिस यूरोपियन FA- 
चारी ने मुझे खानों को दिखाया उसने निरन्तर प्रथिवी की 
आकषण शक्ति (Earths power of gravitation) की ओर 
संकेत किया । इसका तात्पर्य यह था कि जब विद्यूत मशीन 
द्वारा जल का प्रपात उस मिट्टी पर पड़ता है हलकी चीजें बह 
जाती हैं । भारी रह जाती हैं । हीरा सबसे भारी होता हे अतः 
जो बहने से बच जाता हे उसी में हीरे की खोज की जाती है। 
यह धोने का क्रम शनेः शनेः कई मशीनों द्वारा होता है। विशेषज्ञों 
ने जल के प्रपात की मात्रा निश्चित की है. जिससे इष्ट पदार्थ बैठ 
जाय और अनिष्ट बहकर निकल जाय | अन्त में लाखों मन 
मिट्टी में से थोड़ा सा हीरा निकलता है । उसका वर्गीकरण और 
परीक्षण होता है। गुण और आकार की अपेक्षा से हीरे की कई 
किस्में हो जाती हैं और उसो के अनुसार उसका मूल्य होता है । 
हीरे निकालने के कारखाने में भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न-भिन्न 
दिखलाने वाले रहते हैं । प्रत्येक कर्मचारी भी हर जगह जाने 
नहीं पाता । हर एक की सीमा है। जहाँ निकले हुये हीरों का 
परीक्षण होता है वहाँ आप घुस नहीं सकते केवल बाहर से 
देख सकते हैं | 

खानों की रक्षा के लिये कुत्तों को शिक्षा दी जाती है । इन 
कुत्तों का खेल प्रायः रविवार को दस बजे होता है । मुझे देखने 
क्रा अवसर मिल गया । सेकड़ों कुत्तों को पहरा देना सिखाया 
जाता है । यदि आप एक दियासलाई को छिपाकर भीड़ में खड़े 
हो जायं तो कुत्ता आपको भीड़ में से पकड़ लेगा। कुत्तों की 
अद्भुत बुद्धि का पता लगाना हो तो किम्बरले के कूकुर 
शिक्षणालय को देखिये | आप मनुष्य पहरेदार को रिश्वत दे 
सकते हें । परन्तु कुत्तों को नहीं। यह चौकीदार भी हें और 
aito Aigo Sto भी | 
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किम्बरले में जो तीसरी चीज़ देखी वह हे बन्टू गेलरी 
(Bantu gallery) । यह एक छोटा सा सुन्दर भवन हे जिसमें 
कई दालान हैं । इनमें दक्षिणी अफ्रीका की काली जातियों के 
भिन्न भिन्न अवस्था के चित्र, तथा उनकी बनाई हुई चीज़ों के 
नमूने रक्खे हें । यह गैलरी एक यूरोपियन महाशय डंकनक्रोनन्‌ 
(Duggan Cronin) को निज सम्पत्ति है। उन्‍होंने यह सब 
सम्रह किया èl ओर बही शायद १० बजे से ५ बजे तक 
सर्वसाधारण को यह गैलरी देखने देते हैं। एक रजिस्टर है 
जिसमें दशक अपना नाम तथा पता लिख देते हैं । तीन अप्रेल. . 
को लगभग दो घन्टे मैने इस पर व्यय किये । चौथी अग्नेल को 
बाययान से कपटाउन को रवाना हो गया | 

किम्बरले से केपटाउन लगभग ५०० मील दूर है में दो 
बजे क॑ लगभग चला था ओर ४॥ बजे पहुँच गया। वाययान 
क पहुँचने का समय था ५ बजे । परन्तु वाययान आध घन्टं 
पहले पहुंचा । अतः जब में उतरा तो कोई सज्जन न मिले ! 
सुमे वाययान में ही पता चल गया था कि हम नियत समय से ' 
तीस चालोस मिनट पहले पहुँचगे । पंद्रह मिनिट पीछे हिन्दू 
सभा क कई प्रतिष्ठित सज्जन आ पहुँचे ओर ; सत्कारपूवक 
मुझको ल आय । इनमें श्री बाबरभाई चावड़', श्री चुन्नीलाल 
पलसानिया, श्री बनमाली भाई पटेल माशल तथा श्री ASAT 
आदि थे । में साल्टरिवर की ६० गोल्डस्मिथ स्ट्रीट में श्री माशलः 
जी के घर पर उतारा गया | 

केपटाउन दुक्षिणी-अफ्रीका यूनियन का प्रसिद्ध नगरः 
है | मुख्य नगर तथा उपनगरों को मिलाकर यह सत्तर अस्सी- 
मील के घेरे में बसा हुआ है। यहां देखने योग्य बहुत सी 
चीजे हैं । 


S 


में कपटाउन में ४ अप्रेल से १२ अप्रेल ,.तक रहा | इस्टर केः 
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दिन थे। पार्लीमेर्ट की छुट्टियां थों । यूरोपियन लोग अपने 
त्यौहार में लगे थे । वर्षा भी निरंतर होती रही । हिन्दू सभा के 
पास कोई विशेष हाल नहीं है अतः सार्वजनिक व्याख्यानों के 
प्रबन्ध में कठिनाई हुई । फिर भी साल्टरिबर का म्यूनिसिपल. 
हाल मिल गया । मित्रों ने अन्य संस्थाओं सें भी व्याख्यानों का 
प्रबन्ध किया। इनमें चार विशेष उल्लेख के योग्य हें । 
थियोसोफीकल सोसायटी, बाई० एम० सी० wo, यूनीबसिंटी : 
सथा एक अन्य प्राइवेट यूरोपियन संस्था जिसका उद्देश्य विश्व- 
प्रेम की स्थापना है । इन सस्थाओं मे यूरोपियन नर नारियों ने 
बिशेष रुचि दिखाई । प्रश्‍नोत्तरों की कड़ी लग जाती थी । लोग _ 
भारतीय दशन, भारतीय समाज, भारतीय सभ्यता तथा भारतीय 
नेतिक अवस्था के जानने के लिये लालायित रहते थे | कभी- 
कभी विनोद भी हो जाता था । पुनजन्म पर बहुत प्रश्‍न होते 
थे । एक यू ऐपियन ने मुझसे पूछा कि भारत में जात पांति का 
आरंभ कैसे हुआ ! मैने कहा, “उसी प्रकार जैसे दक्षिण अफ्रीका 
में आजकल आरंभ हो रहा है गोरे लोग अपनी जाति अलग 
रखना चाहते हें । संकुचित विचार ही इन बुराइयों के,कारण . 
होते हैं ।” यूनोवसिटी में . व्याख्यान का विषय था ' भारतीय- 
दशनः? । यों तो प्रश्‍न बहुत हुये परन्तु एक प्रश्न उल्लेखनीय 
है। एक यूरोपियन सज्जन ने पछा, “क्या भारतोय लोग 
दाशनिक विचारों को अपने राजनैतिक जीबन की आधार शिला. 
बनाते हें १७ . मेने इसका उत्तर है? में दिया । मेने बताया 
कि प्राचीन भारतवष में राजनैतिक सिद्धान्त भी थे और उनके 
लिये एक दार्शनिक आधार भी atl आजकल भी हंमारी- 
वतमान राजनीति का आधार दार्शनिक विचार हैं । 

केपटाउन एक सुन्दर नगर है। एक ओर टेबिलमाइण्टेन 
दूंसरी ओर समुद्र का तट. है। पश्चिम की. ओर अटलाण्टिक - 
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-और ga की ओर हिन्द महासागर है । दोनों केप आफ TE 
:होप पर मिलते हैं । यह केप नगर से ४० या ४५ मील दूर है | 
-मार्ग जंगल में होकर है। में जब ठीक केप के सिरे पर चढ़ा 
तो मेरी कल्पनाशक्ति ने मुझे उस दिन की याद दिलाई जब 
वास्कोडिगामा आया था और समस्त अफ्रीका नितान्त जंगली 
अवस्था में था । आज केप प्रान्त दक्षिण अफ्रीका का बाग है | 
-यहाँ हर प्रकार के फलों का बाहुल्य है । सैकड़ों बीचे अंगूरों 
- की खेती होती है | अंगूर बड़े स्वादिष्ट ओर सस्ते है | इसी प्रकार 
aa आदि बहुत प्रकार के फलों की बहुतायत है | 
टबिल माउण्टेन के ऊपरी सिरे पर चढ़ने के लिये एक 
बिजली का खटोला हे | जिसमें एक बार में आठरह आदमी 
aot हैं । एक आदमी का किराया साढ़े आठ शिलिङ्ग लगता 
हे। यह खटोला बड़े मोटे तारों पर बिजली से चढ़ता है। 
चढ़ाई कई हजार फुट है। नीचे देखने में डर लगता हे । यह 
अनुमान लगा कर आश्चय होता हे कि आरम्भ में तार के 
aut को किस प्रकार गाड़ा गया होगा। ऊपर एक चाय घर 
-है । आप घण्टे आध घण्टे सैर कर सकते हैं। वहाँ से चारों 
ओर का दृश्य मनोहर दिखाई देता È । 
केपटाउन में समस्त सप्ताह आनन्द और समारोह पूर्वक 
- व्यतीत हुआ | 
X १३ अप्रेल को प्रातःकाल ८ बजे चल कर लगभग १० बजे 
“पोट एलीजे.बेथ पहुँच गय । केपटाउन पश्चिम की ओर अटला- 
fees की तरफ है । पोर्ट एलीज बेथ २०० या ३०० की मील दूरी 
“पर अफ्रीका के पूर्वी तट का एक प्रसिद्ध बन्दरगाह है | इसको 
“पोटगाल बालों ने बनाया था और उसे अलगोआ बे के नाम 
- से पुकराते थे । अब इसका अंगरेज्ञी नाम पोर्ट एलीजे बेथ है। 
- मेरी धारणा थी कि शायद इंग्लेरड की महाराणी एदीजबेथ के 
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नाम पर इसका नाम पड़ा होगा। परन्तु बात ओर निकली | 
यह नगर जब अंगरेजों के हाथ में आ गया तो इसका अंगरेज़ 
गवर्नर अपनी स्त्री सहित आ रहा था। मार्ग में उसकी पत्नी 
'एलीज़ ada का देहान्त हो गया । उसी के नाम पर पोट का नाम 
रख दिया गया । 

पोटं एलीजवेथ एक विशाल और उन्नतिशोल नगर है। 
इससे थोड़ी ही दूर पर यूटनहेग नामी एक छोटा सा क़सबा 
है । इन दोनों स्थानों पर उत्साही हिन्दू और आय समाजी 
रहते हैं । यह आपस में सुसंगठित हैं । एक हिन्दू मन्दिर है 
जहाँ रविवार को नियमानुसार उत्सव होते हैं । यहाँ आय 
समाज नहीं हे परन्तु आय समाजी हैं । इनकी धार्मिक 
अवृत्ति है | 

मैं यहाँ १३ अप्रेल से १८ अप्रेल तक रहा । प्रायः प्रति 
दिन व्याख्यान हुये। दो व्याख्यान टाउन हाल में हुये थे । 
यहले दिन. के सभापति थे डिप्टी मेयर श्री एरेसमस 
(Erasmus) और दूसरे दिन के डाक्टर लोबशर (Dr. Laub- 
scher) | दोनों व्याख्यानों में यूरोपियन नर नारी भी सम्मिलित 
हुये । १७ अप्रेल की शाम को यूटनहेग में व्याख्यान हुआ | 
पोटएलीज बेथ ओर यूटनहेग दोनों उद्योगी केन्द्र हैं और दिन 
अति-दिन बढ़ते जा रहे है | 


१८ अप्रेल को पोर्ट एलीज बेथ से ३०० मील की दूरी पर 
हिन्दमहासागर के तट के एक दूसरे बन्दरगाह पर पहुँचे जिसे 
इस्ट लन्दन कहते हें । यहाँ भारतीय बहुत कम रहते हें । 
मुझे बताया गया कि पहले चार हज़ार के लगभग थे । अब 
केबल ७५० हैं । यहाँ मोचीमए्डल की ओर से एक छोटा सा 
मन्दिराहे । परन्तु यहाँ के हिन्दुओं के बिचार कुछ संकुचित हैं |: 
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श्री चेटी जी एक ईसाई सज्जन हैँ.। और श्री कासू 


जी एक मुसलमान सज्जन । यह दोनों भारतीयता के नाते मेरा 
विशेष आतिथ्य करते रहे । और मेर व्याख्यानों क प्रबन्ध में 
भी विशेष भाग लिया । पहले मेरी धारणा थी की केबल एक 
दिन रहकर डबन २० अप्रेल तक पहुँच जाऊँगा । परन्तु श्री 
चेटी जी जो सुमे वायुयान के अड्डे पर लेने आये थे कहने लगे 
कि आप को २३ ता तक तो अवश्य ही रहना है. क्योंकि उन्होंने 
चार विशेष व्यख्यानों का प्रबन्ध किया था। मेरे इंस्ट-लन्दन 
पहुँचते ही वहाँ के स्थानिक दैनिक पत्र 'डेली fete केप्रतिनिधि 
Hed महोदय आये और एक घण्टे तक आर्य समाज तथा 
भारत के विषय में बात चीत करते रहे | इसका वर्णन मेरे चित्र 
सहित उन्होंने १९ alo क पत्र में दिया | २० alo को ईस्ट-लन्दन 
से ७० मील दूर फोट हेअर यूनीवसिंटी (For Hare 
University) में व्याख्यान हुआ। यह यूनिवर्सिटी अधिकतर 
काले विद्यार्थियों क लिये है। कुछ भारतीय छात्र भी हैं । fate 
पल इ महाशय डंण्ट एक यूरोपियन | विद्यार्थियों ने उत्साह 
Ws मर व्याख्यान में भाग लिया और gars धर्म के विषय 
में बहुत प्रश्न किये | व्याख्यान के पश्चात्‌ श्री Sue और श्रीमती; 
Ste ने चाय से घर पर सत्कार किया और ग्यारह बजे रात 
तक वे तथा उनके दो तीन अंगरेज़ मित्र बातचीत करते रहे | हम 
एक बजे रात को अपने इस्ट लन्दन के स्थान तक पहुँच सके । 
२१ अंप्रल को दो व्याख्यान थे । ११ बजे दिन के रौटरी क्लब 
में । अकस्मात्‌ उस दिन इंस्ट-लन्द्न में समस्त दक्षिण अफ्रीका के 


यूरोपियनों की एक विशेष मीटिंग थी और हर स्थान से प्रति- . 


निधि आये हुये थे । लगभग १७५ रोटेरियन एकत्रित थे। मेरा 
व्याख्यान २० मिनिट तक हुआ जो वहाँ के स्थानीय. पत्र में 
दूसरे दिन छुप गया । 
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दूसरा व्याख्यान था सवा पांच बजे वहाँ से १९० मील दूर 
asa यूनीवर्सिटी हेम्सन कालेज में । हम लोग रोटरी क्लब 
से सीधे २ बजे चल पड़े और पांच बजे ग्र हेम्सन पहुँचे । ७ बजे 
तक व्याख्यान से छुट्टी मिल गई। यह कलेज कोरा गोरे 
लोगों का है। उस व्याख्यान के सभापति थे एक योरोपीय 
सज्जन जो ग्रीक दशन के प्रोफेसर थे । उन्होंने संस्कृत से बिशेष 
रुचि प्रदशित की। वहाँ व्याख्यान के पश्चात्‌ एक भारतीय 
सज्जन के साथ भोजन किया | उस दिन भौ १३ बजे रात के घर 
पहुँच सके । परन्तु यात्रा में आनन्द रहा । 

_ २२ अप्रेल को काई व्याख्यान न हुआ । उस दिन इंग्लैएड की 
ऐतिहासिक प्रसिद्धता-प्राप्त वोसवेल कम्पनी का सकस था । मेरे 
जी में आया कि सकस देखू'। अतः उस रात्रि को सकस देखने 
चला गया । में श्री राम लालजी हरी के घर पर ठहरा था । उनके 
बाबा हरिभाई पचास वष से ऊपर हुये कि भारत से आये थे। 

इ सोची का काम करते थे। इस समय यह सम्पन्न हें । यह 
अपने को हरीसन (Harrisan) कहते हैं । श्री हरि जी बहुत 
बुडढे हैं, तीनों पीढ़ियां जीवित हें । श्री रामलाल जी संस्कृति 
के कार्य में बड़ी रुचि रखते हें । चेटी जी और श्री कासजी | 
से घनिष्ट सम्बन्ध हे । २४ अप्रेल का २ बजे चलकर 


yaa के लगभग में ३७ दिन के पश्चात्‌ डबन वापिस 


आ गया | हवाई अड्डे पर श्री डाक्टर देसाई जी, श्री 


-सत्यदेच जी मंत्री तथा कई और सज्जन लेने आ गये 
भ्र । घर पर लाकर श्री देसाई जी कहने लगे, “लीजिये ! 


यह है आपका कमरा”। श्री डाक्टर और श्रीमती देसाई 
जी का मेरे ऊपर इतना अजुग्रह था कि जब में ३७ 


दिन के पश्चात्‌ लौटा तो ऐसा अनुभव होने लगा कि मैं 


३७ दिन की विदेश यात्रा से अपने घर लौट रहा हूँ। परन्तु 
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जानता था कि ३० अप्रोल को करंजा जहाज बम्बई से 
आयेगा और चार पाँच दिन रह कर लौट जायगा। मुभे 
उसी जहाज में जाना था | झुमे एक पुराना भजन यादः 
आ गया | 
जिस गाड़ी में जाना तुमको, 
पल छन में वह आती है। 
कुछ देर नहीं, बांधो बिस्तर, 
घन्टी आवाज़ सुनाती है। 
इस अन्तिम सप्ताह का बर्णन करने से पूर्वं उचित प्रतीतः 
होता है कि अफ्रीका के कला कौशल के विषय में दो.चारः 
शब्द कह दू | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कक TRGE Aa जा... - 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कला-कोशल 


SAM, उद्योग तथा कला-कौशल की दृष्टि से दक्षिण-- 

; अफ्रीका को पूर्व और पश्चिम का मध्यवत्ती समझना 
चाहिये । यहाँ के बाजार यूशेपियन ढंग के हैं ओर कारबार 
भी यूरोपियन ढ'ग पर ही होता है। आप प्रातःकाल उन 
मार्केटों में जायें जहाँ फल, तरकारी आदि नीलाम के लिये आते 
हैं या बाजारों में दुकादों पर दृष्टि डाले सब चीज़ नये ढग. 
की मिले'गीं । मैंने पीटमेंरिटज बर्ग, aa, केप टाउन आदि के 
मार्केट देखे। खरीदने बाले मोटरें ले लेकर आ जाते हें और 
नीलाम में AA खरीद कर अपनी दुकानों पर ले जाते हैं । 
दुकानें साफ सुथरी शीशे की सजी हुई मिलेंगी । मूली, गाजर 
आदि तरकारी भी शीशों के भीतर रक्‍खी मिलेगी । प्रायः 
बाजार ९ बजे से ५ बजे तक लगते हैं। परन्तु दुकानों. 
को प्रदशनी रात में विद्यू त्‌ प्रकाश द्वारा और दिन में अन्यथा 
२४ घण्टों होती रहती हे । मैंने पुतंगीज ईस्ट अफ्रीका में देखा 
कि १२ बजे दोपहर से ३ बजे सायंकाल तक ३ घन्टों ah 
अनिवार्य छुट्टी रहती है। उस समय कोई दुकान या कोई 
बाजार खुला नहीं मिल सकता । परन्तु अन्य स्थानों में ऐसा 
नहीं है। हां, रात में चाय घरों या भोजनालयों के अतिरिक्तः 
ओर कहीं कोई दुकान खुली नहीं मिल सकती | 

हम ऊपर भी कह चुके हें कि किम्बल में हीरे की खानों 
का बहुत बड़ा कारखाना है और जानसबग' में सोने का। . 
दक्षिणी अफ्रीका हीरे और सोने के कारण बहुत धनाड्य हो; 
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"गया है । यह कारखाने बहुत बड़े हैं और यहाँ हजारों आदमी 
काम करते हैं । 
_ पीटमेरिटजबग में लैदर फेक्टरी हे । इसमें जूते बनाये जाते 
è l यह फैक्टरी बहुत बड़ी है। सब काम कलों से होता है । 
एक जूते के बनाने के लिये लगभग २०० कारीगर होंगे । प्रत्येक 
कारीगर एक-एक भाग बनाता है । और जितना भाग बन जाता 
है वह आगे को बढ़ा दिया जाता èl इस प्रकार fafaa में 
“हज़ारों जोड़े तैयार हो जाते हैं । 
पोर्ट एलीज बेथ में मैंने दो बड़े कारखाने इसी प्रकार के 
“देखे । एक तो मोटर बनाने का । यह बहुत बड़ा कारखाना 
मीलों मे फेला हुआ है । मोटर बनाने के लिये बड़े-बड़े दालान 
:हे l इनमें बिजली की कलें लगी हुई हें । यही कलें सोटरों के 
gai को अलग-अलग बनाती हैं और जोड़ती भी हें । 
-मोटरों की पंक्तियां की पंक्तियाँ बिजली की कलों पर आप को 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर लटकती हुई जाती मिलेंगी । 
कारीगर लोग अपने-अपने स्थानों पर अपने alee और 
सामान लिये खड़े रहते हैं । बिजली की कलें उन मोटरों को 
'उन कारीगरों तक लाती हैं और .वे adt जल्दी से अपने 
हिस्से का काम कर देते हे । मोटर आगे चल पड़ती है। इस 
“प्रकार एक मोटर अपने आरम्भिक जीवन से लेकर अन्तिम 
विकसित अवस्था तक भिन्न-भिन्न हाथों में गुजरती हुईं एक बहुत 
“लम्बी यात्री करती है । और अन्त में एक दरवाज पर आकर 
"एक ड्राइवर के हवाले हो जाती हे । यह ड्राइवर अब जांच 
करता हे कि मोटर के. चलने में कोई कमी तो नहीं रह गई । 
"इसकी परीक्षा के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार की भिन्न-भिन्न 
“सड़क भी उसी कारखाने में मौजूद हैं। मोटर की dad 
-देखने के लिये विशेष पास लेना पड़ता है । 
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पोर्ट एलीजबेथ में मैंने टीज़ो नामकी कमीजो की बहुत 


बड़ी प्रसिद्ध फेक्टरी देखी । इसमें भी कपड़े की काट से 


लेकर अन्तिम बटन या काज: तक हर! एकः काम बिजली से 
होता है एक कमीज लगभग ३२ हाथों से गुजर कर तैयार 
-होती है । टीब्रो कारखाना सिन्धी लोगों का 2 | 

dat का अथ हैं टीमक दास aed) sa फैफ्टरी के 
'सालिव हैं श्री मैथाराम जयराम दास! यह. सज्जन घर्म ेमीः 
हैं । मेरे व्याख्यान में निरन्तर आते रहे और MATAR समस्त. 
कारखाना दिखाया | 

€ SS ` 
पोट एलीजे,वेथ से कुछ दूर पर यूटनहेग नामक छोटा सा 


-क़स्बा हे | इसमें मोटरों के रबढ़ टायर तैयार होते हें । यह 
कारखाना भी बहुत बड़ा है. ओर विद्यू त्‌ चमत्कार. का एक 


अच्छा. नमूना है। आप्रने बाजारों: में जो “गुडइयर टायर” 
(Goodyear tyre) rA वे यूटेनहेग में ही 


बनते हैं । 


दक्षिण अफ्रीका: में: बिजली का. प्रभाव अविक èi घरों में: 


-खाना भी प्रायः बिजली से पकता. है ।.कपड़े fase, से;घुलते 
S| कहीं-कहीं।तो फश का; कूड़ा -निकालने के लिये भी बिजली 
-की भाडुये है. | हिन्दू घरों में देवियाँ खड़ेखड़े बिजली के चूल्हों 


'पर खाना पकाती हैं 


| 


होता है | 


दक्षिण अफीका में मोटर बहुत हैँ । जानसबग'' की आबादी 
७३ लाख है। उसमें एक लाख मोटरें है। अन्य स्थानों पर 
भी Met बहुत है. । खेती' में भी” बिजली का. ही.प्रयोग 
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डर्बन में २४ अप्रेल को वापिस आया और ४ सई तकः 

रहा | जिस प्रकार जनवरी का प्रथम सप्ताह सरे स्वागत 
में व्यतीत हुआ उसी प्रकार अप्रेल का अन्तिम सप्ताह मेरी; 
बिदाई के सम्बन्ध में। किरी फारसी कवि का कथन 


याद दारी कि वक्ते ज़ादने तो. 
हमा खंदाँ बुदन्द तो ARA | 
आँ चुनाँ ज़ी की बादे मुदने तो 
हमा गिरियाँ बुवन्द तो खंदा ॥ 
अथ 


याद रख कि जब तू पैदा हुआ था 
तव सब ead ओर तू रोता था॥ 
' इस अकार अपना जीवन व्यतीत कर कि जबःतू मरे, 
| तो सब रोबें र q ËI 


drat को धन्यवाद हे कि मेरी दक्षिण अफ्रीका की यात्राः 
पर यह कविता अधिकांश तक चरितार्थ होती है । जब में डंबन 


आया था तो अपने भावी काय के विषय में चितित अवश्य था h 


ओर: जितना अधिक मेरा सत्कार होता.था उतनी.. मेरी: चिन्ता 


बढ़ जाती थी | मुझे भय था कि जिन्होंने इतने आदर के साथ: 


मुझे निमंत्रण दिया उनको किसी प्रकार असन्तोष अथवा निराशा 
न हो । परन्तु अब मरे कन्धो का बोझ हलका था । मरे परिवार 
लोग, मरी पत्नी जी,.मरे पुत्र और मेरे पौत्र सभी उत्सुक थे. 
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कि सैं xe भारत को लौट । मेरे छोटे पोते तो अपनी मोटी 
कलम से बड़े-बढ़े बाल्योचित शब्दों में इतना ही लिखते छो 
“बाबा तुम कब आओगे और क्या लाओगे १० श्रीमती व्शा 
जी इन पत्रों को पढ़ती थीं । मेरे लिये यह छोटा सा वाक्यं 
अनेक अर्थो' का बोधक था | ईश्वर ने बहुत सी सुख की सामग्री 
देकर और बहुतसी सुख की सामग्री से बंचित करके जो मरे ऊपर 
'परम दयालुता को वर्षा की हे उसमें एक और सबसे बड़ा 
दान है पारिवारिक प्रेम का । मैं अपने परिवार के छोटे और 
बड़े प्रत्येक व्यक्ति के प्रेम का भाजन हूँ। इसको मैं अपना 
सबसे बढ़ा सौभाग्य समभता हूँ । मेरी घर लौटने की उत्सुकता 
स्वाभाविक थी । परन्तु दक्षिण अफ्रीका के मित्रों ने अपने स्नेह 
À इस उत्सुकता में एक विचित्र सम्मिश्रण उत्पन्न कर दिया 
था । मुझे भी उन मित्रों को छोड़ने में पीड़ा होती थी। उस. 
{ पीड़ा की मात्रा कितनी थी इसका विश्लेषण व्यर्थ है। आज 
। मैं अपने परिवार के मध्य में बैठा हुआ भी उस विश्लेषण कोः 
| सह्य नहीं समझता । श्री डाक्टर देसाई और श्रीमती देसाई के 


सम्बन्धं में तो इतना ही कहना पर्याप्त है कि में उनको याद्‌ 

रखने का प्रयत्न नहीं करता अपितु भुलाने का प्रयत्न करता . हूँ 

( ओर इन पंक्तियों को लिखते समय अनेक प्रकार का राग... 
| उत्पंत्र हो उठता है । Sa lS 
डाक्टर देसाई के घर में एक बिल्ली थी । वह कमरे में आने 

लगी। जब म॑ संध्या करता तो मेरी गोद में आ बैठदी । जब में” 
सोंता'तो नीवे बिछे हुये फर्श पर आ Seat । शन्नः शनेः' उसका 
अनुराग इतना AGT कि वह मेरे पलंग पर चढ़ने लगी । मैं हलके 
हाथ से उसको भंगा देंता। परन्तु बह फिर आजादी । कभी-कभी : 
रात में मेरी परेशानी को देखंकर श्री डाक्टर जी या श्रीप्तंदी जी ” 


अपने शयनागर से दोडकंर-मेरे कमरे में आतों और बिल्ली को : 
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पकड़ कर ले जातीं । वे क्षमा मांगतीं कि यह बिल्ली आपको दिक्क | 
करती है और संध्या -करने नही देती। मैं उनसे कहता 
कि संध्या-संग की शिकायत व्यर्थ है। यदि संध्या के साथ 
साथ मुझे किसी जीव को प्यार करने का AAT मिले तो यह 
तो संध्या का शुभ परिणाम है । जीवों से प्रम्न॒ करना ही इश्वर 
से प्रेम करना हे । परन्तु मैं सोचता यह हूँ. कि यदि मेरे और 
इस बिल्ली के बीच में मैत्री बढ़ गई तो चलते ya मेरी या इस 
बिल्ली की मनोवृत्ति क्या होगी ? संभव है मैं अपनी':मनोवृत्ति 
को दिशा को दार्शनिक विचारों के वेग से पलट UR परन्तु क्या 
यह बिल्ली भी ऐसा ही करेगी यह मुझे बड़ा सन्देह था । अस्चु,! 
मेरी बिदाई का एक रोचक पुरोगम बनाया गया। कई मित्रों. 
ने सहभोज दिये । कई संस्थाओं ने बिदाई की सभायें कों। छु | 
व्याख्यानों कीसयोजता भी(बनोई 'गई। ३७. अप्रोल को. आर्यं 
प्रतिनिधि संभा डबंन की ओर से एक सावजनिक सभा की गई । 


>> 


के निकटवर्ती उपनगरों के शो...सभी भाई बहिन ‘gqftaa, थे । 


भी मेरे निज उपभोग के लिये भेंट किये गये । इसके offi e 
पीटमेरिटज बग की ओर से श्री एफ० सर्त्यपालजी ने १५ सिन्नियां& `| 
भेंट की । श्री मेढई जी ने एक सौवरेन. भेंट किया जिसका मूल्य 

पांच पौंड था । मैंने १५१) पौरड तो सखाव्रदेशिक सभा के कोष “४ 
में इसलिये भिजवा दिये-कि इस दिनके. स्मारक स्वरूप इस्त. | 
राशि को दृक्षिण-अफ्ीका के. उपयोगी साहित्य के निर्माण सें / 
व्यय किया जाय और शेष भेंट (जिस में श्री Ate एस पटेल ' 
जी की १०१) पौण्ड की राशि,भी शामिल, हैं औरं सनातन; घम, ~, 
सभा sda की. १५ गिन्नियां तथा दो, चार और राझियां दधाबन्द, ~. । 


पुरस्कार निषि, को अपील में भेजुदी गई: ` 5 ल 
उ RE G. > Š 2 ix 
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३ मई को एक सार्वजनिक सहभोज दिया गया जिसमें 
eda की सामाजिक, राजनेतिक तथा धार्मिक सभी भारतीयः 
संस्थाओं ने भाग लिया | यह भोज था तो आय्यप्रतिनिधि सभा 
नैटाल की अध्यक्षता में, परन्तु किया गया था गाँधी हाल में ७ 
सभापति थे श्री एस० एल सिंह जी और वक्ता तो अनेक भाई 
ओर बहन थे । इसमें जो कुछ कहा गया उसका मेरे स्मृति-पटल 
'पर गहरा अंकन है | 


एक शोक की घटना भी है जिसका मैं यहाँ वणन करदू'। 

दक्षिणी अफ्रीका के एक धनी मानी सज्जन थे श्री बी एम० पटेल | 

` यह प्रायः आर्य्यसमाज, हिन्दू सभा तथा अन्य भारतीय संघों में 
आसाधरण रुचि रखते थे । मेरे साथ भी उनकी मैत्री हो गई थी ४ 
वे ५ माच को छः मास के लिये करञ्जा जहाज से भारत के लिये 

रवाना हुये । उनके साथ उनकी वृद्धा पत्नी जी तथा दो पुत्र 
श्री जयन्तीलाल जी बी०ए०,एल-एल० बी० और श्री नटवर लालजी 

भी थे। भारत चलने से कुछ दिन पूर्वं बह मेरे पास आये और 
कहने लगे कि दयानन्द पुरस्कार निधि के लिये में १०१) पोंड दे 
चला हूँ इसको अभी प्रकट न करना । लौटने पर में अन्य 
मित्रों से भो दान प्राप्त करने की चेष्टा करू गा | उन्होंने यह वचन 
भी दिया कि में दिल्ली जाकर सावदेशिक सभा भवन को और 
इलाहाबाद जाकर तुम्हारे परिवार को भी देखू गा । मैंने दिल्लो और 
प्रयाग को तदूविषयक पत्र भी लिख दिये थे। ५ माच को जत्र वह 
जहाज पर जाने लगे तो कई प्रतिष्ठित सज्जन उनको जहाज पर 
विदा करने गये । मेरा स्वास्थ्य कुछ खराब था । में घर छोड़ने में 
श्रसमर्थं था । अतः मेरी उनकी टेलीफोन पर बातचीत हुई ४ 
मैंने बिनोद में कहा, “भारत तो मुझे जाना चाहिये और जा रहे 
हैं आप |” बह कहने लगे, जून में मेरे पुत्रों का विवाह होगा । 
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'उस- समय तक आप भी भारत लौट आवेंगे। में निमंत्रण दू'गा । 
ag अवश्य विवाह में सम्मिलित हों? । 


६ माचे को प्रातः काल हम सब को दुखद समाचार मिला। 
'कि५माच को रात के ९ बजे मागं में ही जहाज पर अचानक 
उनका प्राणान्त होगया और उनका परिवार लोरेको म'कस से 
afia आ रहा है। जीवन की क्षणभज्ञ|रता का यह एक 
देदीप्यमान दृष्टान्त था । और ३० अप्रेल तथा ३ मई के विदाई 
'के अवसर पर श्री बी० एम० पटेल की दुःखदायक अठुपस्थिति 
का हम सब को अनुभव हुआ । परन्तु असह्य से असह्य वियोग 
को भी सह्य बनाना ही पड़ता है। _ 


४ मई को २ बजे के पश्चात्‌ में अपने सामान के साथ 
. w a NY ~ 
करंजा जहाज पर पहुँचा | कस्टम के कर्मचारियों ने मेरा समान 


देखा और पास करके जहाज पर चढ़ा दिया | जहाज छूटने का 


समय था५मई का अपराहृ। प्रथम और द्वितीय श्रेणी के 
यात्रियों को आज्ञा थी कि वे ४ मई को अपने घर पर जा सकते 
हें । और ५ मई को ११ बजे gaig तक वापिस आ सकते है. | 
अतः सामान को छोड़कर में श्री डाक्टर देसाई जी के साथ 
वापिस आगया । ४ मई की रात्रि को श्री एस० एल० fag जी 
ने एक सहभोज दिया जिसमें कडे प्रतिष्ठित मित्र निमंत्रित थे । 


५ मई को हम लोग १० बजे के लगभग ही बन्दरगाह में 

ॐ व्र r र i ` 
पहुँच गये । बहुत से आय्य भाई और बहिन हमको विदा करने 
जहाज पर आये । गाँवी-टोंगोर 'लेकचरशिप के अधिकारियों ने 


. जहाज पर आकर मेरा सम्मान किया । १ बजे के लगभग जहाज 


की सीटी बजी कि दशक लोग जहाज से उतर जावे ओर थोड़ी 
देर पीछे मैंने देखा कि जहाज बन्दरगाह को छोड़कर समुद्र में 


-बल रहा है । 
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Tico: ` ‘ ४१८ 


५ मई को डर्वन से चलकर में २८ मई को बम्बई पहुंचा 


Ls < ASS ~ 
ओर २९ मई को रात को बम्बई से कलकत्ता सल स बंठकर 
३० मई को ८ बजे रात के समय प्रयाग आ गया । सेने प्रयाग २ 


दिसम्बर १९४९ को छोड़ा था और में ३० मई १९५० को प्रयाग 


बापस लौटा अर्थात्‌ लगभग ६: मास पीछे । स्टेशन पर सेरे 
परिबार के लोगों के अतिरिक्त कई प्रतिष्ठित मित्र तथा आय्य 


समाजों के सभ्य उपस्थित. थे। श्री शंकर शरण जी, जज, हाई-- 


कोट, इलाहाबाद* मुझे अपनी कार मे मेरे घर पर छोड़ गये | 


cy 


saa कस्टोडियन-जनरल आफ इण्डिया | 
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यात्रा का सामान्य वन 


१२ दिसम्बर १९५१ ३० अर्थात्‌ मागशीष शुद १४ को 
बुधवार था । दोपहर के बारह बजे होंगे कि. हवाई 

जहाज के यात्रियों में कुछ हलचल सी दिखाई पड़ी । मैंने उत्सु 
कता से पूछा तो ज्ञात हुआ कि रंगून आ गया। हम सब को 
उतरना चाहिये। हम कलकत्त से ७ बजे प्रातःकाल चले थे। 
“एक घरटे के लगभग घड़ियों के हेर-फेए में लगा । क्योंकि रंगून 
-की घड़ी कलकत्त की घड़ी से एक घण्ट के लगभग - आगे 


रहती है । 


मेरे साथ मेरे मित्र श्री मिहरचन्द्र धीमान के बड़े भाई श्री 
sanaa जी घोमान्‌ भी थे वे किसी अपने कारबार के लिये 
“रगून जा रहे थे | मुझे एक साथी मिल गये । हम दोनों जहाज से 
उत्तर पड़े और निरीक्षण भवन में आये जहाँ हमारे प्रासपोट, 
“तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र देखे जाने को Al मेरे हाथ 
- में केबल एक झोला था | मेरा बक्स तो हवाई जहाज के अधि- 
*कारियों के संरक्षण में.थां । श्री धमचन्द्र जी तो अपने प्रमाण 
“पत्र दिखाने में लग गये । में एक बेंच में बैठने |को ही था कि 
*एक लम्बे HI, गोरवण, - मुस्कराते हुये प्रसन्नवदन सज्जन ने 
अत्यन्त कोमल और धीमे स्वर में मुझसे - पूछा, क्या (आपका 
-नाम गंगाप्रसाद उपाध्याय हे १” मेरे ‘eh कहने .पर उन्होंने 
बताया कि उनका नाम डाक्टर ओउम प्रकाश हे. ओर वह मुझे 
-लेने के लिये आये हुये हें । उन्होंने यह भो कदा कि सम्भवतः 
अन्य सज्जन भी आने वाले हैं । 
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बीवन-चक guy 


मुझसे कलकत्त से चलते समय एक भूल हो गई थी। में 
रंगून वालों को पहले fea चुका था कि में १२ दिसम्बर कोः 


रंगून पहुँचू गा और वहाँ-से माले चला जाऊंगा | ११ दिसम्बर 


को जब में कलकत्त पहुँचा ठो श्री मिहिरचन्द्र धीमान कहने: 


लगे कि बड़े भाई साहब तो साथ जाते हो हैं अब तार देने की 
आवश्यकता नहीं है । रंगून की आय समाज के अधिकारी गण 


"तार की प्रदीक्षा में रहे श्री ओम्‌ प्रकाश जी अटकल से चल. 


दिये। 


रंगून का हवाई जहाज का ASST ७ मील से कम दूर नहीं: 


हे, अतः श्री प्रधान जी तथा अन्य सदस्य तार की प्रटीक्षा में 


हो रह गये । मुझे श्री ओम्‌ प्रकाश जी को उपस्थिति से अनेक 


सुंविधांया प्राप्त हो गई | वह अधिकारियों से परिचित थे! 


ACA को भाषा भी जानते थे | अतः पूछ ताछ का काम सरलता. 
खे पूरा हो Mar था | चेचक के टीके का प्रमाण पत्र; पीत-ज्वर 
Yellow fever) के टीक का प्रमाण पत्र, विषूचिका के टोक को 
(Cholera) sat पत्र सभी दिखाये गय। और इस समस्त 
यात्रा-कृत्य की. पूर्ण-संस्थिति के पश्चात्‌ ' लगभग २ बजे डाक्टर. 


झो .म प्रकाश जी क'घर do Yo, ४८ स्ट्रीट रंगून में आ गये । 
स्नान और भोजन. आदि से निवृत्त होकर श्री डा० झुन्दरलाल 
लम्बा मुभे अपने मकान पर ले आय | वहीं मेर स्थायी रूप 
से रहने का प्रबन्ध किया गया !' 

। मुझे वस्तुतः आर्यं समाज मांडले ने श्री शांदीलालै 
anal (द्वारा निमंत्रित किया ati रजन कबल माग में 


प्रता था। आवश्यक तो ue था कि एक दो दिन 


रगून रह कर ' मांडले चला जाता १ परन्तु रडू 


WAN को, . रांजधानी । यद्यपि यह भोगोलिक केन्द्र ack 


N 


क्योंकि wa ब्रद्मदेश के एक कोने पर हे । और रह न 
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४५२ यात्रा का सामान्य: वर्णन; 


का. नाम ही इस अर्थ का्योतक है । फिर. भी ब्रह्मदेश केः 
राजनैतिक जीवन का केन्द्र तो “र गून.ही हें । यहाँ ही याब्रियों 
-की ज.च होती है। अतः दो दीन दिन तो:हर एक आने जाने; 
-वाले को र गून के राजाधिकारी पुलिस आदि का द्वार खटखटाना; 
ही पड़ता है | अपरिचितों को कष्ट भी होता है । परन्तु मुके तो 
-कोई कष्ट होता न था । समाज के अधिकारी. सब कुछ कर 
लेते थे। में तो कभी कभी उपस्थित ही हो जाता ate वह भीः 
-मूक रीति से (Dumb 8॥०४)क्योंकि न में उनकी. बोली समता, 
थानवे मेरी।न में उन कागजों के बम्मी अक्षरों. का पढ़ 
सकता था जिनके नीचे मुझे अंगरेजी में हस्ताक्षर करने.पड़तेः 
-थे । ब्रह्मदेश वाले भी नई स्वतंत्रता प्राप्त करके ( ४ FAA १९४८ 
$o को ) अपनी देशी भाषा को प्रोत्साहित और अंगरेजी आदि, 
विदेशी भाषाओं को वहिष्कृत करने में उद्यम-शील हें । 

हाँ। में रंगून शब्द का अथ बताने लगा. था) ब्रह्मदेश; 
बाले अपने देश को ‘aay कहते है (रकारः का उच्चारण नहीँ, 
करते) | अपनी भाषा को बमा-सगा (ब्रह्मी कहते Bil: 
रंगून को,भी रंगून नहीं ;बोलते “Caw बोलते हे. (यहाँ we 
“र! कार का उच्चारण नहीं करते) । एंकून का अथे. Sey 
ae । “इस सीमान्तः तक”, “a adiy | इसस ही पता; 
-चलता है. कि रंगून ब्रह्मदेश का केन्द्र नहीं अपितु-परिधि का: 


*एक बिन्दु हे । हाँ राजकीय जीवन; का तो. केन्द्र EATEN 


चाहिये i FS i N S AS ` ५ है 
रंगून बालों के आग्रह ओर प्रेम प्रदशन क कारण; सुमे; 


' दिसम्बर का शेप्र भाग. रंगून में ही 'बिताना पडा! श्रीमती 
,लुम्बा. जो उस समय स्त्री, आर्यसमाज. रंगून, को,प्रधान थी 


आर जिनके, ऊपर मेरे भोजन; जिवास वथा STA HU भार 


-था अत्यन्त स्तेह के; साथ मेरा As, aT थी और सूरे 
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जीवन-चक ४५४ 


किसी प्रकार का कष्ट होने नहीं देती थीं । मेरे संदिग्ध 
स्वास्थ्य को देख कर प्रायः मेरे मित्र प्रश्न किया करते हैं कि 
तुम विरेश यात्रा कैसे करते हो । में स्वयं इस प्रश्‍न का 
संतोषजनक देज्ञानिक उत्तर नहीं दे सकता । यही कह सकता 
हुँ कि भगवान दयालु है उसकी कृपा हो जाती है। eda 
में डाक्टर एन० पी० दिसाई और श्रीमती देसाई के नर्सरी 
होम में atl रंगून में डावटर 'लुम्चा और श्रीमती लुम्बा के 
नसरी होम में आ गया | इससे अधिक क्या चाहिये । घर 
पर डाक्टर बुलाने से तो बीमार को डाक्टर का आतिथ्य" 
प्राप्त करना अधिक आनन्द-कर होता है। हुआ भी ऐसा 
ही। जो दिन भर दूसरों की चिकित्सा करते थे, वह मुझ 
रोगी का भी ध्यान रख ही सकते थे। 

मेरे अधिक रंगून ठहरने का मुख्य एक कारण यह भी 
हुआ कि २७ दिसम्बर से रंगून विश्वविद्यालय की बर्मा-भारत- 
संस्कृति-समिति का उत्सव होने बाला था । श्री डाक्टर say 
प्रकाश जी का प्रस्ताब था कि में उस अबसर पर लिखित 
वक्त ता | अधिकारियों ने न केबल स्वीकृति ही दी अपितु 
शिष्टाचार-पूणं निमंत्रण दिया और कुछ उपाध्यायों को आग्रह" 
करने के लिये भी भेजा । वक्त तां का विषय चुना गंया 
“A bird's eye view of Vedic Philosophy” मैंने यह लेख 
लिखकर भेज. दिया जो २८ दिसम्बर १९५१ को ८-३० बजेः 
प्रातःकाल विश्व धिद्यालय के हडसन हाल (Hudson hall) 
में पढ़ा'गया। 7: : 5 क TB E 
| इस प्रकार दो सप्ताह का समय उपयुक्त रीति से व्यतीत ' 
करने के लिये योजनायें: बनाई गई । कुछ व्याख्यान आर्यसमाज. 
मन्दिर रंगून १६६. बिगे डिंह स्ट्रीट" (66 Bigandet street) 
में हुये । मेरे सवारत स्वरूप २९. दिसम्बर? १९५१ "को सायकल 
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५३ बजे समाज की ओर से एक बहुत बड़ी चाय पार्टी दी गई 
जिसमें कई-सो. सज्जनों ने भाग लिया । विशेष आगन्तुको में 
भारत क प्रसिद्ध राजदूत डाक्टर एम० ए० रऊफ, जस्टिस ऊ तइ 
सोंग (U Thein Maung) चीफ जस्टिस सुप्रीम हाई कोर्ट बर्मा 
ऊसान fraa (U San Lwin) सेक्रटरी बर्मा ह्यमैनीटेरियन 
nT, मिस्टर सोमबग (Mr Somberg) अमेरिका के अथ विशेषज्ञ 
(Financial expert) रामकृष्ण मठ के स्वामी अकुण्ठानन्द आदि 
पघारे थे | अन्यान्य प्रमुख सज्जनों के व्याख्यान और मेरी उत्तर 
रूप में वक्त ता हुई । यह सब काय्यवाही अंगरजी में हुई । में 
यहाँ बर्म्मी नामों के सम्बन्ध में बता दू' कि जेसे हम लोग “श्री” 

या अंगरज लोग “मिस्टर” शब्द का प्रयोग करते हैं वसे बर्मा 
बाले 'ऊः लगाते है. । जेसे हम अपने महा-मंशी को श्री नेहरू जी 
कहते हें ! ad ही बमा के महामंत्री “र? नू कहलाते हे ! “नू? नाम 
हे ! 'ऊ? आंदरवाचक शब्द हे! मिस्टर ऊ नू नहीं कहना 
व्ाहिये “ऊ? ही पय्याप्त है ! 

बीच-बीच में अन्य स्थानों पर भी व्याख्यान होते रहे, Fa, 

१५ दि० को “अखिल ब्रह्मदेशीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन? की 
ओर से गुजराती. स्कूल में हिन्दी की सार्वभौमिकता पर? रर 
feo को, रामकृष्ण मठ में संव घम समन्वय? पर, २४ feo को 
मारवाड़ी युवक समाज में युवकों के कत्त व्य परः, २५. दि० को' 
गुजराती मंडल की ओर से “भारतं के पुननिर्माण में गुजरात 
का. स्थान?! इस विषय पर। २६. feo को, ह्यमैनीटरियन' लोग 
( Humanitarian’ League ) Ñ Universal Kinship यथात 


“विश्व सम्बन्ध पर ! $ फ कप कि {RE 


इनके अतिरिक्त आय समाज ओर खी आये संमाज मे 
भी/ बराबर व्याख्यान होते रहे | अतः यह कहना चाहिये कि: 
रंगून में रहकर समय का पूरा उपयोग हुआ PPE 
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३० दिसम्बर को प्रातःकाल हवाई जहाज से मांडले आया.। 
अतवर्ण-स्थान पर मांडले आय समाज के अनेक PART 
-सद्स्य नर-नारी उपस्थित. थे । जेसे, समाज के प्रधान श्री देवीचन्द्र 
शमा, समाज के मंत्री श्री शादीलाल. जी, श्री मास्टर रामलाल 
जी गुलाटी, समाज के पुरोहित Go रामचन्द्र जी विद्यालंकार । 

मेरा स्थायी निवास श्री रामलाल जी गुलाटी के घर पर 
रहा । यद्यपि मेरा आतिथ्य सांडले निवासी पंजाबी सज्जन 
. लगभग प्रतिदिन ही बड़े प्रेम से करते रहे । अधिकतर व्याख्यान 
समाज मन्दिर में होते रहे । समाज का मन्दिर विशाल है और 
२७ बाबू रोड में स्थित है | 

मेरे मांडले पहुँचने के दूसरे दिन ही बोद्धधम के एक प्रसिद्ध 
भारतीय नेता डाक्टर रूपलाल सोनी से भेंट हो TE) यह एक 
दिन मेरे व्याख्यान में आये ओर दूसरे दिन सुभे चाय पर” 
बुलाया । में गया तो देखा कि कई प्रतिष्ठित बर्मी सज्जनः 
उपस्थित हैं। डाक्टर सोनी पंजाबी हे। इनके पिता. आर्य्य 
समाजी थे। डाक्टर सोनी ने. बोद्धधमं की दीक्षा ले ली है। 
ओर बोद्ध धमं HAH VAS एक प्रसिद्ध नेता. हें ॥ उन्होंने 
मेरा आदर Jas स्वागत Peat और सभाओं. तथा. समाचार 
“पत्रों में, मुझे “घम्म-दूत?'कहूकर परिचय देते. hi मेरी इनकी 
मित्रता,शनेः.२ बढ़ TS, | 

२७ जनवरी; को;एक विशेष: बात. हुई । मांडले; के 'प्रसिंद्ध 
` एडो केद ऊ faa मांडवे. U: Khin Maung Dwe) के. oe 
पर दोप्रहर को, कडे. शिष्ट ओर चुने. ga बर्मी-और भारतीय 
सज्जनों की एक सभा हुई जिसमें मेरा बोद्ध और हिन्दू 
“थम के सम्बन्धो, (Relations: between Buddhism; and 
Higd५/ऽm),पर.व्य़ाख्यात्र हुआः।।ओऔर अन्तःमें> खबक्रे ` TAA’ 
ऽसे वमा-भारत-कलचर-लाज; (Burma; Bhagat: Culture: Lodge) 
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की स्थापना की गई जिससे वर्मियों और भारतीयों के सम्बन्धों 
सें सुदृढता उत्पन्न हो | व 

इस बार मांडले में में २८ जतवरी तक रहा । २८ जनवरी 
को रंगून लोट आया क्योंकि अखिल बमो-हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन का वार्षिकोत्सव ४ और ५ wad को मनाना निश्चित 
हुआ था और रंगून के अधिकारियों का आग्रह था कि में हो 
उस सम्मेलन का सभापतित्व करू । २ फरबरी को अखिल बर्मा- ` 
इण्डियन कांग्रेस का उत्सव था जिसमें समस्त देश के सज्जन 
यधारे हुये थे सौभाग्य से भारत से एक डैलीगेशन भी आया 
हुआ था जिसके अध्यक्ष थे श्री डी० पी» कर्माकर भारतसचिव | 
सेरा व्याख्यान कांग्रेस में भी हुआ और हिन्दी साहित्य सम्मे- 
लन में भी | इन अवसरों पर में ब्रह्मदेशस्थ प्रायः सभी भारतीय 
सज्जनों के सम्पक में आ सका | 

६ फबरी को रंगून से चलकर लाशो आया । और १५ 
फरवरी को फिर मांडले | लाशो में में श्री अमीरचन्द्‌ जी के घर 
पर ठहरा था। यहां बराबर प्रति दिन समाज मन्दिर में 


व्याख्यान होते रहे | १० wad को रविवार था । उस दिन 


नये सार्वजनिक भवन (New Common Hall) में लाशो के 
मेयर (Mayor) ऊ बाई (U.Ba Yin) की अध्यक्षता में 
अअंगरेजी में एक व्याख्यान हुआ जिसका विषय था Cultural 
Relations between Burma & India ( बमा और भारत के 
सास्कृतिक सम्बन्ध )। उसी fea कुछ मुसलमानों ने व्याख्यान 
सुनने की विशेष इच्छा प्रकट को अर रात को समाज मन्दिर 


में आध्यात्मिक दुःख ही सब दुःखों का मूल है? इस विषय पर 
व्याख्यान हुआ | मुसलमान लोग भी आये थे । 


९ 


इसी बोच में १२ ओर १३ फ़बरी को लाशो से ४० मी 
उत्तर में 'नमटो? नगर की मोटर से यात्रा की | यहाँ चाँदी ओर 
Q 
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` 


सोना निकालने का कारखाना है जो एक अंगरेज कम्पनी काः P 
है । आजकल यह कारखाना चालू नहीं था। इसके अंगरेज 
अध्यक्ष से बमा-अंगरेजी सम्बन्ध पर बहुत दर बातचीत होतीः 
रही । यहां एक व्याख्यान भी हुआ और श्री ब्रजलाल जी के 
घर पर एक छोटी सी सभा भी हुईं जिसमें आय्य Rn 
पुनः स्थापन पर विचार gat! यहाँ पहले समाज भी था और 
समाज मन्दिर भी । समाज मन्दिर युद्ध में नष्ट हो गया।. 
भूमिशेष है समाजभी टूट गया था। i 

इस बार मांडले १५ फवरी से २४ फवरी तक रहा | २४ 
aaa को बंकाक (स्याम) जाने के लिये रंगून लौट आया । 
इस बीच मे आय समाज मन्दिर में लगभग दैनिक व्याख्यानों 
के अतिरिक्त कई व्याख्यान बर्मा-भारत-कल्चर लाज में होते 
होते जिनमें बर्मी सज्जन भी प्रेम gas भाग लेते रहे । सुभे बमा: 
में केबल तीन मास रहने की आज्ञा all यह समय समाप्त 
होने वाला था! श्री मांग डवे और कई भारतीय तथा वर्मी: 
सञ्जनों का बिचार हुआ कि में बंकाक और सिंगापुर की यात्रा के 
पश्चात्‌ फिर मांडले आऊँ। इसके लिये श्री मांग डबे के विशेषः 
उद्योग से मुझे दो मास के भीतर पुनः ब्रह्मदेश मे लौट आने; 
की आज्ञा मिल गई । इस प्रकार में ६ अप्रेल को फिर सिंगापुर 
से रंगून और १० अप्रोल को मांडले आ गया। १८ मई को' 
मांडले से रंगून आया । २३ मई को रंगून से चलकर 
दोपहर को कलकत्त आया । “५ मई को कलकत्त आय समाज में 
व्याख्यान दिया और सायंकाल डाक गाड़ी से चलकर २६ मई 
को इलाहाबाद आ गया। यहाँ स्टेशन पर प्रयागस्थ मित्रों को; 

' ओर से स्वागत का विशाल आयोजन था | 


ड 
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gi गच्छन्‌ तृणं स्पृशतिः की लोकोक्ति से संम्कृत 
व्याकरण के अध्येता भली भांति परिचित हे । मरी 
सिंगापुर और बंकाक की यात्रा भी उसी कोटि की है । भारत से 
चलने पर उन देशों के देखने का कोई भी विचार न था । एक 
दिन अचानक डाक्टर TA के घर पर, अटलस में उन देशों 
को मान चित्र में देखते हुये जी में कुछ उमंग उठी कि जब बसों 
आये हो तो लगे हाथों बंकाक और सिंगापुर को भी क्यों न 
देखते चलो । श्री डाक्टर ओम्‌ प्रकाश जी ने अनुमति प्रकट 
की ओर निमंत्रण मंगाने तथा यात्रा का प्रबन्ध कर देने के 
लिये भी वचन दिया। रंगून के वयोवृद्ध उत्साही _आय्य-भाई 
डाक्टर गुरुदत्त सरीन ने जिनकी आयु ८० बष से ऊँची हैं और 
जिनका दिल अभी युवा अवस्था को पार नहीं कर सका है 
तुरन्त ही यह आयोजन अपने हाथ में लिया | बंकाक आय्य- 
समाज के मंत्री श्री मुनीश्वर सिंह जी ने इशारा पाते ही मुझे. 
निमंत्रण भेज दिया | 
परन्तु कठिनाइयां कई थीं। मेरे पास इन देशों के लिये 
पासपोर्ट न था । मैंने श्री राजदूत के काय्योलय में जो अन्वेषण 
किया तो कठिनाइयां अत्यधिक प्रतीत हुई । स्याम 'ब्रिटिश 
कामन-वैल्थः में सम्मिलित नहीं है। न ब्रह्मदेश । इसी कारण 
ब्रह्मदेशीय सरकार की आज्ञा प्राप्त करने में भारत में छः सात 
मास लग गये थे। में इतने समय तक बसा में प्रतीक्षा नहीं कर 
सकता था । २२ दिसम्बर १९५१ को में भारतीय राजदूत श्री 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जीवन-चक ४६० 


डाक्टर रऊफ जी से इसी विषय में बात चीत कर रहा था। 
श्री रऊफ ने सबसे बड़ी कठिनाई तो आर्थिक बताई। कम से 
कम २ सहस्र रुपये चाहिये । बंकाक के होटलों का व्यय लगभग 
२५ रु० प्रतिदिन बताया गया । भारत से किसी प्रकार इतना 
धन संगाने के लिये भारत सरकार की स्वीकृति आवश्यक थी | 
यह काये कष्ट-साध्य था। अकस्मात्‌ उन्हीं दिनों सावदेशिक 
सभा दिल्ली के मंत्री श्री ज्ञानचन्दजी ` का संदेश मिला था जिसमें 
उन्होंने सभा की ओर से यह इच्छा प्रकट की थी कि में पूव 
दक्षिणी-एशिया का प्रचाराथ दोरा करू । मेने उनको आर्थिक 
सहायता के लिये लिखा कि कम से कम एक सो पौंड का प्रबन्ध 
कर दिया जाय | इस पत्र का उत्तर मिलना कठिन at | अतः मुझे 
अधिकतर बमा से ही प्रबन्ध करना था । 
परन्तु दूसरी कठिनाई पासपोट को भी थी | राजदूतालय 
के अध्यक्षों का कहना था कि कवल पत्र व्यवहार में दो मास 
लग जायंगे । क्योंकि स्याम सरकार किसी को सुगमता से पास- 
पोर्ट नहीं देती । जब में डाक्टर रऊफ से बात कर रहा था तो 
उनको यकायक एक बात Ball उन्होंने फोन उठाया और 
स्याम सरकार के र गूत में नियुक्त राजदूत श्री मां लगा फिकधिप 
मलकुल (M. Mon. Luang Phikdhik Malakul) से बात की। 
स्यामीराजदूत ने कहा, “यह तो ठीक ही हे कि साधारण रीति 
से कई मास लगेगे। परन्तु राजदूत को विशेष अधिकार भी हैं । 
में इनको शीघ्र ही पासपोर्ट दिला दू'गा |? में श्री डा रऊफ का 
पत्र लेकर चला आया । ओर २६ दिसम्बर को श्री मलकुल से 
भेंट की | उन्होंने बड़ी शिष्टता का व्यबहार किया और उनके 
मंत्री ने मुझसे फाम भरवा लिया। पासपोर्ट उसी दिन मिल 
जाता | परन्तु ' उन्होंने ser कि हमारे दिये पासपोर्ट की अबधि 
दो मास की होती है। अंभी आप को दो मांस तो वर्मा में ही 
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अतः जब आप बंकाक जाने लगे तो दो दिन पूर्व 

BT. TN | 

मेरी ena ( थाईलेंड ) की यात्रा की तिथि ३ मार्च (९५२ 
नियत-हुईं । स्याम के लोग चाहते थे कि में होली बढ्लाक में 
सनाऊ । २५ फवरी को मेने थाइलैंड ( स्याम) के राजदूत से 
We को | मेरे फाम तो पहले से ही तैय्यार थे । मंत्री महोदय ने 
कृपा करके कट. से पासपोट ओर विसा बना दिया । १६ रुपये 
फीस क देने पड़े। में ३ माचे को प्रातःकाल, tA से चल कर 
PX बजे थाईलैण्ड की राजधानी ब काक में आ गया। 

हवाई जहाज के अड पर श्री मुनीश्वर सिंह जी मंत्री और 
श्री सोमदेव जी चोपड़ा प्रधान, आर्य समाज SHH की ओर 
से अन्य कई सञ्जनों के साथ स्वागत के लिये आ गये थे | 
मुझे थाई-भारत-कलचर-लाज के विशाल भवन, में जो ‘gaa 
बाट? नामक प्रसिद्ध मठ के fase I36/! Shriphongs Road 
है ठहराया गया | श्री रघुनाथशमा जी इस लाज के मंत्री हें जो 
अपूर्व उत्साही और वंकाक-निवासी भारतीयों में बहुत प्रभावः 
शाली व्यक्ति गिते जाते हें ।इन का बंकाक के स्यामी लोगों पर 
अच्छा प्रभाव हे | 

में बंकाक में २२ माच तक रहा । २२ माच को प्रातःकाल 
सिंगापुर को चला गया.। 

इस बीच में थाई-भारत-कलचर लाज क हिन्दू हाई स्कूल 
के हाल में प्रायः प्रतिदिन व्यांख्यान होते रहे। आय समाज 
मन्दिर यहाँ से तीन चार मील पर है। ओर नगर से कुछ 
बाहर भी पड़ता हे। अतः अधिक व्याख्यानों का प्रबन्ध लाज 
में ही किया गया था। ९ माच को रविवार : के दिन आय समाजः 
सें व्याख्यान हुआ। १२ माच को होली का; विशेष उत्सव था। 
उसमें थाइलेए्ड में नियुक्त भारतीय, राजदूत श्री: कृपलानी जी 
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का भी व्याख्यान हुआ और मेरा मी श्री कृपलानी जी अभी 
दो दिन पूर्व वाशिग्टन (अमेरिका ) से बदल कर बकाक | 
आये हैं | 

हाँ के व्याख्यानों में सब से अधिक उल्लेखनीय १७ साच | | 
का व्याख्यान हे जो ६ बजे सायंकाल को स्याम-सोसायटी में 
हुआ | इसके सभापति थे श्री प्रिस धानी are क्रोमन्‌ विद्यालभ || 
agama (H. H. Prince Dhani Nivat Krommun | 
Bidyalabh Bridhyakorn) स्याम सोसायटी बंकाक की | | 
एक उच्चवर्गीय संस्था है । उपस्थिति पचास से अधिक न थी 
परन्तु अमेरिका, इटली आदि भिन्न-भिन्न देशों के राजदूत 
तथा बंकाक के उच्च वग के लोग उपस्थित थे । विषय था 
Spiritual aspect of the Vedas (वेदों में आध्यात्म) | उसी 
दिन ३-२० बजे स्याम के बौद्ध-विश्वविद्यालय (Buddhist 
University, Siam) में हिन्दू और बोद्ध धर्म की रूप रेखा 
पर अंगरेजी में व्याख्यान हुआ । श्रोता सब के सब बोद्ध 
fag थे | 

नामधारी सिक्खों के शुरुद्वारे वालों ने भी एक दिन 
व्याख्यान के लिये निमंत्रित किया था । गुरुद्वारा वालों ने > 
५०० टिकल को एक थैली भेंट की थी | 

व्याख्यानों के अतिरिक्त शेष समय में बंक्राक और उसके 
निकटस्थ स्थानों को देखने की योजना होती रही । ११ माच | 
को स्याम देरा की प्रसिद्ध यूनीवर्सिटी चूलालांकार्न (Chulalong ` | 
korn University) के कुलपति या रेक्टर श्री सुनि महासन्तान | | 


'बिजयन्त tase बी० एस० सी० (are) से भेंट की और 
अपनी ओर से GH अध्ययन के प्रोत्साहन के लिये एक 
हजार टिकल ( लगभग ३०० भारतीय रुपये ) अर्पण किये । 
Satta महोदय ने धन्यवाद सहित इस दान को स्वीकार 
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'किया । यह दान श्री स्वामी अजरानन्द जी की प्रेरणा के फल- 
स्वरूप दिया गया था। स्वामी जी एक मद्रासी सन्यासी हैं 
ओर यूनीवर्सिटी के छात्रों को अवैतनिक रूप से संस्कृत 
'पढ़ाया करते हैं | इन्होंने विचार प्रकट किया था कि यदि कुछ 
व्वजीफा संस्कत के विद्यार्थियों को ‘faa जाय तो dene 
अध्ययन के लिये प्रोत्साहन मिलेगा। मैंने उचित समझा कि 
इसका आरम्भ स्वयं ही करना चाहिये। मेरे पास रुपया न 
am, न बिना भारत सरकार की स्वीकृति के आ सकता N 
अतः इसका प्रबन्ध इस प्रकार किया गया कि श्री सोमदेब जी 
-चोपरा ने १००० टिकल मुझे ला दिया और मैंने उसके बदले 
अपने ज्येष्ठ पुत्र Sto सत्य प्रकाश को लिख दिया कि ३००) का 
एक चेक श्री सोमदेव जी के भाई श्री डा० वासुदेव जी के पास 
मेज दें जो जि० बरेली के आंवला नगर में रहते हे ॥ उस समय 
ऐसा ही आयोजन किया गया। अन्त में भारत लौटने 
“पर आय्य समाज बंकाक ने यह ३००) अन्य रूप से 
लौटा दिये | 

ब'काक की सफल यात्रा के पश्चात्‌ में २२ माच को सिंगा- 
"पुर आया । मागं हवाई जहाज से चार घण्टे का था। श्री 
रामनाथ जी कश्यप प्रधान और श्री कामताराय मंत्री तथा 
श्री टी० कर्माकर आदि कई सज्जन हवाई जहाज के स्टेशन पर 
स्वागतार्थं उपस्थित थे। वहीं उतरते ही फोटो भी लिया 
गया था। 

श्री प्रधान जी का आग्रह था कि सिंगापुर में लगभग दो 
मास रहा जाय । परन्तु मुझे माँडले के वार्षिकोत्सव में १२ अप्रेल 
को लौट जाना था | विशेष आवश्यकता यह्‌ थी कि १२ अप्रेल 
"को ब्रह्मदेशीय आर्यं wast के प्रतिनिधियों को निमंत्रित 
किया गया था और ब्रह्मदेशीय आय्य प्रतिनिधि सभा के 
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जीर्णोद्धार की बात चल रही थी। अतः में ६ अप्रेल को रंगून 
लौट गया और १० अप्रेल को मांडले पहुँच गया । 

सिंगापुर का समाज मन्दिर छोटा हे । परन्तु संत्री जी बड़े 
लग्न के; सज्जन हें | में अधिकतर श्री प्रधान जी के गृह पर ही 
रहा और यही मेरे विशेष व्याख्यानों का आयोजन करते रहे । 
इन्हीं के प्रबन्ध और प्रभाव से सिंगापुर की थियोसोफीकल 
सोसायटी में दो बार व्याख्यान हुये और रामकृष्ण मिशन के 
हाई स्कूल में जो ९ नारिस रोड ( 9 Norris Road) पर है ३० 
माच को Spiritual aspect of life ( जीवन का आध्यात्मिक 
स्वरूप) पर व्याख्यान हुआ | थियोसोफीकल सोसायटी का पहला 
व्याख्यान २७ माच को और दूसरा ३ उप्रेल को हुआ | 

सिंगापुर में श्री डाक्टर शिवनाथ कपूर जी ने भिन्न-भिन्न 
स्थानों की सेर कराई | इनमें सबसे प्रसिद्ध और अद्भुत हौ-पार- 

> बिला ( Haw Par Vila) है जो टाइगर-बाम-गाडन ( Tiger 

Balm Garden) के नाम से भी विख्यात है। यहां कतृ 
चट्टाने है जिनमें जंगली जीव Heal को सुन्दर आक्ृतियां 
बनी हुई हैँ । ऐसा अद्भुत स्थान अन्यत्र हष्टि-गोचर नहीं 
होता!) 

fe अप्रेल से १८ मई तक लगातार मांडले में निवास रहा । 
यहाँ समाज के व्याख्यानों के अतिरिक्त विशेष काम बर्मा- 
भारत-कलचर-लाज का था। इसमें समय समय पर बोद्ध और 
चैदिक धम पर व्याख्यान होते रहे । बौद्ध धर्म पर व्याख्यान 
श्री मांग डवे और डावटर रूपलाल सोनी क॑ होते थे और वैदिक 
धम पर मेरे । मांडले से लौटने का वर्णन ऊपर आ चुका है | 
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न देशों की भौगोलिक अवस्था पर में कुछ कहना नहीं 

चाहता | क्योंकि पाठक गए किसी भूगोल की पुम्तक से 
यह्‌ परिचय प्राप्त कर सकते हें यह्‌ ठीक हे कि बिना भौगोलिक 
परिस्थिति क ज्ञान के अन्य बातें समभ में नहीं आ सकतीं 
परन्तु इसक लिये तो स्वतन्त्र पुस्तक चाहिये | मुझे यहाँ. 
उतना ही लिखना हे. जितना मरे जीवन-चक्र से समन्वित 
हो सकता है 


धम के विषय में इतना कहना पर्याप्त होगा कि बमा पूणं 
रूपेण बोद्ध है.। यहाँ थेरावादी A का प्राबल्य हें । स्याम हे. 
तो बोद्ध परन्तु हिन्दू सस्कृति को लिय हुये । सिंगापुर मलाया 
प्रदेश मे है और यहाँ मुरूल्मानी सभ्यता का बोल बाला है। 
इण्डोनेशिया और बाली सुमित्रा आदि द्वीपों में हिन्दू-घम के 
प्राचीन fag और सुसल्मानी धम का वतमान प्रभाव दृष्टि-- 
गोचर होता है 

इन देशों का अति प्राचीन इतिहास उपलब्ध नहीं हे जैसा ` 
कि भारत, चीन, मिश्र आदि देशों का हे । इससे यह अनुमान 
किया जा सकता हे कि यह जातियां अति प्र चीन हें भो नहीं। 
यह लोग अधिकतर भारत और चीन से आय हुये लोगों कीः 
मिश्रित सन्तान हैं। कहीं चीनियों का भाग अधिक 
है कहीं भारतीयों का । इनकी आकृति तो भारतीयों कीः 
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आकृति से अधिक मिलती हैं । प्रतीत होता है कि बोद्ध काल v 
“से बहुत पूर्व भारतीय आवागमन इन प्रदेशों में बहुत 
था । भारतीय व्यापारी वहाँ आया करते थे । और पूर्वी भारत 
` के राजे लोग भी समय समय पर इन देशों पर आक्रमण करते 
ANC उनको अपने प्रभाव के भीतर लाते रहे । महात्मा बुद्ध के 
“पश्चात्‌ भारतीय बोद्ध भिछुओं ने तो इन देशों पर पूण ais- 
, तिक बिजय प्राप्त कर ली । जो बोद्ध धस भारत में उत्पन्न होकर 
“और सात आठ सो वष अपनी छटा दिखा कर भारत से 
“सवथा लुप्त हो गया उसने ब्रह्मदेश, स्याम, लंका आदि में ऐसा 
“प्रभाव उपार्जित किया मानो महात्मा बुद्ध वहीं उत्पन्न 
हुये थे। 
बर्मा में कई बार कुछ बोद्ध सज्जनों ने मुझे से यह प्रश्‍न 
किया कि क्‍या कारण है कि जिस ate धर्म से हमने अपना 
aaa प्राप्त किया वह भारतवर्ष में न रह सका ? मैं इसका यही 
-उत्तर दिया करता था कि जब आप यह जान जाये 'कि 
आरत में बोद्ध धम क्यों उत्पन्न हुआ और किस कारण इतने 
“दिनों रह सकरा आप को यह भी पता लग जायगा कि बोद्ध धर्म 
“भारत से निकला कैसे । वस्तुतः अभी हमारे समक्ष वैदिक धर्म & 
के गौरव का यथेष्ट और सत्यता-पूर्ण मान चित्र नहीं है। 
“eu विकृत हिन्दू धर्म को ही वैदिक धर्म समके हुये हैं । गन्दे | 
“और गंदले जल की अपेक्षा कुळ शुद्ध जल को सभी पसन्द करते | 
: हैं। जब बैदिक धर्म विकृत हो गया तो उसमें अनेक प्रकार की 
अशुद्धियाँ प्रविष्ट हो गई । पाशवता, हिंसा, भ्रान्ति, आडम्बर, 
“UTE, तुच्छ दृष्टिता आदि बीज रूप दोषों को अपनी 
बिरोष कल्पना-शक्ति से पल्लवित और पुष्पित कीजिये और + 
A | जो कुछ आप को दिखाई पड़े उसका नाम हे हिन्दू 
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इस धमं को सुधारने का ग्रयास महात्मा बुद्ध ने किया । 
इसी लिये उनका स्वागत हुआ। और इसीलिये यह धम कई 
-सौ बष तक चला। परन्तु बोद्ध धम वेदों को तिरस्कृत कर 
चुका था । प्राचोन परम्परा की जड़ कट चुक्री थी। अतः एक 
ओर तो बोद्ध धर्म में दोष आने आरम्भ हुये। दूसरी ओर 
शंकर स्वामी आदि महान्‌ आत्माओं ने वेदिक धमं का 
पुनरुद्धार किया | अतः सूर्य के नये प्रकाश में चन्द्रमा का प्रकाश 
अन्द्‌ पंडू गया | - 
अन्य देशों में कोई ऐसा धर्म न था जो वैदिक धर्म के समान 
हो।न aa वैदिक धर्म के उत्थान का प्रयास किया गया । 
अतः वहाँ बोद्धधम बना हुआ हे। जब बोद्ध लोग महात्मा 
“बुद्ध के सठुपदेशों को पढ़ते हैं तो उनको यह भ्रांति हो जाती 
2 कि उपदेशों का मूलतत्व महात्मा वुद्ध से ही आरम्भ हुआ È 
बुद्ध भगवान से पूव इस संस्कृति का सबंथा अभाव था। यही 
भूल है और बड़ी भारी भूल है । मने कई बार अपने व्याख्यानों 
-में कहा था कि महात्मा बुद्ध ने कोरे श्वेत पट पर आरम्भ नहीं 
feat | महात्मा बुद्ध जहाँ उत्पन्न हुये वहाँ युग युगान्तरों से 
चढी आने बाली परम्परा विद्यमान थी। उसी परम्परा पर 
“बोद्ध-आचार का आधार था | गोतम बुद्ध सुधारक थे | आरम्भक 
-नहीं थे । बौद्ध लोगों को स्वधमं प्रेम और बुद्ध भगवान पर 
अटूट श्रद्धा यह स्वीकार करने के लिये सुगमता से राजी होने 
नहीं देती और न भारतीयों की ओर से ऐसा प्रयास ही 
हुआ है कि इसका प्रचार किया जाय | अतः यह गुलथी ज्यों को 
zat बनी हुई है | 
qui वालों की आकृति चीनियों की अपेक्षा भारतीयों से 
अधिक मिलती है ' नैपाली लोगों की नाक चीनियों की नाक 
ऽके. समान चपटी है । परन्तु बमो बालों की इतनी चपटी नहीं । 
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स्याम के लोगों का भी यही हाल है ।. मैने ब'काक में मीनाम 
नदी के तट पर एक पाक में रामराजा प्रथम की आकृति देखी 
जो वतमान राज वंश का संस्थापक था। उसकी. नाक तो किसीः 
भारतीय की नाक से चपटी न थी और मुख, as, पेर, तथा 
जूतों की आकृति से यह पता नहीं लगता कि यह किसी भार- 
तीय पुरुष की आक्रति नहीं हे । मलाया देश के लोग भी ऐसे हीः 
हें | यद्यपि मुसलमानी भाषा तथा चाल ढाल का उनकी आकृति 
पर भी वुछ प्रभाव है | ऐसी बात तो भारतवष में भी स्वयं देखने 
में आती हे । 

,बर्मा का उत्तरी भाग जो शान स्टेट कहलाता है। इसमें 
चीन का प्रभाव अधिक हे । यह चीन से मिला gar भी है। 
बम्मा के अन्य नगरो मे इतने चीनी नहीं जितने लाशो या 
उसके निकट के ग्रामों में है । बंकाक में चीनी बहुत हैं । सिंगापुर 
सें भो । परन्तु इन स्थानों पर बह विदेशियों क समान रहते 
हँ । न वहाँ वाले इनको अपना देश का समभते हें न यह हीः 
इस दश को अपना देश समभते हैं अतः राजनैतिक उलभलें 
उठती रहा करती हे । 

र बमा को अपनी भाषा हे जो शायद चीनी भाषा से निकली. 
| इसको आप एकाक्षरी भाषा कह सकते हैं। उसे ये (जल) 
“4 (gu) टं (एक), ने दो); तों (तीन) ऊ (अंडा), 
ची aan, चेः (होता), चाः (शर), चां (गन्ना), खो (कबूतर) 
'छे (पैर , डों ,मोर), ठी (छांता), पां (फूल), फा ACH, ल 
(चन्द्रमा), लू (आद्रो), इत्यादि बर्मा लिपि नागरी लिपि का ही 
बिकूत रूप प्रतीत होती हे । नागरी से पूव जो लिपियां थी. 
उनक टुलनात्मक अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाती हे! बमा. 
बाल पाहो भाषा को बसी लिप मे ही पढ़ते लिखते हे । बोद्धधम 


'को पाली पुस्तके बमा लिप में ही हे बमा बाले . सस्कृत को gaat 
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महत्व नहीं देते जितना पाली को | इससे उनको कई बातों के 
समभे में कठिनाई पड़ती है । मैंने ऊर श्री मां डवे महोदय का 
aqa किया जिनकी सहायता से हमने वर्मा-भारत-कल्चर- 
सोसायटी खोली थी । यह सज्जन अभिधम्म का तीस ava 
अध्ययन कर रहे हें । इनका विश्वास हैं कि संम्कृत की सहायता 
से अभिधम्म की कई शुलिथयां gam सकती हैं । जब में उनको 
किसी पाली शब्द के संस्क्रत-रूप का अर्थ बता देता तो वह प्रसन्न 
हो ज्ञाते थे । वे उच्च वकील हैं और वकालत के काम से उनको 
समय कम मिलता है फिर भी हम दोनों में कभी कभी बातें हो 
ही जाया करती थीं । वे उदार भी बहुत हैं । परन्तु यह बात मैंने 
अन्यत्र नहीं देखी । विशेष कर बोद्ध धम के नये प्रचारकों 
-में जिनमें कई भारतीय हैं । इनमें श्री जगदीस-कस्सप का नाम 
उदाहरण के लिये पेश किया जा सकता हे । यह सज्जन 
हिन्दू विश्वविद्यालय काशी के स्तातक और एक 
भारतीय सज्जन Àl अब यह ale भिक्षु हो गये हैं और 
बौद्ध धर्म प्रचार में संलग्न हें । नालन्दा के बोद्ध-विश्वविद्यालय 
केभी यह अध्यक्ष हें । बमा सरकार में इनका बहुत मान 
Si मुझसे इनसे रंगून में भेट हुई थी | वातोलाप के समय 
मैं यह कह बैठा कि पाली या बौद्ध धम के मम को समभने के 
लिये संस्कृत का अध्ययन परम सहायक है क्योंकि पाली-संस्कृत 
का घनिष्ठ सम्बन्ध है। कस्सप जी की बातों से प्रतीत हुआ 
कि उनका मत मेरे-मत से सर्वथा भिन्न हैं । संभव. है मेरी भ्रांति 
हो परन्तु मैने इससे यह परिणाम निकाला कि कस्सप जी बोद्ध 
प्रचारक हैं ओर में हूँ आर्यं समाजी । वह यह भली भांति 
जानते हैं । में उनको नहीं जानता था। परन्तु उन्होंने बताया क्रि 
ववे मुके उस दिन से जानते थे जब लगभग Re TGA 'में हिन्दू 
विश्वविद्यालय के आय्य समाज के. उत्सव.पर “व्याख्यान देने 
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गया था । ag समभत ह कि daha का उत्थान बौद्ध धस को 


सावभौमिक धम बनाने में बाधक होगा । इन लोगों का स्वप्न 
हे कि भारत को पुनरपि बोद्ध धर्म से दीक्षित किया जाय । अत 
बह संस्कृत भाषा पर बल देना अतुपयोगी समभते हे. । कस्सप 
जी के विचारों का पता मुझे उनके पालि-महा-व्याकरण के उस 


“भाग से लगता & जहा पालि वैदिक ओर संस्कृत भाषाओं का 


तलनात्मक परिचय देते हुये उन्होने ऋग्वेद मंडल १०, सूक्त 
१०६ के जभरी GH आदि मंत्रों का उद्धरण देकर यह सिद्ध 
किया है कि बैदिक भाषा कई प्राचीन प्रादेशिक भाषाओं का सेल 
जोल है । यहां कुछ बिषयान्तर हो गया उसके लिये पाठक 
बर्ग क्षमा कर । मुझे टृष्टि-कोणों का भेद दिखाना अभीष्ट था | 
मैंने मांडले में बोद्ध धम क मूलतत्त्वों पर व्याख्यान देते 
हुये एक दिन कुछ वैदिक शब्दों कं उदाहरण दिये थे । और यह्‌ 
सिद्ध किया था कि वेदिक शब्दों ओर संस्कृत. धातुओं से 
बोद्ध धमे के कई पारिभाषिक शब्दों क अथ अधिक स्पष्ट हो 
ज्ञाते है । जैसे पाली धम्म? शब्द की अपेक्षा संस्कृत “धम शब्द 


ap धातु का अधिक प्रकाश हे इसी प्रकार पालो कम्म? कीः 
' अपेक्षा संस्कृत कम? में कू? घातु का । सद्धा? की अपेक्षा श्रद्धा? 


का । तात्पयं यह हे कि सस्कृत के शब्दों की आकृति में उनका 
qaa सुरक्षित है। पाली आदि में इसका लोप साहो 
शया है । 


शब्दों का बाहुल्य हे जो कछ-बुछ बिगड़ गये हे । 


इनके नामों में भी विकृत संस्कृत की मलक है । जेसे: 
बंकाक से १०० मील दूर पर 'लोपबुरी? हे जो “लबपुरी? का 
अपश्र श है । यह पहले स्याम देश sl राजधानी थी । इसी: 
अकार अजुधिया (अयोध्या) है । एक स्थान का नाम फ्रापद हे. 
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जो वस्तुतः प्रबुद्धपद था । एक स्थान है सराबरी जो शालापुरी। 
का अपम्र श है । र 

स्याम के लोगों की अभिरुचि संस्कृत की ओर अधिक: 
देखी | शाही महलों में एक बड़ा मन्दिर है वाटफाकेव । इसके. 
बरांडों में स्यामी कलाकारों ने दीवारों पर रामायण की कथाः 
का आद्योपान्त चित्रण करके अपनी अद्भूत कला और भारतीय 
संस्कृति के प्रेम का परिचय दिया है। वहाँ स्यामी भाषा में एकः 
रामायण मिलती है जिसमें राम, भरत, AAV, हङुमान,. 
आदि के कथानक कुछ-कुछ भेद के साथ दिये हुये है । स्वामी" 
सत्यानन्द जी एक ब'गाली सन्यासी थे जिन्होंने ब'काक में कई 
वर्ष रहकर स्यामी भाषा पर अच्छा आधिपत्य प्राप्त किया: 
था । उन्होंने स्यामी रामायण का अंगरेजी में भावाइवाद किया: 
था। मैंने बकाक में रहकर इस sind का हिन्दी उलथा 
करके श्री रघुनाथ जी शर्मा को दे दिया था। असी तक वह 
प्रकाशित नहीं हो सका | 

ant में संस्कृत के लिये\इतनी सहाइभूति नहीं जितनी 
स्याम में | मलाया की दशा भिन्न हे। मलाया लिपि उदू से 
ही मिलती जुलती है और धर्म तो इसलाम है। 

धार्मिक दृष्टि से मैंने बौद्ध मन्दिरों और हिन्दू मन्दरो 
में कोई भेद नहीं पाया। यह ठीक है कि कला भिन्न है 
चाल ढाल भिन्न है। परन्तु SA हिन्दू लोग विष्णु भगवान, 
श्री कृष्ण,श्री राम, गणेश आदि की मूर्तियों के समक्ष माथा टेकते, 
दंडवत्‌ करते, (aad मानते और माला जपते हे वही सब इछ 


उसी प्रकार की श्रद्धा और भक्ति से बोद्ध मन्दिरों में भी बुद्ध:' 
` दी मूर्ति के सामने होता है। भाव वही हैं । वाह्मरूपान्तर में. 


भेद है । बौद्ध मन्दिरों में जूता ले जाने का निषेध है। परन्तु 
झाप हाथ में जूता लेकर हर पवित्र स्थान में जा सकते है! 


+ 
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अर्थात्‌ पैर में जूता न हो । मेरे साथ कई हास्यग्रद yeast 
हुईं ।एक दिन में एरावदी नदी के तट पर रंगून A भ्रमण कर 
' रहा था | जी में आया कि नाव पर दूसरी ओर जाऊँ। दूसरी 
“पार एक छोटा सा ग्राम है डल्ला | में एक मठ में घुस गया । 
ओर उसके लम्बे चोड़े प्राङ्गण में फिरने लगा। थोड़ी देर में 
भिक्षु विद्यार्थियों की एक टोली आई ओर अपनी भाषा सें 
“मुझ पर क्रोध प्रदर्शित करने लगी । में समझ न सका कि मुमसे 
क्या भूल हो गई । उस टोली में भाग्यवश एक बङ्गाली युवक 
'भी था जो हिन्दी जानता था। उसने सुमे समझाया कि 
जूना हाथ में ले लो। मठ की सीमा के भीतर जूता लाना 
"निषिद्ध है । 

ब'काक के मन्दिर वाट फ्राकेव” के द्वार पर मैंने एक खरी 
“को देखा जो चिड़ियों को बेच रही थी। लोग पैसा देकर 
'पक्षी-विमोचन का पुण्य कमाया करते हैं । भारत में भी बहुत से 
चिड़ीमार इसी प्रकार हिन्दुओं से धन ठगा करते हैं। यही 
waa में भी होता है । जब मैंने “कहा कि यह प्रथा तो पक्षियों 
को पकड़वाने के लिये प्रोत्साहित करती है तो बह खी मुझे गाली 
देने लगी कि यह भारतीय लोग धम कम नहीं जानते । बाल 
-की खाल निकाते हैं । 

बोद्ध देशों में भूत-प्रेत का बड़ा मान हैं भारत के 
स्थानों और ओझाओं के समान यहाँ भी अनेक जातियाँ हें 
जो Pata की पूजा करती है। और भूनों को संतुष्ट करने 


के लिये अनेक ढोंग स्वे जाते हैं। भूवों को यह लोग नट कहते | 


BI महात्मा बुद्ध की जहाँ मूर्तियां देखीं वहाँ साथ साथ नटों 
ककी मूतियाँ भी देखने को मिलीं । बाइबिल में इसा के जीवन के 
साथ भूत प्रतों का संपक बाताया जाता हे | मुसलमानों की 


-कुरान में तो जिन्नों, का स्पष्ट वर्णन मिलता है | भारतवर्ष में 
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VU? दत्षिण-पूर्वीय एशिया का धर्म तथा संस्कृति 


महात्मा बुद्ध की धम्म-पद बहुत अच्छी समझी जाती हे । मैंने 
भी बहुत दिन हुये धम्मपद का हिन्दी में अनुवाद किया था। 
परन्तु पाली में धम्म-पद्‌ का एक महाभाष्य हे जिसे 'अत्तकथा? 
कहते है । मांडले में At इसका अंगरेजी अनुवाद देखा जो 
afia (Burlingam) का किया हुआ है । अत्तकथा में महात्मा 
बुद्ध के जीवन को घटनाओं के ऊपर अनेक प्रकार की 
SISTA का खोल चढ़ाया गया है जिसमें AIT aT का भी 
भी बहुत उल्लेख है। इन कथाओं का एक मात्र प्रयो जन 
यह ह कि महात्मा बुद्ध के जीवन को मानवोत्तर 
'दिव्यता प्रदान की जाय। अत्तकथा को बौद्धमत का पुराण 
कहना चाहिये | शान के लोग भूतों को उतारने के लिये 
WET नृत्य करते हैं | मुझे एक मित्र ने यह तमाशा लाशो में 
दिखाया, जहाँ एक खरी भूत उतार रही थी | 

वोद्धों पर हिन्दूधर्स के पडित पुरोहितों का कितना प्रभाव 


“है, इसकी विचित्रता देखनी हो तो बमा के “पौने? लोगों को 


देखिये lag पौने हिन्दू हैं ओर अधिकतर मनीपुर के ब्राह्मण । 
बोद्धों के विवाह आदि कृत्यों में पुरोहिताई का काम यही पौने 


_ 
Hud हू | 


aig भिज्ुओं को फौंजी कहते हैं । यह गेरुआ वख पहनते 


`~ प्रो ` aA N ~ 
-हैं ओर अधिकतर मठों में रहते हे । इन देशों में प्रायः सभी को 


लड़कपन में फौंजी होना पड़ता हे । जेसे भारतवर्ष में उपनयन 
-संस्कार के समय यज्ञोपवीत देते है और गेरुआ ge पहनाते 


हैं इसी प्रकार ale देशों में भी । यह संस्कार बड़ा महत्त्व का 
-माना जाता है। गाना बजाना दान दक्षिणा सभी, कृत्य इसमें 
सम्मिलित हैं | लड़के को फौजी बनकर किसी मठ में रहना 


पड़ता है। कुछ लोग तो शोध ही घर लौट आते हैं। कुछ 


“कई IG तक ब्रह्मचयं पालन करते हैं । मठों में पहना और संयम 


Q 


AU 
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से रहना पड़ता है। भिक्षा मांग कर खाते हैं | प्रातः काल इन | 
नगरों में टोलियाँ की टोलियाँ इन भिछ्ुओं की हाथ सें एक लकड़ी | 
की हाँडी लिये हुये फिरती सिल्लेंगीं। यह भिछ चुपचाप र 
किसी से कुछ मांगते नहीं । गृहस्थ लोग स्वयं प्रातः काल ही 
अपने दरवाजो पर पके चांवल आदि लेकर AS हो जाते है | 
जो fag दिखाई देता हे उसे संकत से galt ह और खाद्य 
पदार्थ उसको हाँडी में डाल देते है. । इसी को यह लोग ले जाकर 
दोपहर के समय खाते हें । प्रायः एक ही बार भोजन करने की 
प्रथा है रात को यदि कोई भिछु झुछ खाता हे तो छिपकर | 
इन देशों मे मांस खाने का बड़ा रिवाज हे । यद्यपि बोद्ध धस | 
में अहिंसा पर बड़ा बल दिया गया हैं तथापि शायद ही कोई 
पश ऐसा हो जिसका माँस नहीं खाया जाता। मछलियों क 
बिना तो इनका शुजारा ही नहीं । कीड़े मकोड़े भी खाये जाते 
हैं । साँप के धड़ को भी खाते है । भिक्षु लोग भी माँस खाते हे | 
उनका कहना है कि पशुओं को मारना पाप हे । मरे हुये का 
मांस खाना पॉप नहीं । पातक तो मारने वाले को लगता हे। 
faaat जो मिल जाय उसे. विना ag नच के खा लेना चाहिये । 
दुन्तकथा है कि बुद्ध भगवान्‌ भी ऐसा ही करते थे। वह अपनी: 
इच्छा का खाना नहीं खाते थे। जो कुछ भित्ता में मिल जाता 
था उसी को खा लेते थे | कहा जाता है कि अन्त समय उनको सुअर 
का मीठा माँस दिया गया थां। इससे उनके पेट में पीड़ा अधिक 
हुई और बह मर गये | भारतीय तथा अन्य देशीय बोद्धम 
सम्बन्धी लेखकों तथा आलोचकों में यह्‌ प्रश्‍न बहुत दिनों से 
समस्या रूप में रहा है कि यह सूकर मादव क्था था ? हम इस: 
बिषय में अगले अध्याय में कुछ लिखेंगे | 


Ops 


—— ली 
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महात्मा बुद्ध ओर सुअर का मांस 


ह बात तो निर्विवाद है कि महात्मा बुद्ध अहिसा के सब 

से बड़े पोषक थे । उन्होंने यज्ञों में पशु-हिसा को रोकने 

के लिये बहुधा अपने ग्राणों की रक्षा को भी आवश्यक नहीं 
समझा | उन्हींने जीवरक्षा को अपने उपदेशों में. विशेष स्थान 
दिया । फिर समक में नहीं आता कि उन्होंने मांस खाया हो | 
यह युक्ति तो अत्यन्त निब ल है कि साधु होने के कारण वह 
हर पदार्थ को. बिना विचार किये खा लेते थे । और इससे भी 


अधिक faa यह युक्ति है कि पशुओं का मारना पाप हे 


परन्तु मरे हुये पशु को खा लेना पाप नहीं । मांडले के प्रसिद्ध 
विद्वान श्री खिन मांग डबे से मुझसे इस विषय में बहुत बार वात 
चीत हुई । डवे महोदय मांसाहारी नहीं हैं । मांडले, रंगून 
आदि देशों में निरामिष भोजियों की सभाये (Vegetarian 
Societies) À मुझे रंगून में एक इटालियन Te साधु मिले 
जिनका नाम है साधु लोकनाथन | यह निरामिष भोजन के बहुत 
बड़े प्रचारक हैं और लंका आदि सभी देशों में मांसाहार के 
Sag प्रचार करते हें | मांडले में बोड धम प्रचारक संघ के 
पंजाबी अध्यक्ष श्री रूप लाल सोनी भी मांस-भक्तण का निषेध 
करते है । रंगून में मेरी ऊ रेवत जी से भेंट हुई जो एक प्रसिद्ध 
मठ के अध्यक्ष है। इन्होंने रंगून में मेरे एक व्याख्यान में 
अध्यक्ष पद भी ग्रहण किया था । ऊ रेवत महोदय ने मुझे पाली 
भाषा से पढ़कर सुनाया कि माँस खाना पाप है। वह अपने मठ 
में किसी को ate खाने नहीं देते । उन्होंने सुमे यह भी बताया. 
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कि गो का मारना महा पाप है। उन्होंने अपनी पुस्तक से > 
सुनाया कि गौ हत्या के आरम्भ होने से पूर्व संसार में केवल 
तीन व्याधियाँ थीं एक भूख, दूसरी मृत्यु, तीसरी (सुके याद 
नहीं रही) | परन्तु जब से गोहत्या होने लगी Gast व्याधियां 
आविभू'त हो गई । इससे सिद्ध होता है कि बौद्ध धर्म में भी 
मांस भक्षण पाप ही A साधु लोकनाथन से कहा कि 
जब मांस भक्षण पाप है तो समस्त बोद्ध देशों में इसका इतना 
प्रचार क्यों है | वह कहने लगे कि यह देश पहले बिल्कुल 
जंगली थे । बोद्ध धम ने इतना सुधार कर दिया यह क्या कम 
है । यह वात किसी अंश में ठीक भी हो सकती है । वस्तुतः 
जब किसी धमं का आत्मा नष्ट हो जाती है तो केबल ऊपरी 
ढोंग रह जाता है । बोद्ध धम ने भारत भूमि से चलकर बाहर 
अनेक आडम्बर रच लिये होगे, वही आज "बौद्ध धर्म का बाहरी 
स्वरूप है । 


एक दिन मैंने डवे महोदय से कहा कि मुझे बह स्थल 
दिखाइये जहाँ बुद्ध भगवान का मांस खाना लिखा है। उन्होंने 
aut लिपि में छपे हये दीघनिकाय, महावग्ग सुत्त, महा परि 
निब्बान सुत्त से नीचे के चार श्लोक सुनाये :-- d 


चुन्दरप्त भत्त भु जित्वा कम्माररस्साति ये सुतं । 

and aga घीरो vars मारणुन्तिकं | 

भत्तस्स च सूकर मदवेन, व्याधि पबाह उदपादि AYA | 
विरेचमानो मगवा आबोच गच्छामहं कुसिनारं TAT | 

| है __ (दीघ निकाय) 
| इसका भावार्थ यह. हे कि चुन्नासा भट्ट ने महात्मा बुद्ध 
| को सूकर nea खिला दिया । उससे उनके, पेट में अति. पीड़ा 
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हुई और अतिसारं हो गया । उन्होंने कहा, “में कुसीनर नगर 
को जाऊंगा |? : 

मुझे बताया गया. है कि बोद्ध साहित्य में अन्य किसी 
स्थान पर ऐसा प्रकरण नहीं मिलता जिससे निस्सन्देह रूप से 
ज्ञात हो सके कि सूकर wea का यह अर्थ है । लंका के ale 
लेखकों ने इसका अर्थ सुअर का मीठा माँस किया है। और 
इसी बात को अन्य लोगों ने ले लिया है। श्री आचार्य रामदेव 
जी ने अपने भारतीय इतिहास में इसका अर्थ एक प्रकार का 

कन्द किया है | 

मैंने भारतवष में लौटकर यह खोज करने की कोशिश की 
कि यह सूकर मांदव क्या चीज है जिसने बुद्ध भगवान के पेट 
में पीड़ा उत्पन्न कर दी । और बहुत से सज्जनों ने अपने विचार 
प्रकट किये । जैसे :-- ; 

(१) श्री नेहपालसिंह जी, डिप्टी-डाईरेक्टर शिक्षा विभाग 
उत्तर प्रदेश लिखते हैं :--सूकर Wea साधारण कुकुरमुत्ता के. 
अर्थ में समझना चाहिये "इसका बड़ा सुन्दर शाक बनता 
है। पर यह “कुन्तो का मूत होता है” बम्मीन्याय के अनुसार 
कोई कहने लगे तो कितनी बेढंगी बात होगी। कुकुरम॒त्ता है 
भी बढ़े डर की चीज । कोई कोई ही खाने में आता है। कुछ 
उप्र विष होते हैं । कभी कभी परिवार के परिवार खाकर समाप्त 
हो जाते है जो अनजान हें वह. पहचान में भूल कर बैठते. 
हं । चुन्न ने सम्भव है ऐसी ही भूल की हो। 

(२) बच्चीराम आय, रामगढ़, नेनीतालः--शुकरमादव शाक 
नहीं कन्द ही हो सकता है। बाराही कन्द को कमाऊं में गेठी 
कहते हैं । यह दो प्रकार का होता है एक घरेलू मीठा, दूसरा 
जंगली कड़वा | बाराइ या सुअर इसको प्रिय समभते हें । इस 
कन्द पर छोटे शूकर के समान बाल होते हें । गेठी के अतिरिक्त. 
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एक और कन्द होता है । यह चेपदार मधुरं और गरिष्ट होता 
है । यह अतिसार उत्पादक है । गोरखपुर देवरिया की तरा 

ही महात्मा बुद्ध का निर्वाण हुआ था । तराई को इस उपज का 
तब भी प्रयोग होता हो होगा । 


(३) जगन्नारायण शर्मा वैद्य, बतरोली, देवरियाः-- आयुर्वेद 
शास्त्र में एक कन्द होता हे जो बल्य, वृष्य एवं रसायन होता हे 
जिसे लोक में बराही कन्द कहते हैं | आयर्बेद में, इसके बाराही 
कन्द, शकर कन्द, शूकरी आदि नाम È | 


(४) राक़हिल (Rockhill) ने बुद्ध की जीवनी लिखी हैं 
तिब्बती ग्रन्थों के आधार पर । उसमें सुअर क - सांस का उल्लेख 
नहीं हे। स्वाहुभोजन का ही वणुन हे । उन्होंने यह टिप्पणी 
दी हि : 


“Tt is curious that the the text contains no mention 
of the pork which is said to have caused inoflamation 
the cause of Buddha’s death. 


(4) Pali English Dictionary ( Pali Text Society Lon- 
don द्वारा प्रकाशित) soft tender boar's flesh. (सुअर का 
नस मॉस) | 


6) Rhys Davids, Dialogues of Buddha :— 


Sukker Maddava—see the note in my translation of 
Milinda (I890), Vol, I. p. 244. Dr. Hoey informs me that 
the peasantry in these districts are still very fond of a 
bulbuous root, a sort of Tuffle found in the jungle and 
called sakar kand. Mr. K.E. Neumawn in his ‘translation 
of the Majhim (I896) has collected several similar ins- 


tances of tuffle-like roots or edible plants having such 
names, 3 
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अर्थात्‌ रीज डेविस ने महात्मा बुद्ध के वातोलाप पर जो 
'पुस्तक छापी हे उसमें सुकर मइब पर एक टिप्पणी दी है । 
डाक्टर हों? ने उनका लिखा कि इन प्रान्तों में एक कन्द होता 
“है जिसे सकरकन्द कहते.हें | डाक्टर न्यूमन ने ममिभम के अनु 
-वाद में ऐसे कई कन्दों का उल्लेख किया हे | 

इन सब बातों से यह अनुमान निकालना कठिन नहीं है 
क्रि महात्मा बुद्ध के सुअर के मांस खाने को सम्भावना बहुत कम 
है। प्रथम तो विदेशी ओर विशेष कर यूरोप के विद्वान यह 
नहीं जानते कि भारतवर्ष में सुअर और सुअर के माँस को कैसा 
समते हैं । अन्य देशों में मांस खाने या किसी पशु पक्षी को 


मारने में किसी को संकोच नहीं होता। भारत में होता है। 


फिर सुअर का सांस तो मेहतर और पासियों के अतिरिक्त 
कोई खाता ही नहीं । चुन्द ऐसी जाति का व्यक्ति न था । दूसरी 
बात यह कि भारतवर्ष तथा अन्य देशों में भी कई वनस्पतियों 
के नाम पशुओं के अंगों पर हैं। इससे केवल धातुओं के अथा 
से कोरे व्याकरण जानने वाले को भ्रांति हो जाती है। योगिक 


शब्दों की अपेक्षा योग रूढि प्रबल होते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण 


~~ 


aad हैं :— 
(१) अश्वत्राल :--एता ओषधयः समभवन्‌ ARRUA: | 
शतपथ ब्राह्मण काण्ड रे, अध्याय ४, ब्राह्मण P, १७, 
यहाँ अश्ववाल एक ओषधि है। यद्यपि शब्दार्थ है घोड़े का 


बाल । मेरी अपनी धारणा तो है कि महोक्ष और महाज भी 


ओषधियाँ ही होंगी। 

(२) अंगरेजी में cows lip एक फूल का नाम है यद्यपि 
इसका शाब्दिक अर्थेहैगायका हॉँठ। O 

(३) अंगरेजी में ladies finger मिंडी के लिये आता है। 


यद्यपि शब्दार्थ है स्त्रियों की उंगलियाँ। 
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: (४) लखनऊ के लोग बहुत पतली ककड्यों को मजनू कोः 

उंगलियाँ और लैला की पस्लियाँ कहा करते है। | ४॥& 

(५) फारसी भाषा में गावजुबाँ एक पत्ती है जो दवा में 
काम आती है । शब्दाथ हुआ गायकी जीम। - 

(६) हिन्दी में कुकुर मुत्ता एक शाक है । शब्दाथ हुआ कुत्तो 
का.मूत्र।. k 5 4 

(७) अश्वगंध एक ओषध हे । शब्दाथ हुआ घोड़े कीः 
गन्ध | 

(८) काकमाची मकोय को कहते हें | 

(९) कुमारिका मांस का शाब्दिक अर्थ हे कुमारी लड़की: 
का मास । परन्तु वस्तुतः इसका अथ है घी स्वार के पट्ट का 
Wat | 

(१०) हिरणाखुरी एक सफेद फूल की घास होती है । 

शब्दाथ हुआ हिरण का खुर । 

इसी प्रकार सूकर मद्दव भी कोई Bre या शाक होगा 
जिसको लोग प्रायः खाते होंगे | 

भारतवर्ष से जब बोद्धधम अन्य देशों में गये तो इसमें 
बहुत से परिवतन और विकार आ गये। पुरानी परिपाटी के 
विस्मृत हो जाने पर लोगों ने अटकल से अर्थ लगाये होंगे ॥ 
ओर विशेष कर विदेशी भाष्यकारों ने । सुअर के मांस? का 
बिचार तो बुद्धघोष की कल्पना प्रतीत होती है जिन्होंने महा- 
प्ररिनिब्बान सुत्त की सुमंगल विलासिनी टीका लिखी है । 
यह बुद्ध जी के निर्वाण के ९३५ वर्ष पीछे सिंहलदेश में गये। 
उन्होंने वहाँ त्रिपिटक ग्रन्थ के अत्तकथा समूह का पाली भाषा 
में अनुवाद किया । यह अनुराधपुर के महा विहार में रहते थे । 
इनक समय सूकर महव के विषय में वहाँ के लोगों के कई मत 
थे । एक मत था “नाति. तरुण नाति वृद्ध पवत्त मंस” दूसरा: 
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श्री Go गंगाप्रसाद उपाध्याय 
[ सन्‌ १९५० 
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वंकाक क॑ भारतीयों की एक सभा सें श्री उपाध्याय जी 
चित्र में मंच पर भारतीय राजदूत श्री कृपलानी भी दिखाई देते हैं । 


| fe =) 


श्री उपाध्याय जी माँडले में २३ अखिल बमा इंडियन काँग्रेस द्वारा 

जनवरी को आयोजित विशाल २६ जनवरी /५२ को आयोजित 

| जलपान समारोह में भाषण सभा का दृश्य | उपाध्याय जो 

{ AQ OS 5 c ` 4 
h ad ga | मंच पर बाय से प्रथम है | 
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ध्द? महात्मा बुद्ध और सुअर का मांत ' 


“पंच गोरस से बना हुआ पायस विशेष” | तीसरा एक प्रकार ` 
का रसायन । किसी किसी ने इसको एक प्रकार का पका चाँवल 
बताया हे । क्योंकि इसके लिये भत्तः ( भात ) शब्द का प्रयोग 
हुआ है। ` 

भारतवर्ष में प्राचीन काल में भी मांस का प्रचार न था। 
महात्मा बुद्ध से बहुत काल पूर्व अहिंसा? के महत्त्व का उपदेश 
पाया जाता है । महात्मा बुद्ध ने अहिंसा के भाव को पुनर्जीवित 
किया । क्योंकि उनके समय में यज्ञो में पशु मारने की प्रथा भीः 
बहुत बढ़ गई थी । मारत के लोग जब वोद देशों में जाते हे तो 
उनको आश्चर्य ही होता है कि महात्मा बुद्ध जेसे अहिसा के 
प्रचारक क अनुयायी अपने खाने क लिय पशु-बध कैसे करते 
हें? यह बात उन देशों के लोगों की नहीं खटकती जिनको: 
आरंभ से ही मॉस-भक्षण की टेव पड़ी हुई हे ।' 
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सुसलमान, हिन्दू ओर आर्य्य 


ह्मा आदि दक्षिण-पूर्वी एशिया में भ्रमण करने वाले मुझ 
जेसे भारतीय के लिये एक मुख्य देखने की चीज़ यह भी 
-है कि यहाँ बसने वाले मुसलमान, हिन्दू और seat की सनो- 
वृत्तियों सें क्या भेद हे और इसका उनके दैनिक जीवन तथा 
भाबी इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ता है । 
भारत ओर इन देशों में आवागमन तो पहले से ही था । 
महात्मा बुद्ध के जन्म के कई सो वपं ga के भारतीयता के चिह्न 
इन देशों को भाषा, तथा भवनों में मिलते हैं । परन्तु हम अति 
प्राचीन इतिहास को' नहीं लेते। हमारा तात्पय तो वतमान 
परिस्थिति से है | 
जब बर्मा को अंगरेज़ों ने लिया तो प्रबन्ध के लिये यह 
अधिकतर कम्मचारी भारत से लाये । इन भारतीयों ने बर्मा 


“बालों क साथ ऐसा ही व्यवहार किया जैसा विजेताओं के साथ 


आने वाले राजाधिकारी किया करते हें । अतः इन देशों में 
भारतीयों को धन और मान दोनों का लाभ रहा। इनमें 
मुसलमान भी थे और हिन्दू भी | हिन्दुओं में आयसमाजियों की 


- संख्या भी बहुत थी | परन्तु इनकी मनोबृत्तियों में भेद था । 


में रंगून १२ दिसम्बर ५१ को आया था । मेरी १३ दिसम्बर 
की नोटबुक में सबसे मुख्य बात यह लिखी है कि रंगून 
में मुसलमानों का जोर है | उनकी बड़ी बड़ी मस्जिदें हें विशेष 


- कर आगाखानी मुसलमानों की । उनके तीन पत्र निकलते हैं । 


(१) Burmese Muslim Weekly, 
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(२) दैनिक उदू “दौरे जदीद? 

(३) दैनिक उदू. इस्तकलालः 

रंगून विश्वविद्यालय में मुसलमानी छात्रों की शिक्षा के 
आबन्ध के लिये एक समिति है जिसके अध्यक्ष हैं श्री लतोफ। 
इन महोदय, का बम्मी नाम हे ऊ खिन्‌ मां लाट ( U Khin 
Maung Lat) यह्‌ बमा सरकार के कानून विभाग के 


मंत्री भी हैं दूसरे सदस्य हें एम० ए० रशीद | मांडले आदि 


में भी कई aad हैं । प्रातःकाल जब में मांडले की गलियों 
सें होकर सैर को जाता तो मेरे कान में कुरान के पाठ 
की ध्वनि पड़ा करती थी । में 'जी में सोचता कि. कहाँ अरब 
और अरबी भाषा और कहाँ दूरस्थ बौद्ध, देश मांडले | परन्तु 
यह सब है मुस्लिम नीति का फल | एक दिन मांडले में मे सैर 
के लिये किले की खाई की ओर जा निकला । एक सज्जन मिले। 
वह थे वर्मी परन्तु सुसल्मान। बातचीत में वह कहने लगे । 
“eu कुरान तो पढ़ते हैं परन्तु अर्थ. नहीं Gad | हमारे सल्ला 


“लोग हमको अथ नहीं समभाते |” 


à समाचार पत्रों में विज्ञापन देखा करता था जिनमें 
मस्जिदों में शुक्रवार को होने बाले व्याख्यानो की घोषणा होती 
थी | यह व्याख्यान उदू में भी होते थे और बर्मी भाषा में 


~ ४५ YN N ` ° ~ = 
भी । सांडले में मैंने मुसल्मानी क्षेत्रों में उदू मुशायरे का भी 


रिवाज देखा | की 

२६ जनवरी १९५१ को आय समाज की ओर से भारतीय 
स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में एक मुशायरा किया गया था 
उसमें कई मुसलमान उदू कवियों ने भाग लिया था। aa भी 


एक गजल पढ़ी थी | उसका एक शैर उल्लेखनीय है 


ana की तोड़ के हम तीलियां निकल आयें । 
खड़ा ही रह गया WC सा देखता TIR ॥ 
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मुसलमानों की इस संगठित जागृति का एक कारण है। 
कहते हैं कि बहुत दिन हुये श्री आगा खाँ साहेब बर्मा में पधारे 
ओर मुसलमान लोगों ने उनसे परामर्श किया कि इस देश में: 
हमको किस प्रकार रहना चाहिये | श्री आगा खाँ ने उपदेश में 
कहां कि तुम लोगों को बर्मा की जातीयता स्वीकार करके 
बर्मी लोगों में घुलमिल जाना. चाहिये। तभी gu इसलाम 
का प्रचार इन देशों में कर सकते हो । मुसलमानों ने इस उपदेश 
को गाँठ बाँधा और उसी पर चल रहे हें। घर में मुसल्मानीः 
नाम होता हे जेसे लतीफ़। बाहर aed, नाम भी हे जेसे 
ऊलाट | पोशाक बर्म्मी, भाषा बर्म्भी, धर्म इसलाम मस्जिदें 
इसलासी | यह ` बम्मियों से खुले मैदान विवाह करते 
और मुस्लिम संतान उत्पन्न करते हैं । में एक दिन लाशो से नमटोः 
जा रहा था। लौटते समय हमारी मोटर बिगड़ गई । कई 
घन्ट एक दुकान पर रहना पड़ा | उसका अध्यक्ष था एक 
सुसलमान युवक | उसकी स्री थी एक चीनी औरत । यह चीनीं: 
स्री दुकान चलाती थी और यह युबक मौज करता था | इस 
अकार मुसल्मानी धर्म का संगठित रूप इन देशों में देखने कोः 
मिलता है।बर्मा में तो मुसलमान लोग गुप्त. रीति से एक 
समस्या बने हुये हैं । इनकी सहानुभूति पूर्वी पाकिस्तान के 
साथ हे ओर यह लोग चाहते हे कि यदि आराकान बर्मा से 
निकल कर पाकिस्तान में मिल जाय तो अच्छा हो । क्या होगा 
यह ईश्वर जाने ? परन्तु झुसल्मानों का यत्न यह रहता है कि 
बर्मियों के मित्र बनकर उनसे काम निकालें । एक दिन एक 
समारोह था भारतीय सचिब के स्वागत में। मैं भी निमंत्रित 
था। बमा सरकार के सभी उच्च अधिकारी और रंगून के 
Teas लोग थे। हिन्दू विशेष कर थे । यहाँ के हिन्दू परस्पर 
नमस्त क स्थान में जय हिन्द” कहा करते हैं । एक मुसल्मानः 
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“सज्जन आये | किसी ने “जय-हिन्द! कहा, वह चुपके से मुह 


बनाकर कहने लगे, “जय हिन्द का यहाँ क्या प्रसंग है । 
डो बमा (Do Buma) कहना चाहिये” अर्थात्‌ “जय-हिन्द क्यों 


बोलते हो, जय बम्मा क्यों नहीं बोलते | 


वर्मा में हिन्दू बहुत हैं । परन्तु. ae: गुजराती, | मारवाड़ी 
बंगाली, तिलगू आदि में (बटे हुये हैं । घन कमाते हैं और मौज 
करते हें । इनका कोई संगठन adil एक छोटा सा हिन्दी का 
पत्र निकलता है प्राची प्रकाश? । इसकी मुसलमानी पत्रों के 


“समक्ष क्या तुलना ? हिन्दू भी मुसलमानों के समान बर्म्मी feat 


को रख लेते हें । परन्तु जब भारत जाते हें तो इनको वहीं छोड़ 
~~ Y wy ` ~ 
जाते है | यह स्त्रियाँ अपने बच्चों सहित मुसलमान हो जाती 


हैं । क्योंकि बम्मियों से इनका सम्बन्ध कुछ शिथिल हो जाता 


है। ओर वह केबल मुसलमानों में ही खिप सकती हें । मेने 
स्याम में भी यही दशा देखी । बङ्काक में मैंने उत्तर प्रदेशीय पूर्वी 
जलों के बहुत हिन्दू देखे ! पंजाबी भी हैं पर वे अपने परिवार को 
अधिकतर साथ रखते हैं । उत्तर प्रदेश बाले अधिकतर अकेले 


-रहते हैं । जो रुपया कमाते हैं बह्‌ देश को भेजते रहते हैं । अतः 


उनका पेर नहीं जमने पाता। और जो स्यामी feat उनके 


-सस्पक सें आती हैं उनको वह पचा नहीं सकते | 


इन स्थानों में आय समाजियों की भी संख्या अच्छी हे । 


यह सम्पत्तिशाली भी हैं ओर मान्य भी । परन्तु संगठन की 
gaa बहुत कमी है। सब से बड़ा भेद दृष्टि कोण का है ॥ 


ब्रह्मदेश में आय समाजी लोग! डाक्टर, इंजिनियर, सरकारी 


कर्मचारी तथा व्यापारियों के रूप में आये -और स्वभावतः 


आये समाज को अपने साथः लाये | इनमें पंजाबी अधिक थें। 


इनमें -पंजाबियों का सा जोश भी था! आते ही इन्होंने 
आयं समाज की नींव stati रंगून, मांडले, लाशो, नमटो, 
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इनाजाँ, मचीना आदि सभी समृद्धशांली स्थानों में आय समाज 
स्थापित किये गये। विशाल मन्दिर और स्कूल पाठशालाओं 
का आयोजन किया गया | इनॉजाँ में ठाकुर बेजनाथ सिंह जी 
रायबरेली के रहने बाले थे। इनका मिट्टी के तेल का अच्छा 
कारखाना था | यह्‌ शिक्षित तो न थे परन्तु व्यवहार कुशल 
थे । इनमें आय समाज के लिये बड़ा हित था । इन्होंने हिन्दी 
की पाठशालाये खोली.। रंगून का आय समाज मन्दिर एक 
| विशाल भवन है । यहाँ डी० wo बी० स्कूल भी है। मांडले के 
|| Slo Wo alo हाई स्कूल को तो जापानी और अंगरेजी are 
वर्षा ने सबंथा धराशायी घना दिया । कहीं-कहीं ईंटों के रोडे 
| उस सम्पन्न संस्था की मृत्यु पर आंसू बहा रहे हैं । नमटों सें 
| आय समाज की भूमि है, भवन की इंट भी शेष नहीं रहीं । 
इस सब से प्रमाणित होता हे कि ब्रह्मदेश के आर्य समाजी 
बड़े दिलवाले थे । इन्होंने खुले दिल से दान दिया और आर्य 
समाज स्थापित किये । परन्तु ager जहाँ जाता हैं बहाँ अपने 
गुण और अवगुण दोनों ले जाता हे । ब्रह्मदेश के आय समाजी: 
मुख्यतः पंजाबी थे। वे पंजाब से गये थे अर इनकी मातृ-भूमि | 
में आय समाज के दो टुकड़े हो गये थे । एक को कालेज पार्टी A 
कहते थे और दूसरे को गुरुकुल पार्टी । इन दोनों दलों में आरंभ में | 
* घोर विरोध था । अतः जब इन दोनों दलों के लोग विदेश में | 

| 

| 

| 


गये तो अपने इस विरोध को भी ले गये | बीस वर्ष से अधिक 
का समय व्यतीत हुआ जब में बमा के विषय में कुछ वहाँ से" 
लोटे हुये सज्जनों से प्रयाग में बातचीत कर रहा था। उस 
समय मेंने आश्चयं और खेद से सुना कि बर्मा में यह दलों: 
को दल-दल चिन्तनीय मात्रा में हे । मैंने पूर्वी अफ्रीका के विषय 
में भी ऐसा ही सुना है। आजकल पंजाब के बटवारे के पश्चात. 
तो पंजाबी दल-बन्दी का रंग सर्वथा बदल गया है। पंजाबी! 
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लोग बटवारे के दोषों को भलीभांति समक गये हैं ओर Bas 
भारत की चीख पुकार ने अखण्डता के लाभो. को अच्छे प्रकार 
से प्रमाणित कर दिया है । परन्तु पुराने संस्कार देर से जाते 
हें । मैने रंगून आय समाज में इस प्रकार के चिह्न १९५२ में 
भी देखे | इतना विशाल भवन और इतना तुच्छ हृदय । नित्य 
प्रति होने वाले झागड़ों का पूरा विवरण आय समाज के नाम 
पर बड़ा कलङ्क होगा । अतः में इस विषय सें संकेत से आगे 
न बढ़ गा । मांडले में दो दलों के दो मन्दिर थे। एक बम्ववषी 
के अर्पण a गया। दूसरा विद्यमान है। मुझे सन्तोष हुआ 
जब मैंने देखा कि वहाँ दलबन्दी नहीं रह गई । हाँ अग्नशेष 
अभी हैं। _ ¦ 

बंकाक में आये समाज की स्थापना का आरम्भ उत्तरः 
प्रदेशीय लोगों से हुआ । कई सज्जन जोशीले धार्मिक परन्तु 
साधारण स्थिति के थे। इन्होंने परिश्रम. करके एक अच्छा 
मन्दिर बनाया परन्तु पंजाबी लोग इसमें कम भाग लेते R 
इससे उत्साह भी विभक्त सा i दिखाई पड़ा | सिंगापुर की भी 
ऐसी ही अवस्था देखी । वहाँ मैंने एक अच्छी बात देखी अथात्‌ 
वहाँ के एक माननीय सदस्य श्री कर्माकर जी बंगाली 
हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी 
की मृत्यु ने उनको आय समाज की ओर आकर्षित 
कर दिया | सिंगापुर में यदि पंजाबी भाग अधिक होता. 
तो समाज का वाह्य रूप अधिक आकर्षक हो जाता। इस. 
समय समाज मन्दिर एक चीनी के पास है ओर वर्तमान समाज 
मन्दिर ( ४२ रावल रोड 42, Rowell Road ) किराये S हे। 
भेद भाव तो मनुष्य में स्वाभविक से हें । परन्तु विदेश में जाकर 
भेद भाव का दुगु ण अधिक दुःखकर हो जाता है | देश मे 
भाई भाई लड़ते हैं, पड़ोसी पड़ोसी लड़ते हे, नगर नगर asd. 
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हैं और प्रान्त प्रान्त | परन्‌ भे ऐसे स्थ | 
ठे न्त प्रान्त । परन्तु जब यह भेद भाव ऐसे स्थान पर 


पहुँचते हैं जहाँ संख्या की न्यूनता के कारण सेद भाव की 
गु जायश नहीं वहाँ प्रचार में बड़ी हानि होती है | यह बात 
में आर्यं समाजियों में भी विदेशों में देखता हूँ । इस चीज़ के 
कारण वैदिक धम प्रचार को इतना लाभ नहीं हुआ जितना 
उस पर धन या तन मन व्यय किया गया गया |. 
दूसरे सबसे प्रमुख बात मैंने यह पाई कि आर्य्य समाजियों | 
ने विदेश में जाकर यह नहीं सोचा कि आर्य्य ससाज का काम 
सब देशों, सब जातियों और सब लोगों में वैदिक, धर्म फैलाना 
| है । मन्दिर छोटे हों या बड़े, वे सब हैं भारतीय आश्यों की 
| z दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिये। बही भाषा, बही भाव, 
ae रंग, बही ढंग । मांडले के समाज का दृश्य बही हे जो 
“जालंधर या गोरखपुर के समाज का। कोई ऐसी बात नहीं जिससे 
यह पता चल सके कि यह बर्म्मा वालों के लिये भी कुछ कर 
-रहे हैं । बर्मा वाले केवल यह समभे हैं कि भारत से आने 
वाले विदेशियों ने अपने काम के लिये अपनी रुचि के अनुसार 
-आय्य समाज मन्दिर, विष्णु मन्दिर या सिख गुरद्वारा 
' स्थापित किया हुआ है जिससे उनको कुछ लेना दैना नहीं 
हे ! आय्यसमाजियों ने बड़ी बड़ी शालायें हिन्दी या अंगरेजी 
की स्थापित कीं। परन्तु वर्सियो की भाषा सें एक छोटी सी 
पुस्तिका भी नहों लिखी | यही हाल स्याम का है और यही 
“सिंगापुर का। यही मैंने दारुस्सलाम याँ जंजबार में पाया | यही 
“दक्षिणी अफ्रीका में । अमेरिका के विषय में भी मैंने यही सुना 
` यद्यपि देखा नहीं। बर्मा के आर्य्य समाजियों ने लाखों रुपये 
am को संस्थाओं के लिये दिये और लाखों चन्दा करके 
` भारतीय संस्थाओं को भेजते Wl भारत से समय समय 
“पर गुरुकुल Slo ए० ची० -कालेज' आदि के प्रतिनिधि र गून 


~® 
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आदि बमो anit में जाते. रहे और अपनी संस्थाओं केलिये 
पुष्कल धन लाते रहे । परन्तु आज तक: किसी को यह नहीं 
wal कि बर्मी भाषा में सत्याथ-प्रकाश? का या.अन्य सामाजिक 
साहित्य का अनुबाद हो जाता । . ; ; 

: इसका दुष्परिणाम क्या: हुआ ?. सुनिये; । इसाई  पाद- 
रियों ने बमा में प्रचार का काम किया। गिरजे और स्कूल 
स्थापित किये । परन्तु बर्मियो के लिये। उनकी पुस्तक बर्मी 
भाषा में हैं । उनके व्याख्यान बर्मी में होते हें । उनके सदस्य 
'बर्मी हैं में लाशो में एक दिन एक गिरजे में घुस गया। 
कोई गोरा इसाई न था सब्र शानी थे और शानियों की परि- 
स्थिति के अनुकूल अपना धार्मिक कृत्य कर रहे थे। इसका 
अच्छा परिणाम यह निकला कि aa विदेशी इसाई भाग गये 
तो देशी ईसाई रह गये। और इसाई धम वहाँ जमा रहा। 
gaama की भी यही अवस्था हे, क्‍योंकि adt मुसलमान 
विद्यमान हैं । वे अपनी मस्निदें चला रहे हैं। परन्तु हिन्दू 
-मन्दिर, सिख गुरुद्वारे और आय मन्दिर सब एक से हैं । भार- 
“तीय लोग भाग कर भारत में आ गये तो उनके मन्दिर टूट गये । 
-न नाम लेना न पानी देना। कहीं-कहीं आय समाजियों का 
यह प्रयत्न तो रहा कि किसी-किसी बर्मी को हिन्दी सिखादें । 
“परन्तु यह तो दूरदर्शिता का उपहास मात्र हैं। यह तो संभव 
था कि बमो वालों में बमीं भाषा में हमारा साहित्य होता । कुछ 
लोग आकर्षित होते औरः'फिर संभवतः हिन्दी या संस्कृत की 
ओर उनकी रुचि होती | परन्तु कितनी भूल है उन आर्य लोगों 
A जो वैदिक धर्म प्रचार के लिये उस दिन की आशा लगाये 
बैठे हें जब समस्त भूमण्डल पर हिन्दी भाषा का साम्राज्य 
होगा और वे लोग ऋषि दयानन्द के मूल 'सत्याथ-प्रकाशः को 
समक सकेंगे । में जहाँ गया वहाँ के लोगों का ध्यान इस ओर 

३१ 
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आकर्षित करता रहा । परन्तु मैं अपनी इस निबलता कोस्वी- P 
कार करता हुँ कि में दृष्टि-कोण में कोई परिवर्तन न कर सका। | 
ओर न केन्द्रीय संस्थाओं पर इस बात का गौरव अङ्कित कर 

सका । मुझे अपने विदेशीय प्रचारं के लिये बहुत से प्रशंसा पत्रः 

मिले । परन्तु मुझे इसको संफलता कहते हुये संकोच होता है । 
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हिन्दी भाषा 


Ges गण यह. जानने क लिये उत्सुक होंगे कि विदेशों 
में हिन्दी भाषा का क्या स्थान है। भारतीयता और 
{हिन्दी भाषा का घनिष्ठतम सम्बन्ध है । यही कारण है कि ऋषि 
दयानन्द ने संस्कृत के महत्व को सममते हुये भी हिन्दी का . 
उत्थान करने में बड़ा यतन किया। में यह कह सकता हूँ कि 
जहाँ आय समाजी जाता है हिन्दी को साथ ले जाता है । पंजाब 
| की भाषा को तो आय समाज ने हो बदला और बड़ी सफलता 
| “से बदला | दक्षिण में जहाँ आय समाज गया है हिन्दी का इसने 
प्रचार किया है । केरल हो या तांमिल देश, आंध्र हो या करना- 
| टक, सभी प्रान्तों के आय-समाजी हिन्दी की उन्नति में दत्तचित्त 
| रहते हैं । दक्षिणी अफ्रीका के गुजरातियों में भी मेने हिन्दी 
के लिये बड़ा, उत्साह देखा । जब से. भारत स्वतंत्र हुआ , है 
i 'बिदेशस्थ भारतीयों के हृदय में अपने : देश को, सातु-भाषा या. 
i राष्ट्रभाषा के लिये नई उसंगे जाग. उठी. हें । उदाहरण के लिये 
| में उत्तरी नेटाल के प्रसिद्ध नगर लेडीस्मिथ का.वणन. FT चुका 
| हूँ । डरबन में जहाज से उतरते ही हिन्दू, महासभा के प्रधान 
| A महाबीर: जी ने, मेण स्वागत (हिन्दी में ही किया :था eat 
| भी बह हिन्दी में ही पत्र लिखते है.। यहाँ एक पत्रका फोटो देता 
हूँ जिससे वहाँ बालों की योग्यता और हिन्दी प्रेस; दोनों का 
अच्छा-प्रमाण faa; ee adda © कक 
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oe 


- d a > A 
p E UELS astray raaa G मः EA: ज्ञपका “emt सप्र | 
~ शारः ~ Sort ~ F ae के श्रीनगर a a 
URAC फीमास प्रणस्‌ शः रश की कुसर्‌ AAT TT OT फे 
~ "१ . z जञावीसमत्‌ PATA <6 
क्रमास BIL डर शाण करता A TAA TE ळे hie aT 
z BELLI SS GAR ATMA | ZEN = -मनुसामनऊरलाइ La YS SS = a 
KPA षका THA | AAPA AT gh क्षछामऊ AT 
2 दाठकारव्रीत्त se 9 ~ Nn 
BET HALAS : SMR TIS फे तरफसे आप से और 
wea ge मा हीरक अली करन प्रायत्‌ शोः आर शेः ee aCe री 
पडी गाच्यप करते रहेगा: 
| जी आज़ EAn {शन्हेः शिन्तेः 


आप का सेक HT. शशणेर रात्तलातारः | 


aut एशियाई देश है। बर्मा की लिपि हिन्दी लिपि से 
मिलतो जुलती है । स्यामी भाषा का भी यही हाल है । मैने इन 
दशों क भारतीयों में हिन्दी के लिये अद्भुत प्रेम पाया । रंगून में 
एक अखिल-जह्मदशीय-हिन्दी साहित्य रूम्मेलन हे. । श्री डावटर 
, अम प्रकाश जी तथा श्री सत्यनारायण जी इसके विशेष कार्य- 
क्तो हें । इस सम्मेलन की ओर से मेरा पहला व्याख्यान १४ | 
दिसम्बर १९५१ को गुजराती स्कूल के भवन में “हिन्दी की | 
सावेभौमिकता” पर हुआ। ४ और ५ फर्वरी १९५२ को रंगून 
में इस सम्मेलन को दवितीय बाषिकोत्सव हुआ । ' जिसके प्रधान 
पद्‌ का सम्मान मुके दिया दिया गया। इसमें बर्मा के सभी 
नगरों के प्रतिनिधि उपस्थित थे । स्वागत कारिणी के अध्यक्ष थे 
श्री दादा चाँद जी जो एक वृद्ध गुजराती रुज्जन हैं । जयावाड़ी 
मे जो रंगून Gag दूर पर एक नगर हे हिन्दी का काम जोर 


ec 


4a 
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GER हिन्दी भाषा 


a चल रहा हैं । प्रयागस्थ हिन्दी साहित्य सम्मेलन की परीक्षाओं 
का Fg अब तक ' जयाचाडी ही था। अब. मेरे: अनुरोध से 
रंगून में भी हो गया है । स्याम में भी हिन्दी, सिखाने का काम 
थाई-भारत-लाज में श्री रघुनाथ शामा जी की देखभाल में. होता 
है | सिंगापुर में एक ईसाई युवक हें श्री जैकब (Mr. Jacob) । 
यह हिन्दी भाषा के प्रचार में बड़े परिश्रम का. प्रदर्शन कर. रहे 
हैं. । इनकी अध्यक्षता में मैंने २९ माचे. १९५२ को. “आज का 
भारत? विषय पर एक व्याख्यान दिया था । शान 
ब्रह्मदेशीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रधान पद से मैंने 
जो लिखित. भाषण दिया था उसमें एक बात विशेष कही थी । 
उसे .दुहरा देना आवश्यक प्रतीत होता. है । वह है हिन्दी 
भाषा का अन्तराष्ट्रीय स्वरूप | आजकल संसार की अन्तराष्ट्रीय 
आषाओं में अंगरेजी का प्राधान्य है । किसी देश में चले जाइये 
अंगरेज्ञी से काम चल - जायगा । यह कहना, चाहिये कि 
अंगरेजी मनुष्य मात्र की काम चलाऊ भाषा है | इसका कारण 
अंगरेजों का श्रम ओर सौभाग्य दोनों हैं । गत चार शताब्दियों 
में अंगरेजों ने बड़े . परिश्रम, dea, ओर ,ुद्धिमत्ता से कामः 
लिया है । कुछ ही दिनों पूं यहु प्रसिद्ध था कि ama सम्राट 
के. साम्र|ज्यः में Ga कभी अस्त नहीं होता । अंगरेजी भाषा में 
हूर देश और. हर विषय की सामग्री उपलब्ध हो जाती हे, 
संसार भर के जहाज वाले अपना देशाँश (Longitude) ARs 
से मानते हें । परन्तु. अब. 'शनेः २ अंगरेज चले - ही गये । बसा 


' से भी और लंका से भी। इसलिये qa का रथचक्र अब 


ब्रिटिश साम्राज्य .के रथचक्र से कुछ अलग हो गया रही: 
अंगरेजी , भाषा | उसका. मान भी धीरे-धीरे कम हो रहा है । 
अब सर्वमान्यता के लिये {अंगरेजी जानना आवश्यक नहीं. 
सममा AAT | AF देश अपनी अपनी: राष्ट्रभाषा Waa दे. 
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रहे हैं । यहाँ प्र ठता हे. अन्तरा 
sells 3 है अन्तराष्ट्रीय भाषा का । किस भाषा ९ 
ae के होने की अधिक संभावना है ? भारतवष सबसे 
हे 2i । पाकिस्तान की उदू. भारत की हिन्दी से भिन्न नहीं 
y x न रह सकती हे राजनैतिक सबम्पन्ध इन दो देशों के 
उठ भी रहें उदू और हिन्दी का पुराना सम्बन 
सकता, उदू हिन्दी है Tat Soe 
ie धू मळ ५,२०५ । यह रूप हिन्दी को मुसलमान 
र शुभ विचार प्रेरित होकर हि 
शु त होकर दिया था। 
मातृभाषा थी फार्सी । वह म ei 
ह जनता की बोली की a 
च बहेलना नहीं 
De ] = अंगरेऽ आ बोली को रोमनलिपि 
re थ उसी प्रकार मुगलों ने हिन्दी को अपनी लिपि में 
T आरंभ किया। इसी का नाम उदर श्रा 
सिद्ध है कि बलोचि ले सेक चोर माल 
वान से लेकर बगाल तक और नेपाल से 


आदि छोटे-छोटे देश i | 

कट देश हे. | उनकी जन संख्या भीकम है । 

ae ay & | इनकी लिपि नागरी से bi 
ह * एशिया भर में यदि अन्तराषट्रीय गे 

E Fa ट्रीय भाषा होने | 

pect ४ है तो केवल हिन्दी की । आवश्यकता यह्‌ है कि | 

न्दा भाषा क कोष को इतना Wig कर दिया जाय कि इसमें र 


HA = परिश्रमशील तथा दूरदर्शी होगी । भारतवर्ष के 
mal है - भिन्न-भिन्न देशों में फैले हुये भारतीयों को अपूव 
Ss Ja है । यह अपनी आषा को भी गौरवान्वित करने 
नी । vl T इनका उत्थान होना है और इनके 
as का भो। अतः हिन्दी - ae 

aga उज्जवल है। अतः हिन्दी भाषा का भविष्य 
c क i ts 

उसका अय यहे at “है! e अन्य: माषायो an 
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अवहेलना करें, उनका पढ़ना छोड़ दें या अपनी भाषा को बलात | 
दूसरों Wag | हिन्दी भाषा की समृद्धि भो. aah होगी जब 
उसमें अन्य भाषाओं के बहुमूल्य साहित्य की समस्त सामग्री 
प्राप्त होगी । यह तभी हो सकता है जब हम इन भाषाओं से 
सम्पक रबखेंगे। 'हमको अपने भाब दूसरी भाषाओं में भी 
अनूदित करने होंगे, तभी तो विदेशी लोग हमारे भावों और 
हमारी भाषा के मूल्य को समक सकगे। यह काम आदान- 
प्रदान से ही हो सकगा । मनोमालिन्य से नहीं । हमको अंगरेजी 
की भी अबहदेलना नहीं करनी हे । हमको किसी का तिरस्कार 
अभीष्ट नहीं है । परन्तु हमको भविष्य ad बात da रही हे 
कि अंगरेजी का राज अब समाप्ति पर है। वस्तुतः अंगरेज़ी 
भाषा में वह आन्तरिक क्षमता न थी कि वह अन्तराष्ट्रीय भाषा | 
कहलाई जा सकती । इतना मान, उसको अंगरेजों के उत्साह 
और परिश्रम-से ही मिल सका। हिन्दी में अंगरेजी की अपेत्ता 
अधिक क्षमता है, इसकी लिपि सबसे अधिक वैज्ञानिक हे | 
हिन्दी क पीछे पड़, जाने का एक मात्र कारण हिन्दी बोलने 
बालों को अदूरदर्शिता. तथा दासता ही थी।.यह दासता शनै: 
aia: दूर हो रही है। .. | 
c जीवनस्या।स्य . _ . चकस्य 
NRIN न मध्यमः | 
क्षणिक... We 
wy g नित्यता॥ 
fian at परां yet 
Feat - यो . विचक्षण: । - 
चिला. जीवन - संधर्षे--. 
TRG PRD AL 
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